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कारा तथा छपाई की अन्य सामग्रियों की भयानक महँगी 
के बावजूद विकित्सा-चन्द्रोदय vt भाग के दो-दो नये संस्करण 
इस लड़ाई के दरम्यान छपाने पढ़े । पाठकों के प्रम ओर इष्ण की 
कृपा का इससे बढ़ा ATA और क्या हो सकता है ! 

पिछले संस्करण का कागज कुछ खराब था ओर छपाई भी 
उतनी अच्छी नहीं हो पाई थो । मेरो बीमारी के कारण उस संस्करण 
मे कोई संशोधन-संवद्धेन भी नहीं ही सका था। पर “इस संस्करण 
में, खर्च की परवा न कर, जो अच्छे. से अच्छा काराज बाज़ार में 
मिल. सका ae लगाया गया है, छपाई भी उम्दा हुईं है ओर 
अपनी तकलीफों का ख्याल न कर मैंने स्त्रयं पुस्तक का मूफ पढ़ा 
है जिससे पुस्तक की रही-सही भूलें. निकल गई हैं, कई geal 
: में सुधार हो गया है तथा चन्द आजमूदा नुस्खे ओर बढ़ा दिये गये 
हैं। परिस्थिति के मुताबिक पुस्तक को अधिकाधिक उपादेय बनाने की 
'पूरी कोशिश की गई दै । 


मथुरा 
२८ अप्रेल, १६४६ 
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प्रमेह के सामान्य लक्षण | 


—— Ae 


. ( अमेहकी सीधी-सादी पहचान ) 


प्रमेह रोग होनेसे पेशाब ज्ियादा और गदला होता है, ये ही 
प्रमेहके सामान्य लक्षण हैं। 

नोट--( १ ) प्रमेह पेशाबकी नलीका रोग है, पर यह सोज़ाककी 
तरह एकमात्र पेशाबकी नलीसे ही aaa नहीं रखता, बल्कि सारे शरोरसे 
सम्बन्ध रखता हे; अर्थात्‌ Taz और सोज्ञाक दोनों ही पेशाबकी नलीके 
रोग हैं;, पर प्रमेह सारे शरीरसे सम्बन्ध रखता है और सोज़ाक एकमात्र 
मूत्र नलीसे सम्बन्ध रखता है। प्रमेह होने से--शरीरकी खून, मांस, चरी 
रोर बीय्यं प्रभृति धातुएँ खराब होकर, मूत्र-नली द्वारा, GA साथ निकलती 
हैं; इससे मनुष्यका जीवन कठिन हो जाता है; किन्त सोज्ञाकसे यह नहीं 
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a सन 


होता | सोजाकमें मूत्र-नलीमें जख्म हो जाते हैं, उनमेंसे राध या पीप Fred 
कर धोती में लगती रहती हैं। और पेशाब करते समय मयानक वेदना होती 
है। सोज़ाक होनेसे शरीरकी आधार-भूत धातुएँ नहीं निकलती; इसलिये 
सोज़ाक वाला प्रमेह वालेकी तरह कमज़ोर नहीं होता । पाठक इतने ही से 
सोजाक और प्रमेहका मेद समक जायेगे | जिन्हें ओर मी अधिंक समझना 
हो, वे हमारे लिखे “चिकित्सा-चन्द्रोदय” तीसरे भागका “सोजाक-वर्णन” 
देख जायँ। | 

आजकल इस देशमें सोजाक और प्रमेहका बड़ा जोर है। जिस तरह 
सोजाक १०० में ६० मनुष्योंकी होता है; उसी तरह प्रमेह १०० में ६६ 
मनुष्योंको होता है | कोई विरला ही भाग्यवान्‌ इस भयानक रोगसे बचता है। 
इस रोगका इलाज शीघ्र ही न होनेसे यह “मधुमेह” में परिणत हो जाता 
है; यानी प्रमेहसे मधुमेह हो जाता है; प्रमेहा आराम होना उतना कठिन 
नहीं; पर मधुमेहका आराम होना कठिन ही नहीं, बल्कि अनेक बार असम्भव 
हो जाता दै | इसलिये इस रोगके होते ही फ़ोरन इलाज कराना चाहिये | 
आरम्ममें, इसका इलाज सहजमें हो जांता है, पर जब यह भयङ्कर रूप धारण 
कर लेता है तत्र बड़ी कठिनाई होती है। असाध्य हो जाने पर तो ब्रह्मा भी 
इसे आराम: नहीं कर सकता | अतः जिन्हें सुखपूर्वक जीना हो, जिन्हें श्रारोग्य- 
सुख भोगना हो, जिन्हे- पूरी १०० वर्षकी उम्र तक इस दुनियामें रहना हो, 
वे प्रमेह के चिह्न नज़र आते ही, हज़ार काम छोड़कर, TASH इलाज करं या 
करावें | हारीतने कदा है :— | 


यथा च नामानि तथेव लक्षणं बलक्षयं नापि नरस्य देहे। 
Gated शीघ्र भिषजांवरिष्ठाः कुर्यात्क्रियाञ्च शमनायहेतुम्‌ ॥ 
्रमेहके निदान-कारण । | 

नीचे लिखे कारणोंसे मनुष्यको प्रमेह रोग होता. हैः-- . 

(१ ) जरा भी मिहनत न करने से | ए ह 

(२) रात दिन बेठेचेठे आनन्दे शुंजारनेसे । 

(३) हर समय पलँग या गद -तकियों पर पड़े रहनेसे | 

( ४) दिन-रात a सोंनेसे | | 

(४ ) दही-दूध ज़ियादा खानेसे । 
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धरमेह-वश्ेन 3 


(६ ) कछुआ ओर मछली प्रशत जलचरों का मांस खाने से | 
(७) जलवाले देश के प्राणियों का मांस खाने से | 
(८) दिहाती पशु--भेड़ बकरी आदि का मांस खाने से | 
ˆ (६ ) नये चावल ग्रश्नति नये-नये अन्त खाने से । 
( १० ) बरसात का नया जल पीने से | 
(११ ) शुड़ या गुड़ के बने पदार्थ खाने से । 
(१६ ) इन सबके सिवाय अन्यान्य कफकारक पदार्थ खाने से | 
नोट--जितने कफकारक आहार-विहार हैं, वे सब प्रमेह पैदा करते हैं; 
अतः मनुष्य को कफ बढ़ानेवाले पदार्थ ज़ियादा न खाने चाहिए | 
वाग्मट्ने लिखा है--स्वादु, खट्टे, नमकीन, चिकने, भारी, कफकारी, 
शीतल पदाथ, नवीन अन्न, मदिरा, अनूप देश के प्राणियों का मांस, ईख, गुड़, 
गायका दूध, एक स्थान में रहना, एक ही तरह के आसनसे प्रीति रखना, और 
शास्त्र-विरुद्ध सोना--ये सब प्रमेह पेदा करनेवाले हैं। आत्रेय ऋषि कहते 
हँ--मिहनत करने, धूपमे फिरने, dey एबं विरुद्ध भोजन करने एवं शरान, 
दूध तथा चरपरे पदाथ खाने से मुनियोंने प्रमेह की उत्पत्ति लिखी है । 


प्रश्न--बंगाली मछली बहुत खाते हैं, पर उनको प्रमेह क्यों नहीं होता ! 

उत्तर--प्रमेह बङ्गालियों को मी होता है, पर मछली खानेसे इसलिये नहीं 
होता कि वे लोग मछली को सरसोंके तेल में भूज कर खाते हैं। तेल में 
भू जनेसे मछली का कफकारी गुण जाता रहता दै | 


जिसे प्रमेह होने वाला होता है, वह 
° क्याञ्या करता है ! 
सुश्रताचाय्य लिखते हैं-- 
दिवास्वमाव्यायामालस्यम्रसक्गं शीतस्निग्धमधुरमेचद्रवान्न- 
पानसेविनं पुरुषं जानीयात्प्रमेही भविष्यति | 
जो मनुष्य गरमीके मौसमके सिवा और मौसमोंमें Rat सोता 
या बहुत सोता है, किसी तरह की कसरत या मिंहनत नहीं करता, 
आलस्यम दिन काटता दे, बहुत ही शीतल, चिकने और मीठे 
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न Ae ae a2 a 
पदार्थ खाता-पीता है; यानी शीतल शबेत, fy’ दूध, शिखरन ओर 
पन्ने प्रशृति उचितसे अधिक खाता-पीता है, सममना चाहिये; उसे 
“प्रमेह”” रोग होगा | जिन्हें प्रमेहसे बचना दो, वे प्रमेह पेदा करने 
वाले उपरोक्त कारणाँसे बचें । ne | 
नोट--दिनमें किन-किनकी और कब सोना चाहिये--ओर किन किन को 
कब दिनमें न सोना चचाहिये--इस विषयमे हमने “स्वास्थ्यरक्ञा” के ष्ठ 
.२४१--४५ में विस्तारसे लिखा है। प्रत्येक -तन्ढुरुस्ती चाहने बालेको वहां 
लिखे हुए निद्रा-सम्बन्धी नियम देख लेने चाहिए, | 


प्रमेह की सम्पराति 
( प्रमेह केसे होता है १) | 
क्रफ--मूत्राशय या वस्तिमें रहनेवाली चरबीको, मांसको ओर 
शरीरके क्लेदको दूषित करके या बिगाड़ कर “कफज प्रमेह” © उत्पन्न 
करता है | होम 
नोट--वात, पित्त और मेदके साथ कफके मिले रहनेसे “कफका प्रमेह” 


होता है। ` 

कफकी तरह ही, बहुत ही ज़ियादा गरम : पदार्थोके सेवन करनेसे 
पित्त-कुपित होकर या बढ़कर, कफादि सोम्य घातुओंका क्षय या 
कमी होने पर--मेद और मांस आदि धातुओंको दूषित या खराव 
करके “पित्तज प्रमेह” पैदा करता है। 


नोट--वात, Hh, - रुघिर--खून ओर मेके साथ पित्तके मिले रहनेसे ` 
“पित्तका प्रमेह' होता है | . 


` ` कफ और पित्तके क्षीण होजानेसे, वायु--कुपित होकर चरबी, 
मञ्जा, ast ओर लसीका धातुओंको खींचकर, बस्ति या मूत्राशय 
अथवा पेशाबकी थैलीके BEA आता और इस तरह “वातज 
sae” Sar करता है | । र 

` थोट--कफ, पित्त, वसा; मज्जा श्रौर भेदके साथ वायुके मिले रहने से 
“वातज प्रमेह” होता है | करः 
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प्रमेहमें दोष ओर दृष्य 
प्रमेह रोगर्म वात, पित्त और कफ थे तीन दोष हैं। जो दूसरों को 
दूषित करते हैं; उन्हें दोष कहते हैं | 


प्रमेहमें मेद, खून, वीर्ये, रस, चरबी, लसीका, मज्ञा, ओज 
ओर मांस-ये दृष्य हैं; क्योंकि ये वात, fra ओर कफसे दूषित 


होते हैं &। 


प्रमेहम वात, पित्त और कफ ये तीनों दोष, ऊपर लिखे मेद, 
सून, वीर्य, रस, चरबी, लसीका, मज्ञा और ओज एबं मांसको दूषित 
करते हैं; मतलब यह है कि, वात, पित्त और कफ ये तीनों दोष; मेद, 
मांस आदि धातुओंको खराब करके प्रमेह रोग Gar करते हैं। 

खराब करनेवाले हैं-वातादिक दोष और खराब होने वाली हैं-- 
सेद, मांस प्रभृति धातुएँ | इन धातुओंके ख़राब होनेका परिणाम या 
नतीजा अथवा फल हे--“प्रमेह” | 


प्रमेहके पूर्वरूप | 


जिसे प्रमेह रोग होनेवाला होता है, उसके पहले दाँत, कण्ठ, 
जीभ और तालूमें मेल जमता है; हाथ'पेरोंमें जलन होती है, शरोरमे 
चिकनापनःऔर मु हमें मीठापन होता है तथा प्यास बहुत लगती है। 
किसी-किसीने बालोंकी जटासी हो जाना एवं नाखूनोंका बहुत बढ़ना 
भी लिखा है | 


34 «नेक sate een 


मांसके चिकने भागको “वसा” या चरबी कहते हैं | हड्डीके बीचके 
चिकने भागको “मजा” या हड्डीका गूदा कहते हैं। चमड़े और मांसके 
बीचके पानी-जेसे पदार्थको “लसीका” कहते हैँ ओर सब धातुके सारको 


“रोज” कहते हैं। ` 
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wea ` प्रमेहकी feet । 

मुख्यतया प्रमेह तीन तरहके होते हैं: 
( १ ) कफज | 
( २) पित्तज | 
( ३ ) वातज | 


gies ओर भेद | 


कफे) पित्तके और वायुके प्रमेह विद्वानोंने, इलाजके सुभीतेके 
लिए, बीस क्षिस्मोंमें बाँटे हैं:-- 


द (१ ) कफज प्रमेह १० प्रकारफे होते & | 
(2) पित्तज प्रमेह ६ प्रकारके होते हैं । 
(३ ) वातज प्रमेह ४ प्रकारके होते हैं | 


कफज प्रमेहोंके नाम | 


(.१ ) उदक प्रमेह | 

( २) इचु प्रमेह । 

( ३ ) सान्द्र प्रमेह । 

( ४ ) सुरा प्रमेह | 

( ५ ) पिष्ट प्रमेह | 

( ६ ) शुक्र प्रमेह । 
(७ ) सिकता प्रमेह | 
(a ) शीत प्रमेह | 

( & ) शर्मेमेंह | 
(१०) लाला प्रमेह । . 
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नोट--इन प्रमेहोंके जेसे-जेसे नाम हैं, वेसे-ही-वैसे पेशाब होते हैं ! Fe; 
SEH का अर्थ पानी है। उदक प्रमेह होनेसे पानी-जेसा पेशाब होता है। 
tq का अर्थ ईख या गन्ना है, इसलिये इनु प्रमेह होनेसे इख या गन्नेकी तरह 
अत्यन्त मीठा पेशाब होता है | इसी तरह ओर सबको समभ लेना चाहिये | 


पित्तज Wet के नाम । 


(१ ) क्षार ग्रमेह | 
(२ ) नील प्रमेह | 

( ३ ) काल प्रमेह | 
(४) हरिद्र प्रमेह | 

( ४ ) मांजिष्ठ प्रमेह | 
( ६ ) रक्त प्रमेह | 


नोट--इन प्रमेहोंके भी जेसे नाम हैं, वैसें ही पेशाब होते हैं। चार प्रमेह 
वाले का पेशाब खारे जले-जेसा; नील प्रमेह वालेका नीले रङ्गका, काल प्रमेह 
वालेका काले रङ्गका, हरिद्र प्रमेह वालेका गहरे हल्दीके रङ्गका, मांजिड प्रमेह 
वालेका मँजीठके रङ्गका और रक्त प्रमेह वालेका .खूनके रङ्गका पेशाब होता है | 


वातज प्रमेहो के नाम । 


( १ ) वसा प्रमेह । 
( २ ) मञ्जा प्रमेह | 
(३ ) atx प्रमेह | 
( ४ ) हस्ति प्रमेह | 
नोट-न-इन प्रमेहोमें भी नामाड॒सार पेशाब होते हैं । वसाका अथ चरबी 
है | वसा प्रमेहीको चरबी-जेसा पेशाब होता है। मजा प्रमेहीका पेशाब मजाके 
समान या मजा मिला होता है | क्षोद्रका अर्थ शहद है। इसमें पेशाव केला, 


रूखा ओर मीठा होता है। हस्ति प्रमेह वाला हाथीकी तरह AIR, वेगरहित 
कौर रुक-रुक कर मूतता है | 
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oa कफज प्रमेहोंके नाम । 


(१ ) उदक प्रमेह--इस प्रमेह वालेका पेशाब ज़ियादा सफ़ेद, 
साफ़, शीतल, गन्धद्दीन, पानी-जेसा, किसी क़दर गदला अर चिकना 
होता है | 


नोट--इस प्रमेह वाला जब मूतता है, तब उसे मूत्र-नलीमें उण्डा-ठण्डा 
पानी-सा जान पड़ता है । बहुधा मिक्कदारमें ज़ियादा, साफ़, सफ़ेद; गन्धरहित 
जलके समान पेशाब होता है । इस प्रमेह वालेको “नीमकी अन्तरछाल” का 
काढ़ा शहद मिलाकर ४० दिन तक पीना चाहिये | 

(२) gg प्रमेह--इस ANE वालेका पेशाब इख या गन्नेके रसकी 
तरह मीठा होता है। 


नोट-इलु प्रमेद्दीका पेशाव रंग और स्वादमें ईख जेसा होता है। इस 
प्रमे वालेक पेशात्र पर भी चाँटियाँ लगती हैं, पर यह मघुमेहकी तरह असाध्य 
नहीं होता | इसमें “श्ररनी? का काढ़ा पीना हितकारी है | 


( ३ ) सान्द्र प्रमेह--इस प्रमेह वालेका पेशाब, रातके समय, किसी 
बतेनम रख देनेसे सवेरे ही गाढ़ा हो जाता हे। 


नोट--इस प्रमेह TMA पेशाब बतेनमें गाढ़ा हो जाता है और नीचे 
« A ~ 
गदल पदाथ जम जाता हे । इसके लिये “सातलाकी जड़”का काढ़ा अच्छा हे। 


(४ ) सुरा प्रमेह-इस प्रमेह वालेका पेशाब ऊपरसे सुरा या 
शराबकी तरह साफ़ और नीचेसे गाढ़ा होता है | 

नोढ--अगर इस रोगीका पेशाब बोतलैमें रखकर देखा जाय, तो वह 
नीचेसे गाढ़ा और ऊपरसें पतला होगा, रङ्ग मटमेला या किसी क़दर ललाई 
लिये होगा । इसके लिये भी उदक प्रमेहकी तरह “नीमकी अन्तरछाल' का 
काढ़ा अच्छा है | 


(४ ) पिष्ट प्रमेह--इस WHE वालेका पेशाब पिसे हुए चॉवलोंके 
पानी-जैसा सफ़ेद और famed जियादा होता है तथा पेशाब करते 
समय रोएँ खड़े हो जाते हैं | 

नोट--पपिष्ट परमेहीके लिये हुल्दी और दारुहल्दरीका काढ़ा पीना हित है | 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


प्रमेह-बरणन । ` ` & 


(६ ) शुक्र प्रमेह--इस प्रमेह वालेका पेशाब वीर्य-जैसा होता है 
अथवा इसके पेशाब में ale मिला रहता है | 

नोट-शुक्र प्रमेहीके पेशाबमें वीर्य मिला रहता है | इसके लिये gaat 
जड़, शेवाल और करंज की गिरी”? का काढ़ा हितकर है | 

( ७) सिकता मेह--इस रोग वालेके पेशाबमें बालू-जेसे कड़े 
पदार्थ गिरते हैं; यात्ती पेशाबके. साथ बालू रेतके समान छोटे-छोटे कण 
गिरते हैं । se} 

नोट--सिकता मेह और शर्करा रोगकी पहचानमें अक्सर भूल हो जाती 
है। सिकता मेहमें पेशाबके साथ सफ़ेद रङ्गकी बालू आती है; पर शर्करामें लाल 
wal वालू श्राती है। बालूकी रङ्गतसे ठीक पता लगता है। सिकता 
मेह होनेसे पेशाब करते समय दद भी होता है शर्करा रोग अक्सर सोज्ञाक 
होने के बाद होता है । हकीम लोग सिकता मेह ओर war दोनों को ही 
“रेग मसाना” कहते हैं । सिकता मेहमें :“चीतेकी जड़की छाल” का काढ़ा 
मुफीद है | 

(८ ) शीत मेह--इस रोगीका पेशाब बहुत ही शीतल, मीठा और 
भिक्रदारमं जियादा होता हे | 

नोट--शीत प्रमेहवाला पेशाब करते समय जाड़ेके मारे कॉप उठता है ओर 
` उसके रोएँ खड़े हो जाते हैं । सुश्र॒तने शीत प्रमेहकी जगह “लवण मेह” लिखा 
है | हारीतने मी “लबंण मेह” लिखा है | इसके रोगी मी देखनेमें आते हैं। 
इस रोगीको “पाढ़ी ओर अगरका काढ़ा” लाभदायक है | 

( ६ ) शनैमह--इस रोगवाला बहुत ही धीरे-धीरे पेशाब करता हे 
और पेशाब मिक्दार में थोड़ा होता है; यानी यह रोगी धीरे-धीरे और 
थोड़ा मूतता & | ह 

' नोट--इस रोगमें थोड़ा-थोड़ा और बारम्त्रार पेशाब होता है, पर पेशाब 

करते समय किसी तरहकी तकलीफ नहीं होती | बहुतसें लोग थोड़ा पेशाब 
देखकर इसे “मूत्रकच्छ” समक लेते हैं । यह बड़ी भूले दै । age पीड़ा 
होती है; पर wade में पीड़ा नहीं होती है।इस रोगीको “खेर के पेड़की 
छाल का काढ़ा” अच्छा है । शः | 

( १० ) लाला प्रमेह--इस रोगीका पेशाब लार के समान, तार या 
ताँतूदार “a चिकना ar लिबलिबा होता है। | 
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नोट--सुश्रुतमें लाला प्रमेह का भी जिक्र नहीं है। इसके स्थानमें “फेन 
प्रमेह” लिखा है । रोगी दोनों तरहके मिलते हैं | फेन-प्रमेही को पेड़, पर बोकसा 
रखा जान पड़ता है ओर पेशाब भागदार होता है या पेशाबपर भाग जम जाते 
है | इन दोनों प्रमेहवालोंको “त्रिफलोका काढ़ा” अच्छा है। 


सूचना-इन दसों प्रमेहोंमें जो काढ़े दिये जायें, उनके और जानेपर, उनमें 
“शहद” ज्ञरूर मिला दें | शहदकी मात्रा ३ माशेसे १ तोले तक है। काढ़ेकी 
दवा दो या अढ़ाई तोले लेकर, मिट्टीकी हॉडीमें, पाब सवा पाब जले डालकर, 
Bert चाहिए | जब आधा या चौथाई पानो रह जाय, मल-छानकर शीतल 
कर लेना चाहिए और “शहद” मिलाकर पी जाना चाहिये | उपरोक्त सब काढ़े 
इन रोगोंपर परीक्षित हैं; पर एक ही दवा सबको फ़ायदा नहीं कर सकती | 
अगर काढ़ोंसे लाम न हो, तो आगे लिखी दवाश्रोंमेंसे कोई बढ़िया दवा देनी 
चाहिए | हाँ, एक बात और है; अगर रोगीका मिज्ञाज गरम हो, उधर गरमीका 
मौसम हो, तो काढ़ा न देकर, “हिम” देना चाहिए; बरसात और जड़े में 
“काढ़ा” देना ही हितकर है; पर इसपर भी न भूलना चाहिए; रोगोका मिजाज 
देखना चाहिए | अ्रगर मिज्ञाज ठण्डा हो तो “काढ़ा”; और गरम हो तो 
“हिम” देना चाहिए | मोसमकी अपेक्षा प्रकृति या मिज्ञाज पर ध्यान देना 
ज़रूरी है । 


नोट--अगर दवा पानीमें भिगोकर औटायी जाती है, तो उसे “काहा” 
कहते हैं | अगर रातको भियोकर सवेरे, बिना sea, मल-छानकर पिलायी 
जाती है, तो “हिम” कहते हैं । 


पित्तज प्रमेहो के लक्षण । 


( १) क्षार प्रमेह--इस रोगीका पेशाब गन्ध, वर्ण, रस और सपर 
में खारे जलके समान होता है | र 


नोठ--चार प्रमेहीको “Femara हिम” हितकारी है | 
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(२ ) नील प्रमेह--इस रोगीका पेशाब नीले रंगका या पपहिया 
पक्षीके रंग जैसा होता है। 

नोट--इस रोगीको “पीपलके पेड़की छालका काढ़ा या हिम” अच्छा है। 

(३) काल प्रमेह--इस रोगीका पेशाब काली स्याहीके जैसा 
काला होता हे | - 

नोट--इस रोगीको “नीमकी श्रन्तरछाल, अमले, गिलोय और परवलके 
पत्तोंका काढ़ा” अच्छा है। 

(४) हरिद्र मेह-इस रोगीका शाव wa कड़वा एवं रङ्गे 
हल्दीके गहरे रङ्गका होता है ओर पेशाब करते समय जलन भी 
होती है। | 

नोट-इस रोगीको “लोध, सुगन्धबाला, सफ़ेद चन्दन और धायके 
फूलोंका काढ़ा या हिम” अच्छा है | 

(४ ) मांजिष्ठ प्रमेह-इस रोगीके पेशाबमें बदबू आती है और 
वह wa मँजीठके काढ़े-जैसा होता दे। | 

नोर-इस रोगीको “नीमकी छाल, अजुन Seat छाल और कमले 
की गिरीका ( हरी पत्तो निकालकर ) काढ़ा या fea” उत्तम है | 

( ६) रक्त प्रमेह-इस रोगीका पेशाब TEN, गरम, खारा 
अर .खून-जैसा लाल होता है। ie 

नोट--“लाल कमलके फूल, नीले कलमके फूलै, फूलप्रियंगू ओर ढाकके 
फूल” इन चारोंका काढ़ा, मिश्री मिलाकर पिलानेसे रक्त प्रमेहमें अवश्य लाम 


ह a wal प्रमेहोंमें, यदि पहले पेशाब साफ़ करके दवा खिलायी- 
पिलाई जाय, तो उत्तम हो--जल्दी लाम हो | पेटके रोगोमें जिस तरह कोठा साफ़ 
करके दवा देनेसे जल्दी लाम होता है, उसी तरह प्रमे रोगॉमें TAT साफ़ 
करके दवा देना अच्छा है | नं० ५ Hise प्रमेह और Ao ६ रक्क प्रमेहमें तो 
इस बातकी बहुत ही जुरूरत है, क्योंकि रक TH रोगी मीतरी गरमीसे 
रेचन रहता है। अगर ऐसे रोगीका पेशाब शीतले और साफ़ हो जावया तो 
रोगीको चैन आजायगा और उसे आराम होनेका विश्वास हो जायगा | “शीतल- 


alla” sane घएटेधएदे या दो-दो qa, दो-दो या तीन-तीन माशे, 
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फॅकानेसे पेशाब साफ़ होंगे। शीतलचीनी फॉककर ऊपरसे १ गिलास जले 
पीना होगा | शोतलचीनीके साथ पिया हुआ पानी पेटमें नहीं रहता; निकल 
जाता है | प्रमेहमें अधिक जल पीना जुरूर बुरा है, पर खासकर कफज AK 
वातज प्रमेहोंमें; पित्तज प्रमेहमें उतना हानिकर नहीं आर खास कर शीतलः 
चीनीके चूणंके साथ | पित्तके छहों प्रमेहोंमें शीतलचीनीका चूर्ण कम-से-कम 
एक सप्ताह फेकाकर, पेशाब साफ़ कर दिया .जाय ओर फिर कोई काढ़ा या 
हिम अथवा अन्य दवा दी जाय, तो निश्चय ही जल्दी लाभ हो | 


TAT Wels लक्षण | 


(१ ) वासा प्रमेह--इस रोगवाला चरबी-जेसा या चरबीके समान 
पेशाब करता हे | : 

(२) ast प्रमेह-इस रोगवाला मज्जा-मिला या मज्जा-जेसा 
मूतता हे | 

(३) क्षोद्र प्रमेह--इरू प्रमेह वालेका पेशाब शहदके रङ्गका; 
मीठा; रूखा ओर कषेला star हे।.इसपर भी. मक्खियाँ अथवा 
चींटियाँ बेठती हैं। - ' 

(४) हस्ति प्रमेह--इस प्रमेहवाला मतवाले *हाथीकी तरह या 
उसके मद-जैसा पेशाब बारम्बार, वेगरहित, तार-तार और रुक-रुक 
कर करता है; यानी alee प्रमेही ठहर-ठहर .कर मूतता है, पेशाबमें 
'तारसे निकलते हैं ओर उसमे वेग नहीं होता | 

नोट--हस्ति प्रमेंहीको पेशाबके पहले वेग नहीं होता--हाजत नहीं 


होती | वह हाथीकी तरह मिक्कदारमें अधिक मूतता है। इस रोगीका पेशाब 
कमी-कभी रुक मी जाता है। 


प्रश्नोत्तर । 


aaa ( १ )-हस्ति प्रमेह ओर शानेः प्रमेहमें क्या फ़क्र है ? 
` इत्तर-हस्ति प्रमेह वाला ठहर-ठहरकर मूतता, पर “Aa 
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ज़ियादा भूतता दे; शनेः प्रमेह वाला धीरे-धीरे मूतता, पर मिक्रदारमे 
: कम मूतता हे | 
प्रश्न (२ )--पिष्ट प्रमेह ओर हस्ति प्रमेहमें क्या भेद है-? 
उत्तर--पिष्ट प्रमेह वाला भी मिक़्दारमें जियादा मूतता है ओर 
हस्ति प्रमेही भी; किन्तु पिष्ट प्रमेहवालेका पेशाब रङ्गमे पिसे हुए 
चावलोंके धोवन-जेसा होता हे; पर हस्ति प्रमेहवालेका .पेशाब 
हाथीके मद-जैसा होता है। पिष्ट प्रमेहवाला जब मूतता है, तब रोए 
खड़े हो जाते हैं; पर हस्ति प्रमेह में ऐसा नहीं होता | 
प्रश्न ( ३)--इछ प्रमेह और चोद्र प्रमेहम क्या भेद है ? 
SACS प्रमेहवालेका पेशाब ऊखकी तरह का और मीठा होता 
है । उसपर चींटियाँ लगती हैं; किन्तु क्षोद्र प्रमेहवालेका पेशाब 
शहदके रंगका, मीठा, कपैला ओर रूखा होता है; चींटियाँ इसपर भी 
बैठती हैं । इह प्रमेह कफसे होता है ओर असाध्य नहीं होता; 
जबकि चौद्र प्रमेह Tae होता ओर असाध्य होता है । 
प्रश्न ( ४ )--सिकता प्रमेह ओर शकरा में क्या भेद है ? 
उत्तर--सिकतामे पेशाबके साथ सफ़ेद बालू आती हे; पर शर्करामे 
- लाल आती है। <A 
प्रश्न ( ५ )--शनेः प्रमेह और मूत्रकच्छमे क्या भेद है ? 
उत्तर--शनेः प्रमेहमे रोगी रुक-रुककर मूतता है, पर उसे तक- 
लीफ नहीं होती; मूत्रकच्छम भी रोगी ठहर-ठहरकर मूतता है, पर 
इसमें जलन ओर पीड़ा होती हे | 8 
प्रश्न ( ६ )--उदकसेहदी और शीतमेह्दीके पेशाबम क्या फक दे. ! 
उत्तर--उद्कमेहीका पेशाब शीतल होता है ओर शीतमेहीका 
अत्यन्त शीतल होता है। उदकमेहीको पेशाब करते समय भीतरसे 
ठण्डा-ठण्डा मालूम होता है; पर उसे जाड़ा नहीं लगता ओर वह 
कपता नहीं; किन्तु शीतमेद्दीको पेशाब करते समय शीत लगता हे, 
बह कॉप उठता है और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं । 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi_ 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


NONE TS SSS RSI ST ALACRA LAL LLC LAL LLL ALLL, 


१४ चिकिंस्सा-चन्द्रो द्यं । 


प्रशन ( ७ )--सान्द्रंप्रेमेह और सुरामेहके gaa क्या भेद हे ? 
उत्तर--सान्द्रमेही और सुरामेही दोनोंके पेशाबोंको बंतनम रखने 
से नीचे गाढ़ा-गाढ़ा पदार्थ जम जाता है। फक्के यही है कि, सान्द्रः 
भेहीका पेशाब संब गाढ़ा हो जाता है; किन्तु सुरामेह वालेका ऊपरसे 
पतला होता है और उसका रङ्ग भी मटियल ओर कुछ gallate 
होता है। 
प्रश्‍न (८ )--मांजिष्ठ प्रमेही ओर रक्त प्रमेही दोनों ही के पेशाब 
लाल और बदद्रूदार होते हैं, फिर अन्तर क्या ? 
उत्तर--मांजिष्ठ प्रमेहीका पेशाब मँजीठके रङ्गका और रक्तप्रमेहीका 
रक्तके रङ्गका होता है। मांजिष्ठ प्रमेहवालेके पेशावमें आम या कच्ची 
Garg रहती है; किन्तु रक्त प्रमेहमें कच्ची बदबू नहीँ होती। साफ़ 
पहचान यह्‌ है कि, रक्त प्रमेहीका पेशाब Bas रङ्ग का और गरम 
` बहुत होता है | 
प्रश्न ( ६ )--किस प्रमेहमें मूतते समय ददं भी होता है ? 
. उत्तर--सिकता प्रमेहमें । ददं मूत्रकृच्छमें भी होता है। सिकता 
मेहमें सफ़ेद बालू आती दै ओर मूत्रकृच्छमें ददे होने पर भी बालू 
नहीं आती | 


प्रमेहों के इतने भेद केसे ? 
वात, पित्त और कफ--इन तीनों दोषों और मेद, मांस आदि 


धातुओंकी विशेषता ओर संयोग की विशेषतासे मूत्र या पेशाबके 
ङ्ग वगेरःमें जो HH होता दे, उसीसे प्रमेहों के इतने भेद हुए। 


साध्यासाध्यल । 
. (१) कफ़के दस प्रमेह साध्य हैं; यानी उत्तम चिकित्सासे 
आराम हो जाते हैं । 
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प्रमेह-वर्णंन ` १५ 


(2) frat ६ प्रमेह याप्य या कष्टसाध्य हैं; यानी बड़ी दिक्कतों 
से आराम होते हैं । 


(३) वातक चार प्रमेह असाध्य हैं; इनका आराम होना 
असम्भव हे | 


कफज प्रमेह क्‍यों साध्य हें ! 


कफज प्रमेह इसलिये साध्य हैं कि, वे केवल मेद आदि धातुओंके 
दूषित होनेसे होते हैं ओर कर्षेण रूप एक क्रिया से ही नाश हो जाते 
हैं; यानी इनकी ओषधि-क्रिया समान हे । वे केवल एक “कफ”! को 


ठीक करनेसे आराम हो जाते हैं। किसीको घटाना और किसी को 
बढ़ाना नहीं पड़ता । 


नोट--ऋफके दसों प्रमेह शरीरके दोष और दृष्यकी एक ही क्रिया होनेसे 
साध्य होते हैं । यह रोग का प्रभाव है कि प्रमेहमें “दोष और दृष्यकी 
तुल्यता” साध्यत्व का कारण होती है। THs सिवा और रोगोंमें दृष्यकी 
असमानता साध्यताका कारण होती है | 


पिराज प्रमेह कष्टसाध्य क्‍यों १ 


पित्तज प्रमेह इस कारणसे याप्य या कष्टसाध्य हैं कि, वे कफ 
आदि सौम्य धातुओंके च्य होने पर, मेद आदिके दूषित होनेसे होते 
` हैं। इनकी ओषधि-क्रिया कफज प्रमेह्दोकी तरह समान नहों-- 
असमान या विषम है। ये मधुर ओर रूखी आदि-विषम --क्रियासे 
नाश होते हैं। विषम इसलिए कि, शीतल ओर मधुर पदार्थे .-पित्तको 
शान्त करते हैं, पर भेदको बढ़ाते हैं; उधर गरम ओर कटु पदार्थ भेद 
को नाश करते हैं, पर पित्तको बढ़ाते है। 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


१६ चिकित्सा-चन्द्रोदयं । 


खुलासा यों सममिये, किं अगर पित्तज. अमेहोंके नाश करनेके 
लिए पित्त नाशक शीतल और मीठे पदार्थ देते हैं, तो पित्त.तो शान्त 
हो जाता है; पर मेद आदि धातुएँ बढ़ने लगती हैं । इस दशामें रोगका 
आराम होना कठिन हो जाता है; क्योंकि पित्तं शान्त हो और मेद्‌ 
न बढ़े, तभी प्रमेह आराम हो। इसीसे पित्तके प्रमेहोंम मधुर ओर 
रूखी-असमान या विषम चिकित्सा करते हैं; क्योंकि मधुरसे पित्त 
शान्त होता और रूखीसे मेद्‌ आदि घटते, पर बढ़ने नहीं पाते | 


नोट-दोप ओर दुष्यंकी विषम क्रिया होनेसे पित्तज प्रमेह याप्य या 
'कश्साध्य होते हैं; अर्थात्‌ दवा खाने तक आराम रहते हैं। पित्तज प्रमेहमें 
- दोष--पित्त--जिस दवासे शान्त होता है, दूष्य Aare धातुएँ उसीसे बढ़ती 
हैं। कफज प्रमेहोंमें यह बात नहीं है। जिस दवासे कफ शान्त होता है, 


उसीसे मेदादि घरते हैं। कफज प्रमेहकी चिकित्सामें यह बड़ा आराम है, पर 
पित्तजैमें यह सुभीता नहीं | 


वातज प्रमेह असाध्य क्यों ? 


वातज प्रमेह असाध्य इस कारणसे हैं कि, ये सारी धातुओके 
बय होनेसे होते हैं। वायु-मज्जा आदि गम्भीर धातुओंको आक- 
षण करनेसे पीड़ित करता है। वातज प्रमेहोंम सारी Tye क्षय 
होती हैं और इनकी भी क्रिया या चिकित्सा विषम. है, इसीसे वातज 
प्रमेह असाध्य समभे जाते हैं | 


„ ¬ .नोट-अमेहृके सिवा ओर . रोगोंमें भी मेद, मांस आदि age दूषित या 
ख़राब होती; हैं, पर प्रमेहकी तरह नहीँ । और रोगोमें धातुएँ ऐसी दूषित नहीं 

' होतीं, जो प्रमेहकी तरह पेशाबके साथ बाहर जाने लगें । श्रमेहमें घातएँ पतली 

' होकर ओर पेशामें मिलकर बाहर गिरने लगती हैं, इंसीसे प्रमेहवाला दिन- 

` दिन कमज़ोर होने लगता है | यही वजह है कि Met as घातका नाम 

; लियो गया है, क्योंकि ' जब 'मेदः आदि धातुएँ घटेगी, .तो स्र धातुका 
सार “ओज” आप ही घटेगा |. = 
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प्रमेह-बंणन | 26 


प्रमेहोंके उपद्रव 
कफज प्रमे होंके उपद्रव | 


(१ ) अन्नंका अच्छी तरह न पचाना; ( २) अरुचि, (३) aaa, 
(४ ) तन्द्रा, ( श ) खाँसी, ओर ( ६) पीनस या जुकाम, ये कफज 
प्रमेहोंके उपद्रव हैं | 


नोट--उपरोक्त छे उपद्रवोंके सिवा पेशाब और शरीरपर मक्खियाँ 
बेठती हैं, आलैस्य बढ़ता, साथ ही मांसकी वृद्धि होती, बारम्बार जुकाम . होता 
अर उसको वजहसे सिरमें ऐसी पीड़ा होती है, जिसके कारण सममं 
नहीं आते । 


पित्तज प्रमेहोंके उपद्रव । 


( १ ) मूत्राशय, या पेडूमें तोडने-सरीखी पीड़ा, (२) दोनों 
अण्डकोषों या फोतोंका पककर फूटना, (३) sae agar, ( ४') 
जलन होना, (४ ) प्यास लगना,'( ६) खट्टी डकारे आना, ( ) 
'मूच्छी या बेहोशी, ओर (८) मल-भेद या दस्त लगना-ये सब 
पित्तज प्रंमेहोंके उपद्रव हैं। 


नोय--इन उपद्रवोंके सिवा लिङ्गकी नलीमें सुई-सी गड़ती हैं और घाव 
भी हो जाते हैं नाक, आँख और Pea धुआं-सा निकलता जान पड़ता है। 
दाइ, मूर्च्छा, प्यास, नींद न आना ओर पाण्ड रोग--ये विकार देखे जाते हैं। 
नेत्र, दस्त और मूत्र इत्यादि पीले हो जाते हैं; क्योंकि हाट डिज़ीजू, किडनीके 
. रोग--दिलके मज, गुर्देके रोग और पाण्डु रोगका पूरा. सम्बन्ध है | 


वातज प्रमेहोंके उपद्रव । 
(१ ) उदावत, ( २) कपकपी, ( ३) छातीमे ee, ( ४ ) हृदयका 


रुकना, (४) चपलता, (६) शूल-दंदे, (७) नींद न आना, 
३ द 
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९८ चिकित्सा“चन्द्रोदय | 


(८) शोष, (६ ) श्वास, और (१०) खाँसी ये वातज प्रमेहोंके 
उपद्रव हैं । 


; नोट--इन लक्षणोंके सिवा हृदयका अ्रेकड़ना-सा और दस्तका कब्ज मी. 
होता है Ly Fs 
उपद्रव-सहित प्रमेह कष्टसाध्य । - `: 


जौ प्रमेह सुखसाध्य होते हैं, वे भी उपद्रव-सहित होने से कष्टसाध्य 
हो जाते हैं; यानी दिक्कतसे आराम होते हैं.। . 


चिकित्साकी उपेक्षा हानिकारक । 


आयुर्धेद्मे लिखा हैः-- 


सर्व एव प्रमेहास्तु कालेनाग्रतिकारिणः। : 
मधुमेहत्वमायान्ति तदाऽसाध्या भवन्तिहि। .... 


प्रमेह रोगकेः होते ही इलाज न करनेसे, संब तरहके : प्रमेह, समय 
पाकर, “मधुमेह” हो जाते हैं; और जब मधुमेह हो जाते हैं, : तब 
असाध्य हो.जाते हैं। .... 


प्रमेहके असाध्य लक्षण | 


उधर कहे हुए सब उपद्रव हों; पेशांब॑ बारंम्बार होतां हों, शरा- 
विकाँआदि दश प्रमेह-पिड़िकाओंसे से कोई पिडिका हो और रोगने 
शरीरम वास कर लिया हो, तो प्रमेह-रोगीका आराम होना कठिन 
'ही नहीं--अंसम्भव है | ऐसा प्रमेह रोगीको भार डालता है । और भी : 
'कहा हैः-- ` 
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प्रभेह-वंणेन | Re 


मूच्छाछर्दिज्वस्श्वासकासंविसरप गोरवेः । 
उपद्र्वेरुपेतो यः प्रमेही दुष्प्रतिक्रियः॥ 


जो प्रमेह-रोगी मूर्छा, वमन, ज्वर, श्वास, खाँसी, विसपे ओरं 
गुरुता या भारीपनसे युक्त हो, वह असाध्य है; अर्थोत्‌ बह्‌ आराम 
हो नहीं सकता | | 


प्रमेहके अरिष्ट-चिन्ह | 


जिस प्रमेह-रोगीमें सब लक्षण हों, जिसके पेशाबके साथ बहुंतसा 
बीये जाता हो ओर जो पिड़िकाओंसे पोड़ित हो, वह प्रमेह-रोगी 
निश्चय ही मर जायगा। 


जन्मका प्रमेह असाध्य | 


_ जातः प्रमेही मधुमेहिनो वा न साध्य रोगः सहि बीजदोषात्‌ | 
ये. चापि केचित्कुलजा विकारा भवन्ति तांस्ताग्प्रवदन्त्यसाध्यान्‌ ॥ 


मधुमेही मनुष्यसे पेदा हुए प्रमेहीका 'प्रमेह--बीजके दोषके कारण 
से-साध्य नहीं .होता; यानी आराम नहीं होता, क्योंकि जो विकार 
जिसके कुल-परम्परासे चले आते हैं, वे आरामं नहीं होते | 


उपेत्तासे सभी प्रमेह मधुमेह हो जाते हैं । 


चिकित्सा न करनेसे--शीघ्र. ही इलाज न. करनेसे-सभी तरहक 
प्रमेह “मधुमेह” हो जाते हैं और जब मधुमेह दो जाते है, असाध्य 
हो जातेहे। | 5 
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मधुमेह शब्दकी प्रवृत्तिमें कारण । 


मधुरं यच्च स्वेषु प्रायो मध्विव मेहति । 

सर्वेऽपि मधुमेहाख्या AFA तनोरतः ॥ 
` प्रायः सब aves प्रमेहोमे मनुष्य मीठा और मधुके समान 
मूतता है. तथा रारीरमे मधुरता होती है; इसीसे सब प्रमेहोंको मधुमेह 
कहते हैं । 


I 


मधुमेहके भेद । 

मधुमेह होनेसे पेशाब मधु--शहद-जैसा--होता है। मधुमेह दो . 
तरहके होते हैं: 

( १ ) धातुओंका क्षय दोनेके कारण, वायुके प्रको पसे होता है | 

(२) दोषों द्वारा, वायुकी TE रुक जानेसे होता है। 

वायुकी राह रुक जानेसे वायु अकस्मात्‌ दोषोंके चिह्न दिखाती हे 
तथा उसी तरह क्षणमांत्रमे मूत्राशयको खाली कर देती है और क्षण- 
भरम ही भर भी देती है, इसीसे यह प्रमेह कष्टसाध्य हो जाता है। 


मधुमेहके लक्षण॥ | 
सभी तरहके प्रमेहोंका बहुत दिन इलाज न होनेसे मधुमेह 
रोग हो जाता है | इस रोगमें पेशाब मधुकी तरह गाढ़ा, लिबलिबा, 
मीठा ओर पिङ्गल वर्णका होता है। मधुमेद्दीका शरीर भी स्वादु्म मीठा 
हो जाता है। मधघुमेहम जिस-जिस दोषकी अधिकता रहती है, उसी- 


'उसी दोषके लक्षण नजर आते हैं। इस अवस्थाम बहुत दिनों तक 


इलाज न होनेसे तरह-तरहकी पिड़िकायें!उस्पन्न हो जाती हैं। मधुमेह 
और पिढ़िका:मेह असाध्य होते हैं | शाखमें कहा हैः | 
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प्रभेह-वणेन | २१ 


पिड़िका पीडितं गाइमुपसृष्टमुपद्रवः | 
मधुमेहिनमांचष्टे सचासाध्यः प्रकीत्तितः ॥ 
पिड़िकाओंसे पीड़ित और उपद्रबोंसे युक्त रोगी मधु ही होता है 
ओर वह असाध्य होता है। : 
ओर भी कहा है 


सचापि गमनात्‌ स्थानं स्थानादासनमिच्छति | 
आसनात्‌ TU शय्यां शयनात्‌ Arad | 
मधुमेह वाले रोगीको चलनेसे ब्रेठना, बैठनेसे लेटना ओर 
लेटनेसे सोना अच्छा लगता हे | 
` “चरक? के सूत्र-स्थानमें लिखा हैः-- 
गुरुस्निग्धाम्ललवणं भजञतामतिमात्रशः | 
नवमन्नं च पानं च निद्रामास्या सुखानि च ॥ 
त्यक्षष्यायाम चिन्तानां संशोधनमङुवताम्‌ | 
श्लष्मा पित्तं च मंद च मास चात प्रवधत ॥ 
तरावृत्तः प्रसादश्च गृहीत्वा याति मारुतः | 
यदा वर्ति तदा Heal मधुमेहः Tadd Il 
भारी) चिकना, खट्टा ओर खारी पदार्थ अत्यधिक खानेसे, नया 
अन्न और नया जल सेवन करनेसे, बहुत सोनेसे, एक जगह सुखसे 
बैठे रहनेसे, मिहनत ओर चिन्ता न करनेसे और किसी तरह शरीरका 
शोधन न करनेसे शरीरमें कफ, पित्त, मेद और मांस बहुत बढ़ते हैं; - 
उनसे घिरा हुआ वायु प्रसादको ग्रहण कर, बस्तिकी ओर जाता है, 
तब कठिनसे आराम होनेवाला मधुमेह हो जाता है। 


शकरकी परीच्ता-विधि | 
एक काँचकी act पेशाब लो और उसमें पेशाबसे आधा 
५ल्लाइकर पोटास” डाल दो ओर उसको हिलाकर स्पिरिट-लेम्पपर 
या दीपकपर रखकर गरम करो।. अगर पेशाबमे शक्कर होगी; तो 
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पेशाबका रङ्ग भट्ट भूरा या पोटे बाइनके रज्गक जैसा हो जायगा | 
अगर १ औन्स पेशाबमे १० से २० ग्रेन तक शक्कर जाती हो, तो 
रोगको असाध्य समझो | { 
एक विद्वान्‌ faa “वैद्य कल्पतरु”मे लिखा है-- पेशाब 
अधिक आता है और उसमें शक्कर जाती है, उसे “मधुमेह” कहते हैं । 
खनसे शक्करका एक भाग रंहता है | जब शक्कर उन्नत प्रमाणमे होती है, 
तय बह पेशाबके साथ नहीं निकलती, किन्तु जब शक्कर या शकरकस 
धर्शवाले पदार्थ अधिक खाये जाते हैं, अथवा मगज़म कोई रोग होता 
है, तव पेशाबमें शक्कर जाती है ।” मधुमेहकी एक दूसरी fee 
Camas इन्सीपीडस” है। उसमें भी पेशाब बहुत होता. है, 
किन्तु उसमें शक्कर नहीं जाती। उसके लक्षण “मृत्रातिसार” अथवा 
“उद्कमेहः से मिलते हैं । 
, ठण्ड या सरदी, मदिरा-सेबन, शक्करके बने पदार्थोके उचितसे 
अधिक सेवन करने एवं मगजके रोगोंके कारण मधुमेहकी भयङ्कर 
व्याधि होती दै. । आयुर्वेदम तो प्रमेहके जो कारण लिखे हैं, वे ही 
मधुमेहके लिखे हैं। ada नवीन चिकित्सकोंने खोजकर पता 
लगाया है, कि कलेजका काम ठीक रूपसे न होनेके कारण यह;रोग 
होता दै। इस वजहसे, शक्कर रक्तमें मिलकर, मूत्रऱमागेसे बाहर 
निकलती है | जो लोग आनन्दका जीवन बिताते हैं, काम-धन्धा नहीं करते; 
: घी, चीनी, मिष्ठान्न ओर भात अधिक खाते हैं, उन्हें यह रोग शत । 
कितने ही लोगोंको शुरूमे यह रोग मालूम नहीं होता; कितनों- , 
हीको इसके fre शीघ्र ही मालूम होते हैं। शरीर शीघ्र ही अशक्त या 
Sorat हो जाता है। पेशाब बारबार या मिक़्दारमे जियादा होता है। 
ay घण्टेमै १० से ३० सेर तक पेशाब होता है। उसमें शक्कर 
आंधी छटाँकसे १ सेर तक निकलं जाती है । .प्यास लगनेके कारण 
जल ज़ियादा पिया stare) पेशाबमें कभी-कभी जलन होती हे 
आर पीप भो गिरती है। पेशाबका रङ्ग फीका पानी-जैसा होता है; 
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पर उसका स्वाद मीठा ओर गन्ध भी मीठी-मीठी होती है । पेशाबंको 
कुछ देर तक रखनेसे उसमे झाग-से आते हैं औरं उसके ऊपर जीव- 
जन्तु aga हैं, यह इस रोगीकी सामान्य परीक्षा है। मुंह, जीभ ओर 
गला ये सूखते हैं | प्यासकी तरह भूख भी जियादा लगती दै, कभी-कभी 
अरूचि भी होती है, जीम aa बन जाती हे, दाँतोंके पेढे शिथिल हो 
जाते हैं, उनसे रक्त भी निकलता दै और दाँत गिर साते हैं, दस्तकी 
क़बज़ियत ज़ियादा होती है, थूकमें शक्कर रहती हे, मुंह मीठा-मीठा 
रहता है, चमड़ा सूखा रहता है, चेहरा चिन्तातुर रहता है, स्वभाव 
बद्ल जाता है, कमजोरी आजाती है ओर पुरुषत्व कम हो जाता है। 
इसके भी आगे चलकर नोंद नहों आती, सूक्ष्म उवर रहता है, नाड़ी 
क्षीण चलती है और शरीर सूखकर  हाड़ोंका पञ्जर हो ताता है । इस 
at क्षय, चमड़ेसे सम्बन्ध रखनेवाला रक्त रोग, Aaa मोतियाबिन्द, 
सूजन प्रश्नति होते हैं और शेषमे मृत्यु होती हे । 


` श्ियोंक्ों प्रमेह क्‍यों नहीं होता ! 
“wr गरसेकानारीणां मासि मासि विशुद्धयति | 
कृत्सनं शरीरं दोषांश्च. न प्रमेहन्त्यतः स्रियः ।॥ 


fade हर महीने रजोधमं होता रहता दै; इस कारण उनके 
शरीरके सब दोष शुद्ध रहते हैं, इसीसे ख्नियोंको प्रमेह नहीं होता ।' 


प्रमेही उपेत्ता से पिड़िकाओंकी 
पैदायश | 


प्रमेहकी उपेक्ता करनेसे-जल्दी ही, रोग होते दरी, इलाज न 
करनेसे--प्रमेह जिस तरह मधुमेह हो जाते हैं; उसो तरह सन्वियोंमे, 
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मर्म-स्थानोंमे और अधिक मांसवाले स्थांनोंमें नीचे लिखी दस तरहकी 
पिड़िकायें हो जांती हैं:-- 
(2) शराविका | 
(2) सर्षपिका | 
(३ ) कच्छपिका । ` 
(४ ) ज्ञालिनी | 
(४ ) चिनताः। 
(६) पुत्रिणी | 
(७ ) मसूरिका । 
(८ ) अलजी | 
(६ ) विदारिका । 
( १०) विद्रधिका | 


दस प्रकारकी पिड़िकाओंके लक्षण । 
१-शरावका | 
जो पिड़िका या फुन्सी seat ऊँची, मध्यमे नीची और मिट्टीके 
शकोरे-जैसी हो, उसे “शराविका” कहते हैं। - 
 _ २-सषपिका। ` 
जो फुन्सी सरसोंके आकार. वाली ओर उतनी ही बड़ी हो, वह 
“सषेपिका” कहलाती है | 
-कच्छपिका | 
जो फुन्सी कछुएकी पीठके जैसी हो ओर जिसमें जलन होती हो, 
उसे “कच्छपिका” कहते हैं। 
४-जालिनी | 


जो फुन्सी सूकम नस-जालसे लिपटी हो और जिसमें तेज़ जलन ' 
हो, वह “जालिनी” कहलाती है । 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


: प्रमेहन्‍्वणन। २५ 


५-विनता | 
जो बड़ी मोटी, नीले रङ्गकी हो तथा पेट या पीठ में हुई हो उसे 
“Rar”? कहते हैं। | | 
. `. 5: - द६-पुत्रिणी। 
जो फुन्सी बड़ी हो ओर जिसके इदे-गिदे सूकम बारीक फुन्सियाँ 
हों या जो महीन-महीन फुन्सियोंसे घिरी दो, उसे “पुत्रिणी” कहते हैं | 


| ` ७-मसूरिका । 
जो फुन्सी मसूरकी दालके समान बड़ी हो, उसे “मसूरिका” 
कहते हैं । 
८-अलजी | 


जो फुन्सी लाल और काली हो तथा और फुन्सियाँसे व्याप्त हो, 
उसे “अलजी” कहते हैं। | 

' नोट--अलजी और पुत्रिणी दोनों ही पिड़िकायं अन्य फुन्सियोंसे' व्याप्त 
होती हैं पर और बातोंमें chm होता है | 

&-विदारिका | 

जो फुन्सी विदारीकन्दके समान गोल ओर कठोर हो; उसे 
“विदारिका” कहते हैं। , _ 

१०-विद्रांधका | 
ज्ञो gat विद्रधिके लक्षणों वाली हो, उसे “विद्रधिका” 
कहते हैं ।.. | 'ऊ र्ड | 

नोट--जो प्रमेह जिस दोषसे होता है. उसकी पिंड़िका मी उसी दोष 


बाली होती है। rae : 
— पिढ़िकाओं को असाध्यता । 
गुदा, हृदय, शिर और पीठ--इनके THI उत्पन्न हुई, 
उपद्रव-सहित और मन्दाग्नि वाले मनुष्यके पैदा हुईं पिड़िकाओंकी 
चिकित्सा न करनी चाहिये; क्योंकि वे असाध्यः होती हे] 
¥ 
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पिड़िकाओंके उपद्रव । 


| प्यास, बेहोशी, मांसका संकोच, श्वास, हिचकी, मद, उवर; 
बिसय और मर्म-स्थानोमें अवरोध,-ये पि्िकाओंके उपद्रव हं । 


`या बिना प्रमेहके भी पिडिका होती हैं। . 


जिस मधुष्यकी मेद दूषित या खराब होती है, उसके बिना प्रमेह 
भी पिड़िकायें हो जाती हैं । पिड़िकायें जव तक अपने अपने स्थानोंको 
नहीं पकड़तीं, नहीं दीखतीं | 
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 प्रमेह-चिकित्सा न 
Il चिकित्सकके धयान देने योग्य बातें | Ht 
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(१ ) वैद्यको चाहिये, पहले sex द्वारा यानी पेशाबको 
'शीशीम रखकर एवं लक्षण मिलाकर मालूम करले, कि रोगीको 
कैसा प्रमेह है; यानी प्रमेह कफसे हुआ है. या पित्तसे अथवा area | 

. अगर कफज प्रमेह है, तो शाख्रमें लिखे उदक मेह, इछु प्रमेह, सुरा 
प्रमेह आदिक दसों प्रमेहोंमे कोनसा प्रमेह है। अगर पित्तज है, तो 
at प्रमेह, नील प्रमेह, काल प्रमेह आदिकमें कोनसा प्रमेह है। 
` अगर प्रमेहकी खास क्रिस्म मालूम दो जाय, तो चिकित्सामं सुभीता 
है, उसकी खास दवा दी जा सकती हे | अगर मालूम न पड़े था किसी 
कारणुसे मालूम न हो सके, तो वेद्य साधारण चिकित्सा करे, समस्त 
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प्रमेह-नाशक कोई FAT दे । इस तरह भी आराम हो सकता है, पर 
कहीं-कहीं दिक्कत होगी और जल्दी कामयाबी भी न होगी | मान लो; 
किसीको पित्तज प्रमेहका एक भेद “रक्त प्रमेह” है। इस प्रमेहमें 
रोगीकी भीतरी गरमी बहुत बढ़ जाती है; वह घबराता रहता. 
है, क्योंकि दिल कमजोर हो'जाता है, रोगीको आराम होनेकी 
आशा नहीं रहती | अगर वैद्य सामान्य चिकित्सा करेगा, तो सम्भव 
है, कि गिर पड़ कर रोगी चङ्गा हो जाय; पर यदि वैद्य यह जान ले कि, 
यह रक्त प्रमेह है; यह पित्तज है; अतः इसमे गरमीका बहुत. जोर 
रहता है, तो बह पहले उसकी धातुकी गरमी छाँटेगा, जिससे रोगीको 
शान्ति मिलेगी, उसके दिल-दिमाग्रमें तरी पहुँचेगी, उसका चित्त 
स्थिर-शान्त होगा, उसे आराम होनेका भरोसा हो जायगा, अतः बह्‌ । 
बिना चाँचपड़ किये दवा खाये जायगा ओर आराम भी हो जायगा। 
इन बातोंके सिवा, सबसे बड़ा लाभ यहद होगा, कि वीयकी गरमी शान्त 
AR, Rat निकल जानेसे, दवा जल्दी फ़ायदा करेगी | जिस तरह. 
पेटके रोगोंम दस्त कराकर, कोठा साफ़ करके, दवा देनेसे जल्दी, 
फ़ायदा होता है; उसी तरह सोजाक और प्रमेहमें इन्द्रिय-जुलाब . या. 
बहुत पेशाब लाने वाली दवा देने से .लूब जल्दी आराम दोता है । 
पेशाब साफ़ करने वालीं दवाएँ “चिक्त्सा-चन्द्रोदय” तीसरे भागके: 
सोजाक प्रकरणमे बहुत लिखी हें | शीतल-चीनी ( कॉटेदार गोल. 
. मिले) जिसे कबाबचीनो भी कहते .हैं, इस कामके लिये परमोत्तम, 
. हे।- कबाबचीनीके aaa बनो ओर दबाएं" भी अच्छी होती ह | 
इसको, रोगीका बल, मौसम और देश प्र्तिका विचार करके, एक- 


iN 


एक, दो-दो और तीन-तीन माशेकी 'खूराकसे, दिनमें बारह बार, 
६ बार और चार बार तक दे सकते हैं। इसके Wat फॉककर 
sara १ गिलास साफ़ पानी पीना चाहिये । इस दवाके साथ 
पिया हुआ पानी पेटमें SEAT नहीं; इसलिये प्रमेहम अधिक पानी 


्रीनेकी मनाही होने पर भी; कोई ख़टका नहीं । दवाके साथ पिया 
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हुआ जल हानि नहीं करता । जब वेद्य देखे कि, रोगीको .खूब पेशाब 
हुए; अब उसको मूत्रनली साफ़ है; वीयंकी गरमी निकल गई है, तब 
उसे कोई परीक्षित काष्टादि ओषधियोंसे बना qu देना चाहिये। 
अच्छी धातु बढ़ाने वाली दवा इस AHI देनेसे फ़ायदा कर जाती 
है; पर कोरी इसी बातपर जमकर, बिना समभे, रोगीको ताकतवर 
और मेद waft बढ़ानेवाले पदार्थ न देने चाहिए | दूध वगैरह ताकतवर 
पदार्थांसे यह रोग उल्टा बढ़ता है। सभी धातुएँ बह-बहकर निकल 
जाती हैं । हमने वहुतसे रोगी गिलोयके रसमें हल्दी या हलदीका चूण 
शहद मिलाकर देने अथवा त्रिफलेका yu meee मिलाकर देने 
अथवा आमलोंके TAA शहद ओर हलदीका चूर्ण मिलाकर देनेसे 
आराम किये हैं। वे प्रमेह-रोगी कहते थे, साहब ! हम जितना ही 
दूघ-घो खाते हैं, रोग उतना ही बढ़ता जाता है। 
( २) melt, प्रमेह रोगीके लिये भी बमन विरेचनादिसे शुद्ध 
करके दवा GAR राय दी दै; इस तरह जल्दी लाभ होता है। अगर 
. रोगी वमनके योग्य न हो या वमन पसन्द न करता हो, तो वैद्य 
किसी हल्की दस्तावर दवासे, जिससे रोगीको कष्ट्र न हो, दो चार या 
ज़ियादा दस्त करा दे; पर ऐसा न करे कि, रोगी मर fie) जब 
कोठा साफ़ हो जाय, भोजन पचने लगे, पाखाना रोज साफ़ होने 
लगे, प्रमेह-नाशक दवा दे। हम तो अमीर-मिज्ञाज और एकदम नर्म 
कोठे वालोंको 'पंचसकार चूण” ( देखो स्वास्थ्यरक्षा ) देकर कोठा ara 
कर लेते हैं; पर यह चूर्ण ऋर या कड़े कोठे वालोंको दस्त नहीं लाता | 
वे इसे ह्म कर जाते हैं; इसलिये उन्हें “इच्छाभेदी रस” देते हैं। 
किसी-किसीको dls ओर कालेदानेका जुलाब भी देते हैं । यह सवो 
त्तम दस्तावर दवा है। स्तास्थ्यरत्ताके प्रष्ठ ३५४ में इसकी तरकीब 
लिखी है | इससे प्रायः सभीको दस्त हो जाते हैं। किसी-किसीको 
' पावभर गरम FAA अण्डीका तीन चार तोले तेल मिलाकर भी देते 
आर कोटा साफ़ कर लेते हैं। बहुतसे अमीरोंको हकीमी युखिस 
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ओर जुलाब देते हैं। हमने अपने आजमूदा जुलाब और मुझिस 


“चिकित्सा-चन्द्रोदय” पहले भागके शेषमें लिखे हैं । नीचेका चूणी दस्त 
लानेमें स्व श्रेष्ठ हवः ` 


शरीर शोधन चूणं। 


कालां दाना “°° `” `` ३तोले। 
सनाय ees eee eae ३ ata । 
काला नमक eee eas OO 9 तोले। 


पहले कालेदाने ओर सनायको पीसःकूटकर छानलो; पीछे नमकको 
पीस-छानकर उसी चूरणमें मिलादो। इसीको “शरीर शोधन चू” 
कहते हैं । यह चूणे Hea मिटाने और दस्त खुलासा aad बिचित्र 
ओषधि है । . 


यह चूर यकृत, सीहा, शूल ओर गर्भाशयके रोगोंमें भी दिया 
जाता है | इनके सिवा, जिन : रोगोंमें दवा देनेसे पहले कोठा साफ़ 
करनेकी जरूरत होती है, उन सबसे इसे दे सकते हैं । इसमें यह .खूबी 
है, कि इससे पतला दस्त नहीं आता; पर कोठेका सारा मल बँधे हुए 
दस्तके रूपमे. निकल जाता है | 


इसकी मात्रा २। माशेसे SA तक है। रातको सोते समय, 
एक मात्रा AU Gis कर, ऊपरसे TATA जल पीना चाहिये । सबेरे 
ही एक या दो दस्त खुलासा होनेसे शरीर हल्का फूल हो जाता है। 
पहले इसे थोड़ी मात्रासे सेवन करना चाहिये, पीछे मात्रा बढ़ा सकते 
हैं । इस gare खानेसे पेटमें ददे-सा होता है, क्योंकि यह चूण alata 
जमे इए मलको खुरचता है। ऐसी दशाम थोड़ी-सी “सौंफ” झु हमे 
रखकर चूसनेसे शीघ्र ही मल निकल जाता है। 

हमने इस Fat परीक्षा की है। लाजवाब दस्तकी दवा .है। 
` इसके लिए हम पण्डित लक्ष्मीचन्दजी आयं वेदय, वेयरत्न, ओर बलिया, 
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. जिला बलियाके कृतज्ञ.हैं। आपहीने 'परोपकाराथ हमें यह लिख 
- भेजा था और परीक्षा करके “स्वास्थ्यरक्षा” या “चिकिस्सा-चन्द्रोदय 
में लिखनेके लिए कहा था। हमने खूब परीक्षा करके ही इसे यहाँ 
लिखा है । प्रत्येक गृहस्थ और बैद्यसे हम . इसे काममें लानेकी सिफ्रा- 
रिशा करते हैं । 
यह चूर्ण भी ऐसे alee fare अच्छा हैः-- 


दस्तावर FAT | 


१-हरड़का THAT “*" “*: ६ साशे 
२-संघानोन RL ae ` 
` ३-आमले `` "` ` `° ६ माशें 
४-गुड़ (guar) ““* """ १ तोले 
'४-वूधियाबच' CONE, & माशें . 
#-बायबिढ़ज्ञ oR माशे 
७-हल्दी 5 8 १5 kip pes २ माशे 
meget digg cr १ माशे 
६-सोंठ ° | 5३४” २ भाशे 


गुड़कों छोड़कर, बाकी आठों' दवाओंको पीस-छान लोः पीछे 
„शुम मिला लो। इसे खाकर, ऊपरसे गरम जल पी लेनेसे कोठा साफ़ 
: ही जाता है । इसे सबेरेके समय सेवन करना चाहिये । इसके सेवनसे 
: पहले, यदि स्नेह-स्वेद्‌ :कर लिया जाय तो अच्छा; अन्यथा किसी 
Safad मल फुला लेना aes या aa घी डालकर मूँ ग-चाँबलोकी 
खिचड़ी खानी चाहिये | इस तरह करके, यह चूणे.फॉँकनेसे दस्त जल्दी 
होंगे; क्योंकि मल नमे हो जायगा । दस्त हो जानेके बाद, स्वान करके, 

: तीन द्विनःतक यवागू अथवा पाँच दिन.तक घी खाना चाहिये, अथवा 
सातः दिनों तक. पुराने चाँवलोंके भातका als या खिचड़ी खानी 
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: चाहिये |जब पेट साफ हो जाय--कोई .रसायनः औषधि ar अन्य 
` ओषधि लेनी चाहिये । 

शास्त्रों में लिखा है :--प्रमेह रोगमें, पहले रोगीको प्रियंगू आदि 


के द्वारा सिद्ध किये तेलसे स्निग्ध करके, वमन ओर विरेचन कराने 
. चाहिए; यानी क़य ओर दस्त कराने चाहिए | विरेचनके बाद “सुरसा- 


era” की ओषधिके area dis, देवदारु और नागरमोथेका चूर्ण 
एवं शहृद और सेंधानोन--मिलाकर--निरुह वस्ति या पिचकारी देनी 
` चाहिएँ | अगर गुदामे दाह हो, तो न्यग्रोधादि काथसे free बस्ति-- 
पिचकारी देनी चाहिये i जिन प्रमेहोंम॑ बायुका कोप जियादां दीखे 
` उनमें स्नेह. पान कराना यानी घी वगैरः चिकने पदार्थ पिलाना हित है । 
` आजकल इतना झंझट करने वाले रोगी बहुत कम मिलते हैं, इसलिये 
घी डाली हुई मूगकी खिचड़ी तीन-चार दिन खिलाकर, “नारायण 
“qa” या ऊपर लिखे चूर्ण अथवा “इच्छामेदी रस” से कोठा साफ़ 
करके, दवा देनी चाहिये | पथ्य-अ्पथ्यका ठीक खयाल रखनेसे रोगी 
'अवश्य आराम हो जाता है। अगर रोग आराम हो, रोगी स्नेह पान, 
` बमन विरेचन ओर वस्ति-क्रिया पर राजी हो ओर इनक योग्य भी हो 
तो, इनको कराना ही चाहिये | जो रोगी इनको सहन नहीं कर सकता, 
उसके लिए ये सब नहीं al उसके लिए बलानुसार दो-चार द्वस्त ही 
„काफर El जो संशोधनके योग्य नहीं, उन्हें -शोधना भारी भूल ,है। 
_ apg ने कहा है--“असंशोध्यस्य तान्येव सर्वेमेदेषु, पाययेतू” अर्थात्‌ 
न. शोधने: योग्य रोगियोंको वेद्य शमन ओषधि दे देवे। +... 
~ „ .(३ ) अमेहमे पथ्य पदाथ या हितकारी .आहार्‌ऽविह्दारकी, बड़ी 
- जरूरत Bel विना अहितकारी आहार-विहार त्यागे अथवा जिन कारणों 
- से प्रमेह. हुआ है. उनके त्यागे, प्रमेह जा नहीं सकता | पथ्यकी प्रमेहमें 
` बड़ी जरूरत. है, इसीसे महर्षि सुश्रुताचायने अमीरों या -राजा-महा- 
- राजाओंकेः खाने-पीनेके. पदार्थो में घृणा पेदा करने वाली: या उनको 
.बद्जायके करने. वाली चीजोंके मिला देनेकी राय दी है, जिससे रोगी 
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का मन उन चीज़ोंसे हट जाय। प्रमे में कपैले पदार्थ हितकर ala हैं; 
इसलिये Tg, हरड़ और चीतेके काढ़ेमें शहद अधिक मिक्दारमे 
मिलाकर पिल्लांना चाहिये | त्रिफला; हल्दी; गिलोय ओर आमले इसं 
योगमें अच्छे हैं । जो रोगी दूध-घी safe बढ़िया पदार्थं अथवा 
प्रमेहमें वर्जित पदार्थ न त्यागे, उसकी पसन्दके पदार्थोमे अट या गधे 
` प्रशृतिकी लीद मिला देनी चाहिये; ताकि, वह आपहीं उन्हें छोड़ दे-- 
उसे उनसे नफ़रत हो जाय । अगर रोगी रसीले और पतले पदार्थं न 
त्यागता हो, तो उसमें सेंधानोन, हींग या सरसों भिला देनी चाहिये । 
` अगर रोगी अधिक जल पीता हो,.तो उसके पीनेके जलमें शहद, कैथ 
और गोल मिर्च डाल देनी चाहिये। इस तरह रोगी पानीसे घृणा करने 
लगेगा; क्योकि पानी प्रमेहको खूब बढ़ाता है ओर रोगी उसे. बारम्बार 
पीना चाहता है.। क्योंकि धातुओंके पेशांबको राहसे निकल जानेके 
कारण, उसकी प्यास बढ़ जाती है, सुं ह सूखता रहता है। इस रोगमें 
ओर अपथ्य पदार्थोसे रोगीको बचाना जेसा जरूरी हे उसकी अपेक्षा 


grata बचाना विशेष आवश्यक है; क्योंकि पानी पीनेसे “बहुमूत्र” या 
“मधुमेह” हो जाता है। मधुमेह असाध्य प्रमेह है | 


प्रमेहमे नीचे लिखे पदार्थ या आहार-विहार अपथ्य हैं :-- 

सौवीर, मंदिरा, ater, तेल, दूध, घी, गुड़ खटाई, Sa, रस, 
` अनूपदेश ( जैसे बंगाल ) के जानबरोंका मांस, सिरका, रायता, : मूली 
प्रश्नतिका अचार, मेरेय मदिरो-शराब, मामूली शराब, आसव 
जो जमीनमें गाड़नेसे तेयार हो, बहुत जल पीना, दूध पीना, तेल या 
तेलके पके पदार्थ खाना, घी खाना, ऊंखका रस यो राब, दही, 
“सत्तू ; इमली ओर आम आदि ' खट्टे पदार्थोका पना, , शरबत, 
` ग्राम्यः पशुओं और जल-जीवों--मछली ` आदिका मांस, पेशाब 
- रोकना, स्नेह कर्म, धूमपांन-हुक्का AS पीना; फस्द Gaara, 
' बहुत देर तक बेठे रहना, दिनमें सोना, नया अन्न खाना, AS 
“पदार्थ, Stra, काजी, गुड़, तूम्बी, ताइफलकी'शुठली की मांगी, 
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विरुद्ध भोजन, कुम्हड़ा, खट्टा-मीठा-नमकीन रस, मैला पानी; 
लाल मिचे, लहसन, प्याज, मूली, नारंगी, अमरूद, केला, चूका, 
पूरी, कचोरी, geal, आलू, साँभर नोन, बादी पदार्थ, St देखना, 
बहुत खाना, राह चलना, भागना, BIA हवा करना, लाल कपड़े 
पहनना; एकान्त घरमे गाना, ST या वालकको प्यार करना, गहने 
पहनना, पान खाना, क्रोध करना, मिठाई खाना, साग खाना, ये सब 
पदार्थ या आहार विहार एवं उड़दकी Bal, धूपमें फिरना ये सब प्रमेह 
रोगीको त्याग देने चाहियें | 
वैद्य-विनोदमें लिखा हेः-- 
सौवीरकं सुरा तक्रं दधि AK घृतं गुडम्‌ । 
अम्ले्ुरसपिष्ठान्नातप मांसानिवर्जयेत्‌ ॥ 
Hist, शराब, माठा, घी, दही, खट्टे पदार्थ, इंख-रस, पीसा अन्न, 
धूप और मांस प्रमेह वालेको मना हैं। 
“gee वेद्यक' में लिखा हैः-- 
गुरुसौवीरक॑मद्य॑ तेलं चीरं गुड़ं घरृतम्‌। 
अम्लभूयिषठेच्रसानपमांसानिवर्जयेत्‌ ॥ 
प्रमेह-रोगीको भारी पदार्थे, सोवीर, काँजी, शराब, तेल, दूध, 
' गुड़, घी, बहुत खटाई वाले पदार्थ, ईख-रस ओर अनूप देशके जान- 
बरोंका सांस छोड़ देना चाहिये | 
आज-कलके डाक्टरोंने लिखा है कि, मधुमेहमें शक्कर जाती है; 
अतः शक्कर वाले खान-पान त्याग देने चाहिएँ | शक्कर, चीनी, 
गुड़; गेहूँ, मका, चाँवल प्रश्चति पदार्थ-जिनमें पिसानका सत्व यानी 
स्टार्च ज़ियादा हो; एवं स्टाचे-धम-रुणवाले साग जैसे आलू, प्याज 
पके फल, सूखा मेवा, नीयू , अद्रख और अधिक दूध आदि प्रमेह- 
रोगीको हानिकर हैं । हाँ “शुक्र प्रमेह” में पुष्टिकर आहार हितकर हैं, 


“पर ओरोंम नहीं | 
प्रमेह-रोगीको नीचे लिखे पदार्थ पथ्य हैं।-- 


क. 
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7 7 ee Rn SR MN FN 
` वाग्भट्टने लिखा दै--जोके मालपुए, जोका सत्त,, गाय या घोड़े“ 


की गुदासे निकले जौ; मूग, पुराने शालि चाँबल; पुराने साँठी चावल, 
कैथ, तेंदू, शहद, त्रिफला, कॉटोंपर पकाया हुआ सूखा जङ्गली जीवोंका 
मांस; पुराना मध्वरिष्ठछ आसव, डाभका सफेद पानी, शहद-मिला जल, 
त्रिफलेके काढ़ेमे रात-भर भिगोये और फिर सुखाये हुए जोका सत्त, 
थे सब प्रमेह-रोगीको पथ्य हैं । प्रमेह-रोगीको Ger और गाढ़ा उबटन, 
कसरत, रातमें जागना एवं अन्यान्य “कफ-मेद नाशक” fare भी 
हितकर हैं | 

किसीने लिखा है-पुराने वाँसमती चाँवल, साँठी चाँवल॑, कोदों, 
आ और गेहूँकी रोटी, चना, अरहर, FAA, मू गकी दाल, मू ग-अरहर 
की मिली दाल, करेला, जंगली जानवरोंके मांसका रस इत्यादि हित = | 
` 'आजञ-कलके चिकित्सकोंकी राय हे कि, प्रमेइ-रोगीको feat 
पुराने चाँवलोंका भात, मूंग या मसूरकी दाल, चनेकी दाल, छोटी 

. मछलीका थोड़ासा शोरवा; हिरन, खरगोश, उल्लू ओर बंटेरके मांसका 

शोरबा; परवल; गूलर, .बेंगन, सहुँजनेकी डंडी, केलेका फूल, नरम 
कच्चा केला, कागाज़ी या पाती नीवू--ये खाने चाहियें। रातके समय 
रोटी, करेले, बेंगन, परवल आदिका साग, चीनी-मिला थोड़ा दूध, सब 
atest कड़बी कषैली चीजे, fears, किशमिश, बादाम, खजूर, ' 
अनार, भिगोये हुए चने, कम चीनीका मोहनभोग ओर बददारत हो तो 
स्नान-ये सब हितकर हैं । 

किसी ने लिखा है-गेहूँ, चना, मूग, उड़द, जो, चावल, अरहर, 
करेला, ककड़ी, गोमी, ALS, Waa, चोलाई, कमल-नाल, ककड़ी 
अर मेथी हित हैं । 

हारीतने लिखा है--लाल चावल, साँठी चावल, कुलथी, थोड़ा 
घी और जरा मधुर अन्न ये पथ्य हैं। | 

अपथ्यसे हुए प्रमेह वालोंको कसरत जरूर करनी चाहिए | दण्ड 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


प्रंमेह-वर्णन । ay 
पेलने, बैठक कंरने, मुग्दर फिराने, राह चलने प्रश्नति से प्रमेहम जरूर 
लाभ होता है; क्योंकि प्रमेहमें वायु गरम होकर मेदके साथ मिल 
जाता है इससे शरीर मोटा होता जाता है और प्रमेह रोग बढ़ता 
जाता है । शरीरकी मेद कम॑ करने और मुटाई नाश करनेके 
लिये कसरत या मिहनत अवश्य करनी चाहिये; क्योंकि कसरत 
या मिहनतसे मेद और मुटाई नाश होती है। अपथ्य सेवनसे हुए 
प्रमेहभ कफ और Hee घटाना प्रमेहको सच्ची चिकित्सा -है । 
वाग्भट्रने कहा है-- 
waged me व्यायामो निशि जागरः | 
यच्चान्यच्छलेष्ममेदोप्न' वहिरन्तश्चतद्धितम्‌ II 
प्रमेहवालेको GAT और गाढ़ा उबटन, कसरत, wad जागनां 
एवं दूसरे कफ-मेद नाशक पदार्थोका शरीरके भीतर और बाहर 
प्रयोग करना लाभदायक हे | 3 
आपने--कफ-मेद नाशक होनेके कारण ही-प्रमेहवालेको 
“शिल्लाजीत” सेवनकी राय see दी है, क्योंकि शिलाजीतमें सुटाई 
नाश करने ओर प्रमेह आराम करनेका विशेष गुण हे | 
बहुतसे मूखे सममते हैं कि, प्रमहमें कसरत हानिकर है। अगर 
कसरत या मिहनत हानिकर होती, तो महर्षि वाग्मट्ट ऐसा न कहते-- 
अधनश्छत्रपादत्ररहितो युनिवतनः | 
योजनानां शतं यायात्खनेद्वा सलिलाशयान। 
Treat WR सह अमेत्‌॥ 
fia प्रमह-रोगीको जूता और छाता न लेकर, सुनियोंकी | 
बृत्ति धारण करके, चार सौ कोस तक सफ़र करना चाहिये और तालाब 
आदि खोदने चाहियें अथवा गायका गोबर और गोमूत्र सेबन करते 
हुए गायके साथ-साथ घूमना चाहिये । 
बहुतसे रोगोंमें कंसरतकी ` मनाही है; जैसे, रक्तपित्त रोगी, 
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कमजोर, किसी रोगसै सूखने बाला, दमा वाला, खाँसी वाला, क्षीणं 
पुरुष, रास्ता चलनेसे थका हुआ, भोजन करके चुका हो, ख्री-प्रसङ्ग 
जियादा करने वाला--इनको कसरत 'नहीं करनी चाहिये। प्रमेह-रोगी 
भी कमजोर हो, मिहनत करने योग्य न हो, तो उसे भी मिहनत या 
कसरत न करनी चाहिये | Gao चिकित्सा-स्थानके ११ वें अध्यायमें 
कहा हैः--“कशंतु सततं रत्तेत्‌?” ` वह प्रमेही जो निर्धन हो ओर जिसके 
छुंटुस्बमे कोई न हो, जङ्ग पेरों, बिना छाता लिये, माँग-माँग कर खाता 
हुआ, हर गाँवम एकं रात ठहरता हुआ, सुनियोँको तरह संयम रखता 
हुआ चारसौ कोस या इससे भी ज़ियादा चले । यदि धनाढ्यं हो, तो भी 
श्यामाक, नीवार खा-खाकर अथवा आँवले, HA, AT, अशमन्तक फल 
खाता हुआ हिरनोंके साथ घूमे और उनके मूत्र और मैंगनियोंको 
सेवन करे अथवा निरन्तर गायके साथ फिरे, कूआ खोदे; परन्तु दुबंल 
रोगीको मिहनतसे बचाना चाहिये। मतलब यह है, प्रमेह-रोगी यदि 
मोटा-ताज्जा हो, तो मिहनत या कसरत करे | इससे उसकी मेद घटेगी, 
प्रमेह नांश होगा; पर कमजोर यदि व्यायाम करेगा या चार सौ कोस 
पैदल चलेगा, तो प्रमेहसे चाहे जल्दी न भी मरे; पर इस तरह शीघ ही 
यमराजका पाहुना होगा | जिनको छुल-परम्परासे प्रमेह हुआ है; उनके 
लिये भी कसरतकी द्रकार नहीं | 


नोट--सहज प्रमेह-रोगीको दूध मना है; पर अधिक मनाही नहीं। 
इसी तरह उसे धीकी मौ एकदम मनाही नहीं है | अपथ्य-जनित प्रमेह बालेको 
RR जेसी. ज़रूरत है; सहज प्रमेह बालेको नहीं। अपथ्य-जनित प्रमेह 
रोगीको करेला प्रभृति कषेले साग सरसोके तेलमैं या अलसीके तेलमें भूँजे 
हुए हित हैं; पर सहज प्रमेह वालेको तेलमें भूँजी तरकारी - हितकर नहीं | यह 
बेली ही बात है; जेसी कि ज्वरमें; नवीन उवर रोगीको geet मना है; पर 
'ुराने ज्वर वालेको दूध हितकर है | LY 


(2) लिख आये हैं कि, चिकिस्साकी (star करनेसे सभी प्रमे 
मधुमह हो जाते हैं; पर मधुमेहमें भी वही उपाय करने चाहियें 
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जो प्रमेहोमें किये जाते हैं प्रमेह या मधुमेहम शिलाजीत, agen, 
लोहभस्म, कान्तिसार या फौलादमस्म, अफीम या साँग आदि पदार्थ 
हितकर हैं। शहद मीठा है, पर प्रमेहमें अत्युत्तम हे, इसीसें प्रायः 
प्रत्येक काढ़े या रसके साथ “शहद”की आज्ञा शाख्कारोंने दी है। 
'शिलाजीतकी तरह शहद प्रमेहकी उत्कष्ट औषधि है । aes सम्बन्धे 
ete लिखा हैः-- i 
चणय मेधाकरं वृष्यं विशदं रोचनं जयेत्‌ | 
SIT: कासपित्ता ARRAS FA कृमीन्‌ ॥ 
मदत्ष्णावमिश्वास हिक्वातीसारहदग्रहान्‌ । . 
RATTAN तु योग वाह्यल्प वातलम्‌ ॥ 
शहद शरीरके रङ्गको अच्छा करता है; बुद्धि बढ़ाता है; धातु पुष्ट 
करता है; विशद और रोचक है; ve, बवासीर, खाँसी, - पित्त, 
रक्त, कफ, प्रमेह, ग्लानि, कृमि, मदं, तुषा-प्यास) HI, श्वास, हिचकी, 
अतिसार, हृदय-रोग, दाह, चत, क्षय और रक्तको जीतता हैः। यहद 
योगवाही और किसी क़दर बादी करनेवाला है | 
शहद भी चार तरहके होते हैं--( १) माक्षिक, (२) पेत्तिक, 
(३) चोद्र, ओर (४) आमर। तेलक्री कान्तिवाला माक्षिक, घोके 
जैसा पैत्तिक, भूरे रङ्गवाला क्षोद्र और बिल्लोरी पत्थरके जैसा साफ़ 
आमर होता है.। ॒ 
मधुओंमें मा्तिक--तेलकी कान्तिवाला--मधु श्रेष्ठ है। यह नेत्र-' 
तेगोंको हरता और हलका है. । पैत्तिक,जो घी-जैसा होता है, रूखा ओर 
गरम है तथा पित्त, दाह और रक्तवात करता है। माक्षिक ओर चोद्र 
गुण समान हैं, पर प्रमेह नाश करनेमें “चोद” अच्छा हे | इसका - 
रङ्ग भूरा-सा होता है | आमर मधु, जो बिल्लोरी शीशेके जैसा दोता हे, 
-रक्तपित्तको नाश करता है; मूत्र ओर जड़ता करनेवाला तथा भारी है । 
नया शहद अभिष्यन्दी और :चिकना तथा [कफनाशक ओर सह 
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यानी दस्ताबर होता है; पर पुराना शहद मलको बाँधने वाला, रूखा, 
मेदनाशक और अत्यन्त लेखन होता है। प्रमेइ, मेद ओर अतिसार 
नाश करनेमें “पुराना शहद” ही अच्छा होता है। आग ओर धूपमे 
गरम किया हुआ शहद खानेमें प्राणनाशक होता है । 


आजकल ठग लोग शहदको भी नक्रली लाते हैं। कोई खाँड्की 
चाशनी ले आते हैं और कोई gals ऊपरका शहद ले आते हैं। अतः 
खूब परीक्षा करके शहद लेना चाहिये | कपड़ेकी बत्तीपर शहद लगाकर 
दियासलाई दिखानेसे जल उठनेवाला शहद अच्छा है | असली 
शहद कागज पर रखनेसे कागज नहीँ गलता, पर खाँड़की चाशनीसे 
BAT गल जाता है | असली शहदको कुत्ता नहीं खाता । तीनों तरहसे 
परीक्षा करके शहद लेना चाहिये अथवा अपने सामने छत्तेसे निकल- 
चाना चाहिये | शाहदकी प्रमेह-चिकित्सामें बड़ी जरूरत रहती है, इसीसे 
हमने शहदपर इतना लम्बा लेख लिखा है। “मदनपाल निघण्टु”मे 
लिखा हे 

मधु शीतं लघु स्वाद SI Mie विलेखनम्‌ | 
aay दीपनं स्वयं ्रणशोधन रोपणम्‌ ॥ 

शहद शीतल ओर हलका है, स्वाठु ओर Gare, मलको बाँधता 
है, लेखन है, आँखोंको ane है, अग्निको जगानेवाला है, स्वरमें 
हितकारी है, घावोंको शोधता और भरता है | 

संस्क्रतमे “मधु”, फ़ारसीम “शहद” ओर अरबीमे “असल”. कहते 
हैं । यूनानी हकीमोंने लिखा है, शहदका रङ्ग लाल, पीला और सफ़ेद 
होता है । यह दूसरे दजका गरम ओर अव्वल StH GET होता है। 
गरम मिजाजवालों तथा मस्तिष्कको हानि करता और सिर दद करने 
` बाला है। अनार, सिरका ओर धनिया इसके दरको नाश करनेवाले 
हैं । इसकी मात्रा ३ तोले तक है। यह दोषोंको साफ करता; कफको 
छाँटता, व्यर्थकी चिकनाईको दूर करता; जलोदर, स्तम्भ और सब 
तरहकी वायुनाशक है। पेशाब, दूध ओर आतँवकी प्रबृत्ति करने- 
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वाला है; वस्ति और वृद्धकी पथरीको तोड़ता हे; आमाशय ओर 
यकृतको बल देता है; मस्तक और छातीको साफ़ करता है। हकीम 
जालीनूसक्री रायमें सरदीके रोगोंके लिए इससे अच्छी और दवा नहा है। 


(५) शिलाजीत जिस तरह प्रमेहकी उत्कष्ट मद्दोषधि है, उसी 
तरह सोनामाखी और रूपामाखी भी प्रमेहमें अभृत हैं | इनको सार- 
गणकी औषधियोंकी भावना देकर, सारगणकी ओषधियोंके साथ पीना 
चाहिये । इनके सेवनसे saz, कोढ़, पाण्डु रोग, प्रमेह ओर क्षय नाश 
हो जाते हैं । जो सोनामाखी मधुर और सोनेकीसी कान्ति वाली हो, 
वह उत्तम होती है | रूपामाखी खारी और चाँदी-जैसी अच्छी होती 
है। प्रमेहमे कुलथी पथ्य है; पर रूपामाखी और सोनामाखी सेबन 
करनेवाले प्रमेह-रोगीको कुलथी और कबूतरका मांस नुक्तसानमन्द हे । 
इस बातको ध्यान रखकर रोगीसे कह देना चाहिये | 


नोर-शिलाजीत और रूपामाखी एवं सोनामाखो प्रभुति उपधातुओंको 
शोधकर काममें लाना चाहिये । बिना शोधी सोनामाखी या रूपामांखी सेवन 
करनेसे, अग्नि मन्द होती, बल नाश होता; नेत्ररोग, कोढ़, गण्डमाली अर 
फोड़ होते El इनके शोधनेकी विधि आगे लिखी है | 


( ६) अगर रोगीके पिड़िका हो जाये, तो वैद्यको सवसे पहले 
जोंक लगवाकर वहाँका खराब खून निकलवा देना चाहिये। इसके 
बाद गाय या बकरीके पेशाबसे उन्हें दिन से दो बार घुलवाना चाहिये। 
इसके बाद, उनपर कोई दवा लगानी चाहिये.। इनकी उपेक्षा करना 
ठीक नहीं । पिड़िका-नाशार्थ गूलरके दूधका लेप या सोमराजीके 
बीजोंका लेप अथवा बबूलकी ताज़ा पत्ती, छोटी इलायची ऑर 
कत्थेका FU एकत्र करके बुरकना परीत्षामे अच्छा सावित हुआ 
है । आगे पिड़िका-चिकित्सामें हमने ये सब बातें लिखो & | पिडिका 
हो जानेपर, खानेकी दृवामें, THVT Tale सबसे अच्छे हैं 


i 
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बङ्कसेन महोदय लिखते हैं--पिड़िकामेंसे पहले खून निकलवा 
देना चाहिये। अगर पक गई हो, तो नश्तर लगा देना चाहिये | फिर 
बकरीके दूध, बनस्पतियोंके काढ़े या अन्य तीछुण पदार्थोसे पिड़िकाओं - 
को साफ़ करके, इलायची आंदि पदार्थोके कल्क से बना तेल लगाना 
चाहिये; जिससे घाव भर sa | अमलताश आदिके क्वाथसे उद्धतेन : 
करके, सालसार आदिके Bead सींचना चाहिये एवं चने प्रशृतिका 
भोजन खानेको देना चाहिए। , 

(७ ) प्रमहम जौकी सभीने राय दी है। आजकलके डाक्टर भी, 
खासकर मधुमहमें, जोका सेवन अच्छा सममते हैं । हमारे यहाँ 
लिखा हे--जोकी पिट्टी एक महीने तक शहदके साथ सेवन करनेसे 
THE नाश हो जाते हैं | लिखा हैः--- के 

eA बद्धमृत्राश्य समाः सर्वेषु धातुषु । 
यावस्तस्माद्विशिष्यन्ते प्रमेहेषु विशेषतः || 

जौ मेदको नाश करनेवाले, मूत्रको रोकनेवाले. और सब 


धातुओंको par करनेवाले हैं, इसी कारणसे जौ प्रमेहमें विशेष 
हितकारी हैं। 


व्‌ x LN it it \ se 
इसी वजहसे कितने ही विद्वानोंने जौका सत्तू प्रमहम हितकर 


'लिखा है, क्योंकि वह wer, लेखन, अभ्निदीपक, हल्का, द्स्तावर, कफ 
तथा पित्त नांशक होता है | 


“भआवप्रकाश”मे लिखा हे--सोंठ, मिच, पीपर, axe, बहेड़ा, 
आमला, पाढ़, सहँजनेकी जड़, बायबिडङ्ग, हींग, कुटकी, छोटी-बड़ी 
कटेरी, हल्दी, दारुदल्दी,अजवायन, सुपारी, शालपर्णी, अतीस, चीतेकी 
छाल, काला नोन, जीरा, हाऊबेर और धनियाँ--इन सबको एक-एक 
तोले लेकर पीस-कूटकर छान लो । पीछे इनके चूके साथ, चार सेर 
ओर ८ तोले जोके सत्तमे चौबीस तोले धी और चौबीस तोले शहद 
मिलाकर weg बना लो | इनको “त्रिकुटाद्य मोदक” कहते हैं | इनमेसे 
रोज लड्डू खानेसे अत्यन्त दारुण प्रमेह भी नष्ट हो जाता है। 
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गायके खाये हुए जोओंको, गायके गोबरमेंसे चुनकर, गोमूत्रकी 
भावना देकर या'न देकर, गायके उदश्वित यानी आधा जल-सिले 
माठेके साथ अथवा नीमके या मू गके रसके साथ खानेसे प्रमेह नष्ट 
हो जाता है। एक मास तक, पानीके साथ, जोका आरा खानेसे भी 
प्रमेह नष्ट हो जाता है। प्रमेह-रोगीको जौ सेवन करनेकी अनेकोंने 
अनेक विधियाँ लिखी हैं; इसलिए वैद्यको, प्रमेह-रोगीका इलाज 
करते समय, “जो” को न भूलना चाहिये; क्योंकि प्रमेहमे “जौ” 
परमोपकारी चीज है। : 


(८) प्रमेह आराम हुआ या नहीं, इसकी परीक्षा पेशाबसे ही 
ठीक हो सकती है । uel लिखा है-- | 
्रमेहिनोयदा मूत्रमनाविलम्‌ पिच्छिलम्‌। 
विशदं RSH तदारोग्यं प्रपद्यते ॥ 
~ ~ 
जब प्रमेह-रोगीका पेशाब साफ़ पिच्छिलता--लिबलिबापन 
रहित, विशद, कड़वा ओर कटुरस-युक्त हो, तब- उसे आराम हुआ 
समभाना चाहिये | 
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सामान्य चिकित्सामें, प्रमेहकी एक ही दवा वीसों प्रकारके प्रमेहोंको 
आराम करती है । उसमें--कफज प्रमेह है, पित्तज प्रमेह ह या वातज THE 
Sze तरहकी परीक्षा करनेकी जुरूरत नहीं; पर विशेष चिकित्सामे प्रमेहकी 
` क्रेस्में जाननेकी जुरूरत है; अर्थीत्‌ यह कफजं प्रमेह है या पित्तज प्रमेह है या 
वातज प्रमेह है इत्यादि | कफज प्रमेहा नुसखा पित्तज प्रमेहरोगीको नहीं 
दे सकते | ऐसा करनेसे भयानक हानि हो जानेकी सम्भावना है; क्योंकि 
पित्तज प्रमेह-रोगीको शीतल दवा देनी चाहिये ओर दी जायगी गरम, तो 
हानि होगी ही। हाँ, विशेष चिकित्सासे रोग आराम जल्दी होता है; पर 
रोगकी क्रिंस्म, ओर उसके अंशांश जानना तथा वसा ही नुसखा तजवी 
करना जरूरी है । यह काम अनुभवी श्रोर विद्वान्‌ बच्च ही कर सकते हैं, इसीसे 
हम यहाँ पहले प्रमेहकी “सामान्य चिकित्सा” लिख रहे है | 


गरीबी Jae | 
(१) महुआकी छात्र. ६ साशे और कालीमिच ४ रत्ती--इन 
दोनोंको सिलपर, जलके साथ, पीसकर पीनेसे असाध्य प्रमेह भी 
नाश हो जाते हैं | 
(२ jaar नमक, घी, कालीमिचे ओर घीर्धारका गूदा--इनके 
सेवन करनेसे प्रमेह अवश्य नाश हो जाते & | कद्दा हे-- 
सिंश्वाज्य मरिचोपेतां कौमारीं च ततस्तथा | 
त्रिफलाज्ययुतं गन्धं शस्तं सव प्रमेहिनाम्‌ ॥ 
ऊपरके do २ gaan सिवा--त्रिफला, शुद्ध गन्धक और घीको 
मिलाकर सेवन SWS समस्त THe नाश हो जाते हें | 


और भी कहा दै 
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Phorm i शल्य 
गन्धकं पलमानन्तु गोदुग्धेन विशोष्य च । 
शकरासंयुतं कायं मरुत्पित्तकफात्तिनुत ॥ 
तुष्टिपुष्टिकरो नित्यं रुचिक्ृन्नेत्ररोगजित्‌ | 
ीर्य्षयं प्रमेहं च कुष्ठपित्तरुजं हरेत्‌ ॥ 
चार तोले गन्धकको, गायके दूधे शोधकर, Pott मिलाकर 
खानेसे वात, पित्त ओर कफके रोग नाश होते हैं; तृप्ति होती हे, नित्य 
रुचि होती है; नेत्र-रोग नाश होते हैं एवं वीये-त्तय, प्रमेह, ale और 
पित्तके रोग शान्त होते हैं | 
नोट--चार HA गन्धक एक त्रारमं ही न खा लेना । अपने बलाबलके 
अनुसार १।२ या ४।६ माशे की मात्रा तजवीज करके, उसमें मिंश्री मिलाकर 
खाना चाहिये | यह नुसखा प्रमेह पर रामबाण है| अभी हालमें एक अत्यन्त 
कष्टसाथ्य और अनेकों चिकित्सकोंके इलाज॑से ना-उम्मेद हुए प्रमेह-रोगीको 
६ भाशे शुद्ध गन्धक ओर ६ माशे मिश्री धारोष्ण gas साथ ३ महीने खिलाकर 
हमने आराम किया है | 
(३) त्रिफलेका चूणे, शहृदके साथ, चाटनेसे पुराना प्रमेह भी 
नाशा हो जाता हे | 
नोट--त्रिफला तीन फलोंको कहते हैं । वे ये हैं:--( १) ews, (२) 
बहेड़ा, ( ३) श्रामला । तीनोंको मिलाकर “त्रिफला” कहते हैं।' खाली 
त्रिफला कह देनेसे ही gant समक जाते हैं; पर aS कितनी, त्रहेड़ा कितना 
और अमला कितना लेना चाहिये, इस बातको Fath fer बहुत कमं लोग 
जानते है | शात्रोंमें लिखा है-- 7 


एका हरीतकी योज्या ara योज्यौ विभीतको | 


चत्वार्थामलकान्येव त्रिफलेषा प्रकीतिता ॥ 

एक हरड़, दो बहेड़े ओर चार आमले--इनको “त्रिफला” कहते FI 
एक हरड़ ARAM दो बहेडोंके बराबर होती है और दो aes चार आमलक 
बराबर होते हैं | इस तरह इन तीनों फलोंकी तोल बराबर हो जाती है। उत्तम 
मोटी हरड़ प्रायः २ तोलेकी होती है, बहेड़। प्रायः एक तोलेका होता है ओर 
आमला आधे तोलेका होता है। इस तरह १.हरड़-२ तोलेके; २ बहेड़े-२ तोलेके; 
४ ्रामले=र TAH | मगर सबका समान वजन लेनेसे “त्रिफला” द्स्तावर, 
गरम और पेशाबकी येलीमें गरमी करनेवाला हो जाता है। अगर रोगीके रोगमें 
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कफके अंश ज़ियदा 'हों अथवा उसे Hest रहता हो, तो 8इसी तरह त्रिफला 
लेना ठीक है | अ्रगर रोगीका मिज्ञाज गरम हो या उससे Fra खाया न जाय 
तो मात्रासे आधी मिश्री मिला देनी चाहिये | अथवा हरड़ १ भाग, AEST २ 
माग और आमला तीन भाग लेना चाहिये | इस तरह बढ़ा-बढ़ाकर भाग लेने- 
से त्रिफला गरमी नहीं करता | आज-कलके गरम-मिज्ञाज वालॉके GAA यह 
अच्छा प्रमाणित हुआ है । नेत्ररोग नाश करनेके लिये मी त्रिफला इसी तरह 
बढ़ाकर लेना ठीक है | 
रु २ हे कि ba a 
त्रिफले की आयुर्वेदे बड़ी तारीफ़ है । प्रमेहपर इसको देनेकी प्रायः 
नये-पुराने सभी वैद्योंने राय दी है aa” में लिखा है-- 
चूण फलत्रिक भवं मधुनावलीढं | 
. हन्ति प्रमेहगदमाशुः चिरप्रभूतम्‌। 
“त्रिफलेका चूर्ण” weed मिलाकर लेनेसे पुराना प्रमेह शीघ्र ही 
नाश हो जाता & | 
ओर भी कहा हे-- 
a“ is: द 
मधुना पत्रफ़ला चूणंमथवारमजतुद भवम्‌ | 
लोहजं वा भयोत्थं वालिहेत्मेह निवृत्तये।। 
.  “त्रिफलेका चूण” शहदमे मिलाकर चटानेसे प्रमेह नाश हो जाता 
है; “शिलाजीत” शहृदके साथ चाटनेसे प्रमेह नाश हो र हें; 
ale भस्म” METH साथ चाटनेसे प्रमेह नाश हो जाता है अथवा 
“हरड़का चूण” शहद मिलाकर चाटनेसे प्रमेह नाश हो जाता है। 
इन adda किसी भी नुसखके सेबन करने से प्रमेह नाश हो जाता 
है । अगर त्रिफलेका WW, शुद्ध शिलाजीत ओर शहद तीनों मिलाकर 
चाटे जाये, तबतो कहना ही क्या ? त्रिफलेके सम्बन्धमे “शाङ्गधर”” में 
लिखा दै ~ NN 
त्रिफलामेहशोथन्नी . नाशयेद्विषमज्चरान्‌ | 
दीपनी श्लेष्मपित्तप्ती ष्ठइन्त्री रसायनी ॥ 
सर्पिमंधुम्यां संयुक्ता सेव नेत्रामयाञ्जयेत्‌ | 
त्रिफला--प्रमेह, शोथ-सूजन और विषम ज्वरोंको नाश करता है, 
भूख लगाता, कफपित्तकों नाश करता; Heat दूर करता ओर 
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रसायन हे; यानी रोग नाश करके उम्र बढ़ानेवाला है । त्रिफले को 


घी ऑर Mees साथ लगातार कुछ दिन सेवन aaa आँखोंके सब 
रोग निश्चय ही नाश हो जाते हैं । 


नोट-धी ओर शहद्‌ साथ लेने हों, तो भूल॑कर भी वराबर-बराबर न लेने 
चाहिये | अगर शहद ६ माशे लिया जाय, तो घी १ तोले लिया जाय | 

मात्रा-त्रिफलेको कूटकर कपड़-छुन करलो ओर किसी साफ़ शीशीमें 
मर कर रख दो | इसकी मात्रा ३ माशेसे एक तोले तक है। जवान आदमीको 
१ तोले त्रिफलेका चूणं १ तोले शहदमें चरानेसे बहुत लाम होते देखा है। 
कितनोंदीके प्रभेह नाश हो गये | सवेरे-शाम, दोनों समय, चाटना चाहिये । 
त्रिफलेका चूण फॉककर, कोरा जल पी लेनेसे भी लाम होता है; पर ce 
पच दिन त्रिफला सेवनसे प्रमेह आराम नहीं हो जाता । रोगकी कमी-वेशीके 
अनुसार एक मास, दो मास ओर ज़ियादा-से-ज़ियादा ६ मास चाटना चाहिये । 
इसके चाटनेसे ६ मासमें धोर प्रमेह मी नाश हो जाता है, इसमें शक नहीं | 

यह न समझना चाहिये, कि त्रिफला मामूली चीज है; इससे 
कया होगा ? त्रिफला, रोग नाश करनेमें, दूसरा अमृत है। वेद्यक- 
शास्त्रम लिखा हैः-- : 

खता यास्त्रफलायाष्टचूण मधुष्ठतान्वतम | 


दिनान्ते लेढि नित्यं सरतो चटकूब॒द्‌ AAT ॥ 


त्रिफलेका चूण; शहद, घी ओर कान्तिसार--इन सबको मिल्ला- 
कर, नित्य रातके समय, सेवन करनेसे पुरुष उसी तरह Aya कर 


सकता है; जिस तरह लाल चिड़िया मुनियाके साथ सेथुन करता है 
आर थकता नहीं | 


“eae” में लिखा हैः-- 
चौद्रेण त्रिफला क्वाथः पीतो मेदहरः स्मरतः | 
शीती भूतं तथोष्शाम्बु मेदोहत चौद्रसंयुतम्‌ ॥ 
त्रिफलेका काढ़ा, शहदके साथ, पीनेसे मेद-बृद्धि या बेढङ्गी 
बुटाई नाश होती है; उसी तरह गरम पानीको, शीतल होने पर, शहदके 
साथ पीनेसे मेद-बृद्धि नाश होती है | 
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:« और भी कहा है-- nore FE i 
फल त्रिकोद्भवं काथं गोमूत्रेणव पाययेत्‌ | 
वातर्लेष्मकृतं हन्ति शोथं वृषणसंभवम्‌॥ 
त्रिफलेका काढ़ा, गोमूत्रके साथ, पीनैसे वादी और कफसे 
पैदा हुई फोतोंकी सूंजन दूर हो जाती है। 
नोठ--त्रिफलेके काढ़ेमें “शहद” मिलाकर पीनेसे कामला रोग नाश 
हो जाता है। काढ़ेके लिये त्रिफला अढ़ाई तोले लेनां चाहिये ओर उसे १ पाब 
जलमें औटाना चाहिये | पीछे छानकर, शीतल होने पर, उसमें तीन माशे 
'श॒हृद मिलाकर पी लेना चाहिये | 
` (४) हल्दीके पिसे-छने चू्णमे “eee और आमलेका स्वरस” 
मिलाकर चाटनेसे, निश्चय ही प्रमेह नाश हो जाते हैं | 
नोट--हल्दी--वही हल्दी जिसे आप दाल-सागमें डालते. हैं--मामूली 
चीज़ नहीं, बड़ी गुणकारी है।यह कड़वी, तेज, रूखी ओर गर्म है। इससे 
चमड़ेके सब रोग नाश हो जाते हैं | प्रमेह, पाण्डु-पीलिया ae सूजन तथा 
. फोड़े-फुन्सियोंको मी यह नाश करती है। कहते हैं, हल्दीको पानीमें पीसकर 
` सूजन पर लगानेसे सूजन नाश हो जाती है। कच्ची हल्‍्दीको शुड़में मिलाकर 
खिलानेसे बालकोंके पेटके कीड़े मर जाते हैं । तेल या उबटनमें हल्दी मिलाकर 
शरीर पर मलनेसे शरीरका सङ्ग सुन्दर होता है। तेलमें हल्दी डालकर मलनेसे 
चमड़ेके रोग नष्ट हों जाते हैं । चूना और हल्दी मिलाकर और गरम करके 
लगानेसे पीड़ा. और सूजन शान्त होती है। ग्रायुर्ेदमें, sar कि हमने 
ऊपर लिखा है, हल्दीके Ua कच्चे श्रामलों के स्वरसमें मिलाकर खानेसे 
प्रमेहका नाश दोना लिखा है। हकीम लोग भी हल्दीको प्रमेह-नाशक 
कहते हैं | हल्दीसे सड़े-से-सड़े घाव आराम हो जाते हैं। अगर आपको प्रमेह 
है, तो आप ऊपरके हल्दी वाले नुसखेका अवश्य सेवन करें; अवश्य 
लाम होगा | ; - ड 
प्रमेह नाश करनेके लिए “हल्दी” बड़ी उत्तम चीज़ है। किसी ग्रन्थमे 
लिखा हैः | 
सक्तौद्रं रजनी चूणं लेहनं Feet तथा | 
& ore , २. ba’ मेहं विद्यावागीशको 
असाध्यं नाशयेन्मेहं विद्यावागीशको रसः ॥ ' 
चार माशे हल्दीके AU “शहद” मिलाकर चाटनेसे असाध्य प्रमेह भी 
नाश हो जाता है | इसको “विद्यावागीश” रस कहते हैं | 
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मात्रा--जवानंके लिये आमलोंका स्वरस या चूर्ण एंक तोले, हल्दी दो 
माशे ओर शहद एक तोले काफी होगा | 


(४ ) गिलोय या शुचेके स्वरसमे “शहद” मिलाकर .पीनेसे सब 
तरहके प्रमेह नाश होते & | कहा है-- 
शुङ्च्या स्वरसः पेयो मधुना सह मेहजित ॥ ` . : 
नोट--नीम. पर- चढ़ी ताज़ा गिलोय लाकर कुचल लो और कपड़ेमें 
रखंकर रस निचोड़ लो । Hed समय इसमें पानी मत मिलाना। गिलोयके 
१॥ तोले स्वरसमें १ तोले शहद मिलाकर, २१ दिन, पीनेसे सब्र तरहके प्रमेह 
नाश हो जाते हैं | गिलोयके दो तोले स्वरसमें १ माशे हलदीका चूर्ण मिला 
कर पीनेसे भी प्रमेह नाश दोजाते हें। गिलोयके दो तोले स्वरसमें ६ माशे 
शहद डालकर पीना भी अच्छा है। इस योगसे बातज ओर पित्तज प्रमेह 
निश्चय ही आराम होते हैं | परीक्षित है | 
कहा हैः-- ; 
पीत्वा सच्ौद्र्मसरतासंजयति मानब | 
ate विंशतिं विधं मृगेन्द्र इव दन्तिनम्‌ | 
शहद्‌ ओर गिलोयका स्वरस पीनेसे बीसों प्रमेह इस तरह नाश 
हो जाते हें, जिस तरह सिंह हाथीको नष्ट कर देता है। 
. ` नोट--शारङ्गधर'में लिखा है--श्रमृतास्वरसोहन्ति चोद्रयुक्लोहि कामलाम्‌ | 
अंथांत्‌ गुरुचका स्वरस “शहृद्‌”के साथ पीनेसे कामला--पीलिया नाश हो 
जाता है । 
लोलिम्बराज महोदय भी कहते हैं-- 
समधुश्छिन्नास्वरसो  नानामेहनिवारणः | 
वदन्ति भिषजा सर्वे शरदिन्दुनिभानने ॥ 
हे शारद ऋतुके चन्द्रमाके समान सु हवाली ! गिलोयको कूटकर, 
उसके निचोड़े हुए wad “शहद” मिलाकर पीनेसें संब तरहके प्रमेह 
नाश हो जाते हैं-यह सभी वेद्योंकी राय है 
नोट--प्रमेहपर यह योग भी . आमलेके योगकी तरह ही रामबाण है। 
MAG चार तोले स्वरसमें “६ माशे शहद और १ माशे हल्दी” मिलाकर 
दोनों समय पिलानेसे समस्त प्रमेह नाश हो जाते हैं। पित्तज .प्रमेहोके नाश 
होनेमें तो सन्देह ही नहीं। मगर गिलोय और आमलेके स्वरस कम-से-कम 
co दिन तक पीने चाहिये | परीक्षित है । 
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गिलोय मामूली चीज नहीं दै । इससे बहुतसे रोग नाश होते हैँ 
( १ ) गिलोयके दश माशे रसमें १ माशे शहद ओर १ माशे सँधानोन 
मिलाकेर खरलं करने और आँजनेसे तिमिर, श्राँखोंकी खुजली, काचविन्ढु 
aur SAR सफ़ेद और काले मागके सब रोग नाश हो जाते हैं | as 
(२) गिलोयका काढ़ा “छोटी पीपर” एक या दो रत्ती मिलाकर पी 
कफसे हुआ जीणाज्वर नाश हो जाता है, इसमें जरा भी शक नदं। 
(३) गुड़ची gah सेवनसे वातरक्त ओर Be नाश हो जाते हैं | 
अगर गिलोयका घी बनाना हो, तो गिलोयको पीसकर लुगदी बनालो । फिर 
कड़ाहीमें Gre, खुगदीसे चौशुना घी और घीसे चौगुना दूध डालकर पकालो 
ओर घी मात्र रहने पर उतारलो | 
` सूचना--गुरुच घीके साथ बादीको, शुड़के साथ क़ब्ज़को, मिश्रीके साथ 
पित्तको और मधुके साथ कफको, अरण्डीके तेलके साथ ' तर्को और सोंठके 
साथ आमवातको नष्ट करती है। ये अनुपान याद रखने चाहियें। जहाँ जेसा 
उचित हो, वहाँ वेसा ही अनुपान देना चाहिये । 
( ६) आमलोंके १ तोले स्वरसमें १ तोला “शहद” डालकर पीनेसे 
भी बीसों प्रकारके प्रमेह नाश हो जाते हैं । 
नोट--आमलोंके १ तोले स्वरसमें १ तोले “शहद” और २ माशे 
“हल्दी” मिलाकर पीनेसे भी प्रमेह नाश हो जाते हैं। अगर ताज़ा आमले न 
मिलें तो सूखे आमले लेकर पीस-छान जो ओर एक तोले चूणंमें १ da 
Corea” डालकर चाट जाञ्रो | 
वैद्यजीवन-कत्तीने लिखा है-- 
स्फुरतसुन्द्रो.. ` दारमन्दारदामग्रकामभिरास्तनददन्द्र रम्ये | 
हरिद्रारजो माचचिकाभ्यां विमिश्रः शिवायः कषायः प्रमेहापहारी || 
 .हे प्रकाशमान ओर सुन्दर मन्दारके Halal मालासे. यथेच्छ 
मनोहर और रमणीय स्तनोंवाली खरी ! आमलोंके काढ़ेमें “हल्दी और 
शहद” मिलाकर पीनेसे प्रमेह नाश हो जाते हैं। i 
नोट--दो या श्रढ़ाई diet आमलोंके काढ़ेमें १ तोला शहद और २ माशे 
इल्दीका चूण, शीतल होनेपर, मिलाकर पीना चाहिये। बहुत लिखना 
फिजूल है; आमलोंके स्वरसमें “शहद ओर हल्दी” मिलाकर सेवन करनेकी नये- 
पुराने सभी ्राचाय्योँने भूरिःभूरि प्रशंसा की है ओर यह नुसखा है-भी ऐसा 
ही। परीक्षित है। | 
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(७ ) दो माशे शुद्ध शिलाजीतको, एक तोले शहदमे मिलाकर, 
२१ दिन, चाटनेसे सब प्रमेह नाश हो जाते हैं । परीक्षित है। . . 


नोट--शिलाजीतके शोधनेकी ala ओर असली नक़लीकी पहचान 
आगे लिखी है | 


(८) त्रिफलेका gat ओर शुद्ध शिलाजीतको शहदमे मिलाकर 
सेवन करनेसे बीसों प्रमेह निश्चय ही आराम हो जाते हैं। परीक्षित है। 


नोय-त्रिफलेका चूर्ण १ तोले, शुद्ध शिलाजीत २ माशे और शहद 
१ तोले--इनको मिलाकर जवान arent चाट सकता है। अगर रोगी कम 
उम्र या कमजोर हो, तो मात्रा घटा लेनी चाहिये | 
(६ ) २ माशेश्शुद्ध शिलाजीत, ६ माशे,शहदर्म मिलाकर चाटनेसे 
सब ग्रमेह नाश हो जाते हैं 
शिलाजीतकी महिमा न पूछिये । 
लिखा हे— | 
SS ° रोगेषु an aN 
सर्वानुपानः. सर्वत्र रोगेषु विनियोजिते। 
जयत्यभ्यासतो नूनं तांस्तान रोगान्न संशयः।। 
विचार-पूर्वक, अलग-अलग अनुपानोंके साथ, शिलाजीत aaa 
समस्त रोग नाश हो जाते =| 


एलपिप्पली संयुङ्गम्‌ मासमात्रं तु भक्तयेत्‌ | 
WEA WR हन्ति मेहं तथा क्षयम्‌ ॥ ` 
छोंटी इलायची ओर पीपलके चूणेके साथ “शिलाजीत” सेवन 
करने FT TASS, मूत्रावरोध-पेशाबका रुकना, और प्रमेह और क्षयी 
रोग नाश हो जाते हैं। 

. नोट--यह नुसखा मी परमोत्तम है। इलाइची १ र्ती, पीपर १ रत्ती 
ak शिलाजीत २ माशे-तीनोंको मिलाकर सेवन करना चाहिये | इन चीजों- 
'का वजुन घटाया-बढ़ाया मी जा सकता है। यह बात रोगी पर निभर है। 
अगर रोगी कमज़ोर हो, तो शिलाजीत १ माशे ही काफ़ी दोगा | 

शिलाजीत, छोटी इलायची, शंखपुष्पी ओर मिश्री-सबको कूट- 
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पीसकर चूर्ण बना लो | इसमेंसे चार मासे चूण, पानीक साथ, खानेसे 
भी प्रमेह चले जाते हैं । 
नोट--सूरजकी तपतसे जब पहाड़ तपते हैं, तब उनमेंसे धातुआका सार 
रूप गोंद-जेसा पतला पदार्थ निकलता है, उसे ही “Brera”? या “शिलाजीत 
कहते हैं | पर असली शिलाजीत बहुत कम हाथ आता है । वेचनेवाले पहाड़ी 
बन्द्रोंका पाखाना बेचते हैं, जो रूप रंगमें शिलाजीत जंसा ही होता हैं; पर वह 
कामका नहीं होता । इसलिये शिलाजीत ,खूब परीक्षा करके लेना चाहिये | 


शिलाजीतकी परीक्षा । 


शिलाजीतकी परीक्षा इस तरह करनी चाहिये : 

( क ) शिलाजीतमेसे जरा-सा लेकर आग पर डाल दो। अगर 
उसके आगपर डालनेसे धूआँ ASS, तो उसे उत्तम समो | 

(ख) शिलाजीतको विना धूएँकी आगपर रखो । अगर शिला 
जीत अच्छा होगा, तो वह लिङ्गेन्द्रियकी तरह खड़ा हो जायगा | 

( ग) जरासा शिलाजीत एक तिनकेकी नोकमें लगाकर पानीके 
भरे कटोरेमें डालो | अगर उसके तारसे होकर, वह जलमें बैठ जाय, 
तो उसे अच्छा समझो | 


{घ ) शिलाजीतको नाकसे da; अगर उसमें गोमूत्रकी-सी 
बदबू आवे, वह सङ्गमं काला ओर पतले गोंद-जेसा हो तथा वज़नमे 
हल्का ओर चिकना हो ओरईउसमें बालू, रेत आदि न हों, तो उसे 
उत्तम सममो | । 
fiesta खरीदते समय चारों तरहसे परीक्षा करलो। एक 
Gage सन्तोष मत कर at! अगर शिलाजीत चारों परीक्षाओंमें 
ठीक निकले, तो Goel; अन्यथा मत खरीदो | | 


शिलाजीतके गुण और लक्षण 


सभी दरहक शिलाजीत स्वाद्म चरपरे, कडवे, कपेले तथा 
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दस्तावर, कटुपाकी, उष्ण-बीये, रस रक्त आदि धातुओंको सुखाने 
वाले और मिले हुए कफ आदि दोषोंको अपनी|शक्तिसे हटाकर निकाल 
देनेवाले होते हैं । | 

रस, उपरस, पारा, Ta और लोहेंम जो गुण होते हैं, बे ही सब 
गुण शिलाजीतमे होते हैं; क्योंकि शिलाजीत धातुओंका सार 
होता है, जो गरमी पाकर पहाडोंपर बह आता है। शिलाजीत 
बुढ़ापे और सत्युकों जीतनेवाला, बमन, कम्पवायु, बीसों प्रकारके 
TAS, पथरी, शक रा, रेगमसाना, MAH, कफक्षयी, श्वास, वातज 
बवासीर, पीलिया, मृगी, उन्माद्‌-पागलपन, सूजन, कोढ़ और इमि रोग 
यानी पेटके कीड़ोंको नाश करनेवाला है। किसी-किसीने :छीपद्‌- 
फील-पाँब या हाथी-पाँच और गुल्मनाशाक भी लिखा हे। किसीने 
विषम sax नाशक भी लिखा है | इतने सब रोगोंपर शिलाजीत ऐसा 
ही होगा, पर हम परीक्षा नहीं कर संके। प्रमेह Tale दो-चार रोगों 

'पर इसका आश्चर्य फल देखा है। हमारी wad प्रमेहकी यह 

अव्बल दर्जेकी दवा है। मोटे शरीरको सुखाकर पतला करनेमें 
भी यह अव्वल दजकी दवा है। TSA इसकी बड़ी तारीफ़ लिखी 
है। लिखा है, जो इसे चार सौ तोले तक खा लेता है, वह शतायु 
होता है; यानी १०० साल तक जीता है। मगर इतने शिलाजीतके 
खानेको यदि दो माशे रोज भी खाया जाय, तो ६ साल आठ 

' महीने लगें। पहले लोग आजकलके लोगोंकी KE जल्दबाज़ न 
होते थे। वे अपनी आरोग्यता और आयु-बृद्धिक लिये वर्षों तक 

ऐसे पदार्थ खाया करते थे, इसीसे वे लोग हज़ार-हज़ार वर्ष तेक 
जीते थे। इसमें शक नहीं; उस समयके मचुष्योंको ५ सेर शिलाजीत 

Gat सात-सात साल न लगते थे। इतना शिलाजीत वह प्रायः 
१ सालमे ही पचा जाते थे, क्योंकि वे बली होते थे। इन feat अगर 
कोई उतना शिलाजीत खाले, तो लाभके बदले हानि उठावे । खेर; 

अगर आपको प्रमेह हो, तो आप शुद्ध शिलाजीत ` बे-खटके सेवन 


~ 
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करें; पर शुद्ध करके ओर पंथ्यके साथ । आपका प्रमेह-राक्षससे 
अवश्य पीछा छूट जायगा | वाग्भट्ट महोदय कह गये हैं-- | 
मधुमेहित्वमापन्नो भिषग्भिः परिवर्जितः 
शिलाजतु तुलामध्ात्‌ प्मेहार्तः पुनर्नवः ॥ 


वैद्योंका त्यागा हुआ--असाध्य समभा हुआ मधुमेही अगर 
मात्रासे ४०० तोले या ५ सेर 'शिलाजीत (६-७ या ४ साल में) खाले, 
तो फिर उसका चोला नया हो जाय। इसमें कोई शक नहीं, कि 
असाध्य या वेद्योंके त्यागे हुए प्रमेह-रोगीके जीवनकी आशा “शिला- 
जीत” पर ही हवै | 


शिलाजीत शोधनेकी विधि । 


Tred लिखा हे--( १) गायके दूध, (५) त्रिफलेके a, 
. ओर (२) भाँगरेके स्वरसमें भावना देने और सुखा लेनेसे शिलाजीत 
. का भेल निकल जाता है--बह शुद्ध हो जाता है.। एक .दिन गायके 
Gad भावना देकर--भिगो ओर मसलकर-सुखा दो, दूसरे दिन 
त्रिफलेके काढ़ेमें भावना देकर सुखा दो और तीसरे दिन भाँगरेके रसमें 
भावना देकर सुखा लो | इस तरह शोधा हुआ शिलाजीत गरम होता हे। 

सार -वरोकी आऑषधियोंकी भावना देनेसे भी. शिलाजीत खाने 
ae जाता है और उन्हीं ओषधियोंके काढ़ेके साथ सेवन भी किया 
. जाता हें | 


शिलाजीत की सेवनःबिधि | 


„` क) वमन-विरेचन आदि द्वारा शरीरको शुद्ध कर a या. क़य 
at जुलाबसे Bor साफ़ कर -लेनेके बाद, अगर शिलाजीत ,सेवन 
कियां जातां है; तो: ज़ियादा फ़ायदा करता है। 
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(ख) शिलाजीतको सवेरे ही, सूये निकलनेके बाद, सार -वरगेकी 
द्वाओंके जलमें पीसकर अथवा शहद या ea salad मिलाकर 
लेना चाहिये | 


(ग) शिलाजीत और भिलावे सेबन करने वालेको एक समान 
पथ्य-परहेज करने पड़ते हैं । सवेरेका खाया शिज्ञाजीत TT जानेपर 
जङ्गली जानवरोंका मांस-रस--शोरबा खाना चाहिये या इसके साथ 
भात खाना चाहिये अथवा जौकी रोटी या जौकी बनी और कोई चीज 
खानी चाहिये । प्रमेहमें जो अमृत हे । 


: (१०) शहद, पीपल ओर शिलाजीतमें ' एकसे तीन 'रत्ती तक 
“निश्चन्द्र अश्रक भस्म” मिलाकर सेवन करनेसे बीसों तरहके AWS 
निश्चय ही नाश हो जाते हैं। परीक्षित दै.। शिलाजीतकी मात्रा १ माशे 
से दो माशे तक है। अपने बलाबलके अनुसार मात्रा तजवीज कर 
लेनी चाहिए । 


(११) एक या दो माशे शिलाजीतको, मिश्री-मिले दूधके साथ, 
खानेसे बीसों प्रकारके प्रमेह नष्ट हो जाते हैं, इसमें शक नहीं | 

(22) शुद्ध शिलाजीत, बङ्गभस्म, छोटी इलायचीके दाने ओर 
नीली ate का वंशलोचन--इन चारोंको बराबर-बराबर लेकर, शहदके 
साथ खरल करके, रत्ती या दो-दो रत्तीकी गोलियाँ बनालो | सवेरे-शाम, 
अपने बलाबलके अनुसार, एक या दो गोली खाकर HATA गायका दूध 
पीनेसे प्रमेह, बहुमूत्र-पेशाबका बहुत ओर बारम्बार होना, नांताक़ती 
ओर धातुविकार निश्चय ही आराम हो जाते हैं। ' 

नोट-छोटी इलायची और वंशलोचनके महीन पीसकर, तब बंग ओर 
शिले(जीतमें मिलाना- चाहिए | बङ्गभस्म राँगेकी मस्मको कहते. हैं | प्रमेह नाश 
करनेमें sar शिलाजीत रामवाण है; ag भी वेसी ही है । - 

( १३) सेमलकी छालका रस, शहद ओर हल्दीके चूर्णके साथ, 
खाननेसे बीसों प्रमेह निश्‍चय ही आराम हो जाते हैं। ` 
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नोट--सेमलैका पेड़ बड़ा ऊँचा और पुराना होता है। इसको seat 
४शाल्मलि” और बङ्लामें “श्िमुल' कहते हैं। इसके Tae काँटे होते हैं, 
इससे इसपर चढ़नेमें कठिनाई होती है | इसमें .खूब सुख फूल लगते हैं । चेत 
के महीनेमें फूलोंको देखकर बड़ा आनन्द आता है | इसके पेड़की रुई गद्द -तकियों 
में मरी जाती और बड़ी मुलायम होती है | 


(१४ ) सेमलकी छालके रसमें, शहद्‌ ओर हल्दीका FA मिलाकर 
इस रससे “बङ्गभस्म”.खाने; यानी अपने बलानुसार एक या दो रत्ती 
“बद्धमंस्म” xeqa मिला ओर चाटकर, ऊपरसे शहद-हल्दी मिला 
सेमलका रस पीनेसे प्रमेह इस तरह भागते हैं, जिस तरह सिंहको देख- 
कर हाथी भागते हैं & । 

जवान आदमीको चाहिये, कि एक या दो रत्ती बङ्गभस्म ६ माशे 
era मिलाकर चाट ले | ऊपरसे दो तोले सेमलकी छालके स्वरसमें 
१ तोले शहद ओर २ माशे हलदीका चूर्ण मिलाकर पी जावे। ये सब 
चीज़ें कमो-बेश भी की जा सकती हैं | 

नोट--सेमलकी छालका काढ़ा “सुरा प्रमेह” में अत्युत्तम है | 

( १५) हरड़ोंके पिसे-छने चूणेको शहदमे मिलाकर, नित्य, खानेसे 
TAS नाश हो जाते हैं। 

( १६) “वेद्य बिनोद” में लिखा है-जो नित्य सवेरे ही 'पोहकर- 
मूलका चूण” उचित अचुपानके साथ सेवन करता है और रातको छोटी. 
हरड़ोंका चूर्णे खाता है, उसके प्रमेह इस तरह. दूर. भागते हैं, जिस 
तरह शङ्करकें स्मरणसे पाप दूर भागते हैं। कहा हैः-- 

प्रातः पिवेत्पुष्करमूलचूरों पथ्याच रात्रौ अतिघस्रमंति | 
तस्य प्रमेहाः प्रलयं प्रयान्ति पापानि शम्भोः स्मरणादयथा । . 

(१७) अपने बलाबल अनुसार दो से चार तोले तक काले तिल 
सवेरे ही खानेसे प्रमह ओर बहुमूत्र रोग नाश हो जाते हैं, यह बात 
“वेद्य विनोद” में लिखी है | जेसे-- 

# शाल्मलित्वग्रसोपेतं सच्षौद्रं रजनीरजः | | 
बङ्गमस्म हरेन्महान्मेहान्पञ्चानन इव. द्विपान्‌ | 
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पलं तिलानामशितम्‌ ग्रभाते निहन्ति मेहं बहुमूत्रतां च 

नोट--प्रमेह की नहीं कह सकते; पर सच होने में शक नहीं | हां, बहु 
aa रोग में तिलोंका सेवन Pete रामबाण है | तिल और गुड़को मिला कर 
खूब कूटना चाहिये और फिर उसी तिलकुटे को खाना चाहिये | पेशाबोंके बहुत 
होने में अवश्य लाभ होगा; यानी इससे पेशाब कम आवेंगे | 

( १८ ) छोटी दूधी को छाया में सुखा कर, उसमें बराबर की 
शक्कर वा मिश्री मिला दो | उसमें से एक तोले भर खाकर ऊपर से 

~ RN 

पावभर गाय का दूध पीलो । इस तरह से लगातार करने से प्रमद 
अवश्य नाश हो जाते हैं । 


( १६ ) दारुहल्दी, सुलहठी, त्रिफला ओर चीते की जड़ की छाल 
इन चारों को मिलाकर दो या तीन तोले लेकर, काढ़ा बनाकर, निरन्तर 
कुछ दिन पीने से प्र मेह निश्चय ही नाश हो जाते हैं। 

(२०) त्रिफला, दारुहस्दी, इन्द्रायण ओर _नागरमोथा--इन 
चारोंके area, सिलपर जलके साथ पीसी हुई “हूल्दीकी लुगदी ओर 
शहद” मिलाकर, रोज, कुछ दिन, पीनेसे प्रमेह रोग निश्चय ही भाग 
जात ह | 4 nN 

नोट--“इन्द्रायणके? स्थानमें “देवदारु”? भी लेते हैं। त्रिफली देव- 
दारु, दारुहल्दी और नागरमोथेके काढ़ेमें “शहद” मिलाकर पीनेसे समस्त 
प्रमेह नाश हो जाते हैं | बड़ा अच्छा नुसखा S| इसमें “इल्दीका चूण 
मिलाना ओर भी अच्छा है | हा sil 

(२१ ) जोकी पिट्टी, एक सास तक, शहददक साथ खानेसे प्रमेह 
अवश्य नाश हो जाते हैं। कहा हः sa 

भक्तयेन्मघुना मासं प्रमेही यवपिष्टकम्‌ । 
HAA बद्धमूत्रारच समाः AAT धातुषु ॥ 
यवास्तस्माद्विशिष्यन्ते प्रमेहेषु विशेषतः ॥ ` 

जौकी रोटी या frat १ या २ महीने खानेसे yuan निश्चय ही 
लाभ होता है, क्योंकि जो मेदेको नाश करने वाला, मूत्रको रोकने 
बाला और सब धातुओंको समान करनेवाला है; इसीसे प्रमह रोगमें 
जौ विशेष हितकर है. । द 
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(२२) गायके खाये हुए जौओंको उसके गोबरसे चुन लो। 
इच्छा हो, गोमूत्रकी भावना दे दो; इच्छा न हो न दो | उन्हें गायके 
उदश्वित नामक माठेके साथ या नीमके रसके साथ अथवा मू'गके 
रसके साथ सेवन करो | अवश्य प्रमेह नाश होगा | 


' 'नोद-अमेहवालेके हकमें “जो” बड़ीही उत्तम चीज़ है । परीक्षित है । 
(२३ ) शीशमके पत्ते २ तोले और काली fra दो माशे- इन 
दोनोंको एक पाव sat पीस-छानकर . पीनेसे प्रमेह, सोजाक ओर 
शरीरकी गरमी शान्त हो जाती हे | खटाई-मिठाईसे बचना चाहिये | 
(२४ ) चिरमिटीके पत्तोंका एक या दो तोले रस अथवा कमती 
रस, गायके एक पाव दूधके साथ, पीनेसे प्रमेह अवश्य नाश हो जाते हैं। 


नोट--सफ़ेद चिरमिटीके रसमें मिश्री और सफ़ेद जीरा मिलाकर पीने 
से मूजकच्छू रोग आराम हो जाता है | चिरमिटीकी जड़ gay  पकाकर और 
शक्कर मिलाकर खानेसे धातुका गिरना बन्द हो जाता और बीयं बढ़ता है । 


(२४ ) रेबन्द चीनी आठ तोले, मिश्री आठ DA और सूखे 
सिंघाड़े आठ तोले लेकर, कूट-पीसकर छान लो । इसमें से नौ माशे 
WR निराहार मुँह, भोजनसे पहले, पाव-भर दूधके साथ खानेसे 
बहुत पुराना प्रमेह भी अवश्य ही नष्ट हो जाता हैं। 

(२६) मद्दानीमकी पकी और कच्ची निबौलियाँ लाकर छायामें 
सुखाकर, पीस-कूट कर qT बना लो। इसमेंसे १ तोला चूर्ण 
“चाँवलके धोबन” के साथ खानेसे समस्त प्रमेह नाश हो जाते हैं । 

“बैद्य विनोद” में लिखा है: 


महानिम्बस्य बीजानि षट च निष्काः सुपेषितः | 

पलं तन्दुलतोयस्य adie तथा ॥ 

एकीकृत्य पिवेत्सवं हन्ति मेहं पुरातनम्‌। ` 
दो तोले महानीमके बीजोंको चार तोले चाँवलोंके धोवनमे 
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प्रमेह्‌-वणेन | yis- 


MERON न मम 
पीस कर ओर उसमें दो तोले “घी” डालकर पीनेसे सब तरहके पुराने 
प्रमेह नष्ट हो जाते हैं | 

नोट--इस तरह आज़मानेका मौक्रा तो हमें नहीं मिला। उस तरहः ' 
तो मुफ़ीद है ही; कदांचित्‌ इस तरह उसकी अपेक्षा अधिक लामप्रद हो | 

( २७ ) बबूलकी नरम-नरम कोंपलें .एक तोले. लाकर, सिलपरः 
पीस लो ओर बराबरकी पिसी मिश्री मिलादो । इसको खाकर पानी 
पीनेसे, २१ feat और कभी-कभी जल्दी ही, सब प्रमेह नाश हो जा 
है । यह दवा आजमूदा है; कभी फेल नहीं होती-अपना- चमत्कार 
शीघ्र ही दिखाती हे । इससे स्वप्नदोष ओर .धातु गिरना प्रश्रति सभी 
रोग नाश होते हैं | 

नोट--अगर बबूलंकी हरी sar न मिलें, तो सूखी पत्ती आधी! 
लेनी चाहिएँ | मात्रा ४ माशेकी है | 

( २८) बवूलकी फलिया, जिनमें बीज a आये हों, लाकर छायामें' 
सुखाओ ओर कूट-पीस कर, मिश्री मिलाकर, खाओ; प्रमेह अवश्य भाग 
जायगा | फली ओर पत्ती समान लाभ दिखाती हैं । बबूलके फूल भी 
प्रमेहको नाश करते हैं। 

नोट--फलियांका चूण '६ माशे लेना चाहिये। अगर इस नुसखनेपरः 
१ पाव गायका दूंध पिया जाय, तो और भी अच्छा । बरांबरकी मिश्री चूर्णमें 
मिला ली जाय अथवा दूधमें डाल दी जाय तो उत्तम हो | आधा पानी.मिलाः 
दूध पीना भी अच्छा है । . 

(२६) पलाश यानी ढाकके फूल एक तोलेमें, छै माशे मिश्रीः 
मिलाकर, २१ या ३१ दिन, खाने ओर ऊपरसे शीतल जल पीने या 
शीतल जलमें, भाँगकी तरह फूलोंको पीस-छानकर पीनेसे बीसों प्रमेह 
नाश हो जाते हैं। 

(20) सफ़ेद सेमलके कन्दक . बारीक-वारीक टुकड़े करके 
सुखालो ओर पीछे कूटकर चूर बना लो | रोज़, सवेरे ही, इसमेसे 

६ माशें चूण, १ तोले घी, ३ माशे मिश्री ओर ३ रत्ती जायफलके AUT 
| ae Fi 
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SS EE oe) ei en ie en 
मिलाकर खानेसे प्रमेह नाश हो जाते और वल-वीरय बढ़ता =| 
परीक्षित है | 

| नोट--अंगर सेमलका कन्द न मिले, तो सेमलकी छालका चूण ही 
सेवन करना चाहिये | 

(३१) साफ़ पत्थरपर जरासा पानी डालकर “निर्मेली”को 
चन्दनकी तरह धिस लो। उसके २ माशे घिसे हुए रसमें ६ रत्ती 
कालीमि्च मिलाकर .चांटनेसे समस्त धातुरोग नष्ट हो जाते & | बड़ी 
उत्तम चीज है । अनेक बार परीक्षा कीहि | 

(३२) gad तालमंखाना पकाकर खानेसे प्रमेह रोग जाता 
“रहता हे | 

नोट--तालमखानेका . चूण मिश्री मिलाकर खाने AR ऊपरसे 
Cosy दूध” पीनेसे प्रमेहमें लाभ होता है। तालमखाने, मूसली ऑर 
गोखरूके चूर्णको खाकर, मिश्री मिला धारोष्ण दूध पीनेसे धातुरोगमें बड़ा 
उपकार होता है | परीक्षित है। तालमखाना, मूसली और गोखरूको बराबर- 
अरात्रर लेना चाहिये | 

(३३ ) केलेके पेड़क भीतरी भागको छायामे सुखाकर; पीस-कूट 
कर चूर्णे बनालो । इसमेंसे ६ माशे या १ तोले चूण मिश्री मिलाकर 

“खाने और ऊपरसे जल पीनेसे प्रमेह आराम हो जाता है। 


नोट-एक पके केलेमें “६ माशे घी” मिलाकर सवेरे-शाम खानेसे 
Fe रोज्ञमे ही प्रमेह, प्रदर और थातुःविकार नाश हो जाते हैं। अगर किंसीको 
'सर्दी जानः पड़े, तो चार बूँद “शहद” मी मिलाले | केला प्रमेहनाशक है | 

(३४ ) खेर-वृतके अंकुर ४ तोले-भर और सफ़ेद जीरा १ तोले 
गायके दूधमें पीस-छान ओर “मिश्री”. मिलाकर, संवेरे-शाम पीनेसे 
प्रमेह नाश हो जाता है तथा मूत्रक्च्छ रोग भीं जाता रहता है। 


नोट--खेरके Ta वनमें बड़े-बड़े होते हैं । इंसीकी लकड़ीसे खेरसार और 
कत्था बनता है। 


(३५) आध पाव साफ गेहूँ रातको पानीमे भिगो देने. ओर 
mat ही सिलपर पीस, मिश्री मिला, कपड़ेमें छानकर पीनेसे प्रमेहमें 
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आश्चयं चमत्कार दीखता है। कमसे कम सात दिन ही देखो। 


परीक्षित हे | 


( ३६ ) सत्यानाशीके पत्तोंके दो तोले रसमें दो तोले “बी” मिला 
कर, पाँच दिन तक, दिनम एक बार, सेवन करनेसे प्रमेह 
अवश्य आराम हो जाता है । 


(20) 8a छाल, विजयसार, दारुहल्दी, नागरमोथा ओर 
त्रिफला--इनका काढ़ा पीनेसे सब तरहके प्रमेह नष्ट हो जाते हैं । 

नोट--विजयसारको बँगलामें “पिपाशाल” कहते हैं। यह रसायन 
हैं; प्रमेह, गुद्दाके रोग, कफ पित्त ओर खून-विकार आदि नाशक हे। इसकी 


मात्रा २ माशेकी है | 

( ३८ ) पाँच तोले बिनोलॉंको एक पाव जलमें भिगोदो । सवेरे ही 
उन्हें मलकर पानीको छानलो, विनोलोंको फेंक दो ओर छने हुए पानी 
को कढ़ाहीमे चढ़ाकर, उसमें तीन तोले “मिश्री” डालकर ' मन्दी-मन्दी 
आगसे पकाओ । जब शहद-जैसी चाशनी हो जाय, उतार लो ओर 
शीतल करके चाट जाओ । हमने देखा है, इस नुसखेके २१ दिन सेवन 
करनेसे समस्त प्रमेह आराम हो जाते हैं | खासकर वह प्रमेह, जिसमें 
शहद या तेल-सा पेशाब होता दै, जिसपर चींटियो ओर मक्खियाँ . 
लगती हैं तथा जिसमें प्यास बहुत लगती और पेशाब बहुत होते हैं, 
इस उपासे अवश्य ही आराम हो जाता हे । 


३६) सेमलकी सूखी मूसली 2 माशेको कूटपीस कर ओर 
उसमें बराबरकी “मिश्री? मिलाकर खाने ओर ऊपरसे गायका घारोष्ण 
दूध aa प्रभे नाश होकर बलं-वीयकी gfe होती ह । 
परीक्षित है| 


(४०) चार माशे हल्‍्दीके चूणमें “शहद” मिलाकर चाटनेसे 
असाध्य प्रमेह भी नाश हो sare! इसको “विद्याबागीश रस” 


ऋहते हैं। 
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नोट--कोई आश्चर्यकी बात नहीं । हल्दी, आमला, त्रिफला, मिलोय; 

शिलाजीत, सेमलकी छाले या मूसली ओर बङ्गमस्म--ये सब प्रमेहकी उत्कृष्ट 
दवाए हैं | 

. (४१.) मुलेठी १॥-तोले, गुलनार ३ तोले, काहूके बीज ४॥ तोले 
ओर सम्हालू के बीज ४ तोले लेकर पीस-कूट और छान लो | इसमेंसे 
§ या ६ माशे चूण, TA, कोरे BAT, भोजनसे पहले, फॉककरः 
ऊपरसे जल पीनेसे सब तरहके प्रमेह या धातुरोग निश्चय ही नाश होः 
जाते हैं | कम-से-कंम २-३ हफ्ते सेवन करना जरूरी है । 


(४२) खेर, als, देवदारु edt और नागरमोथे का चूर्ण 

एक तोले या ६ माशे रोजःसेवन करनेसे समस्त प्रमेह नष्ट हो जाते हैं ॥ 
. ` नोट--इन सत्रको बराबर-बराबर लाकर, पीसःछानकर चूर्ण बनालो | 

(४३ ) लौंग, चित्रक, ane चन्दन; नागरमोथा, खस, छोटी 
इलायची, काली अगर, AAA AA, असगन्ध, शतावर, गोखरू, जाय- 
फल, गिलोय, निशोथ, तगर, !नागकेशार और कमलगट्टेकी मिरी 
( हरी पत्ती निकाल कर) इन सबको बराबर-बराबर लेकर, पीस- 
छान लो ओर सब चूणेमें बराबरकी “मिश्री? मिला दो और रख दो ४ 
इसकी मात्रा ६ AR लेकर एक तोले तक है। सवेरे ही एक 
मात्रा खाकर, ऊपरसे जल पीनेसे बीसों प्रमेह नाश. हो जाते Fy 
अव्वल दजकी दवा है | 


( ४४ ) शतावरको पीस-कूटकर शतावरके ही रसमें २१ भावना 
दो ओर फिर सुखालो॥[सूखनेपर बराबरकी पिसी “मिश्री” मिलाकर 
रख दो । इसकी .खूराक AAS माशे तक है। सवेरे-शाम एक-एक 
मात्रा खाकर, ऊपरसे गरम दूध पीनेसे पेशाबरके रोग, धातुरोग, 
प्रमेह, बवासीर, दस्तकी क्व्जियत प्रश्नति रोग निश्चय ही शान्त हो 
जाते हैं । 

( ४) केवड़ेकी जड़को पानीमे उबाल कर दो aa रखा 
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MINAS 
| निकाल लो । पीछे उसमें दो तोले “शक्कर” मिला सेवन करों | इस 
सुसससे प्रमेह नाश हो जाते हैं। 

( ४६ ) कॉडोलकी Slat पानी डालकर पीस लो और रस 
निकाल लो | इसके एक या दो तोले रसमें “मिश्री” मिलाकर पीओ । 
इससे प्रमेह अवश्य ही नाश हो जाते हैं। 

(३७) कवावचीनीका चूर्ण “शक्कर” मिलाकर या “मिश्री” 
सिलाकरं छे-छे माशेकी मात्रासे, Rat चार-छै बार, फाँक कर ऊपरसे 
यानी पीनेसे प्रमेह, खास कर gel पित्तज प्रमेह, अवश्य ही नाश हो 
जाते हैं । माञ्चष्ठ या रक्त प्रमेहमे तो यह नुसा बड़ा ही शान्ति- 
दायक है| अगर सभी प्रभेहोंमें इसको कुछ दिन सेवन कराया जाय 
ओर पीछे अन्य दवा दी जाय, तो जल्दी लाभ atl 

(85) बड़ी इन्द्रायणकी जड़, त्रिफला और हल्दी--इनको 
चराबर-बराबर आठ-आठ माशे लेकर, काढ़ा बनाकर और शहद मिला- 
कर पीनेसे प्रमेह नाश हो जाते हैं | 

नोट--इन दवाश्रोंका काढ़ा या fea मी दिया जाता है । ३ माशे 
“शहद” काढ़ा शीतल होनेपर मिलाना चाहिए। 

(४६ ) स्वारपाठे या dearer गूदा आध सेर निकालो और 
उसे हाथोंसे खूब मथो । फिर masa कढ़ाहीमें गायका आध सेर 
खी डालकर गरम करो। घी कलसलाते ही उसमें ग्वारपाठेका गूदा 
डाल दो ओर २०२४ मिनट तक मन्दी-न्दी आगसे पकाओ | इसके 
चाद उसी कढ़ाहीमे गेहूँकी. Aer? पाव ओर चीनी आध सेर भी 
डाल दो ओर प्रकाओ | जब लड्डू बनाने लायक़ हो जाय, उतार कर 
आधी-आधी छटॉकके लड्डू TUT | सबेरे ही, भोजनसे पहले, 
अपने बलाबल अनुसार एक या दो लड्डू खाकर ऊप्ररसे यायका दूध 
fet | यह guar परीक्षित है। इसके १५ दिन सेवन करनेसे 
असेह रोग निश्चय । ही नाश हो जाते 2 । अगर यह्‌ Saat 38 या 
vo दिन सेवत क्रिया जाय, तब तो क्या meat 2. इसके सेबनसे 
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"ras ee 
महा gaa भी बलवान और मोटा-तांजा हो जाता है; क्योंकि इसके 
सेबन करनेसे मांस और वीये खूब जल्दी बढ़ते हैं। भूख भी खूब दी 
लगती है। 

नोट-श्रगर ग्वारपाठेके WH पानी न मिलाया जाय और मंमकेसे 
रक निकाल लिया जाय,. तो और भी सुभोता हो । इस seat मात्रा एकसे 
दो तोले तक है | इस श्ङ्में दूध या मिश्री अथवा शहद मिलाकर पीनेसे भी 
प्रमेहमें बड़ा उपकार होता है । कई बार परीक्षा की है । पहले भूख बेतहाशा 
बढ़ती है। 

(yo) गिलोय, आमले और गोखरू-इन तीनोंको आध- 
आध पाच लेकर GA कूट-पीसकर छान लो । इसमेंसे ६ माशे चूण, 

~ 

सवेरे ही, ६ माशे घी और ३ माशे शहदम मिलाकर, कुछ दिन खानेसे 
प्रमेह नाश होकर बेइन्तहा बलबीर्य बढ़ता है। परीक्षित है | 


(५१) सुलेठी, गिलोय, आमले, exe, बहेड़ा, सफ़ेद मूसली, 
ene मूसली, बिदारीकन्द, नागकेशर ओर शतावर-इन quiet 
दो-दो तोले लाकर पीस-छानकर रख लो | इसमेंसे छे-छै मारो चूण 
सवेरे ही, ६ मारो घी ओर ३ A शहदक साथ चाटनेसे, एक मासमें, 
सब प्रमेह नाश होकर बे-अन्दाज बलवीये बढ़ता है| अव्वल Fis 
दवा है.। परीक्षित है । 

(४२ ) कोंचके बीज, बरियाराकी जड़, शतावर, गोखरू, 
ककहीकी जड़ और तालमखाने--इन छहोंकों एक-एक छटॉँक लाकर, 
कूट-पीसकर छान लो | इसमेंसे ६ माशे चूण, सवेरे हीं गायके पावभर 
दूधके साथ, लेनेसे प्रमेह ओर घातुरोग निश्चय ही नष्ट हो जाते है। ' 

नोट ( १ )--ककही, ककहिया, कंधी ओर कंगही एकही दवाके नाम 
हैं। संस्क्रतमें इसे अतिबला कहते हैं। इसको “दूध और मिश्री ”के साथ 
पीनेसे प्रमेह अवश्य नाश हो जाता है। BERS 

(२ )--बरियाराको, संस्क्ृतमें बला और खिरेंटी कहते हैं। हिन्दीमें 
बरियारा, खिरेंटी और बीजबन्द कहते हैं| इसकी जंड़की छालके चूर्णको, 
दूध और मिश्रीके साथ खानेसे मूत्रातिसार निश्चय ही नाश हो जाता है। 
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परीक्षित है | बरियाराकी जड़ बड़ी वीयवद्धक क ओर पुष्टिकर है | यह वातःपित्त 
जीतनेवाली श्रोर रुके हुए कफको शोधनेवाली है । 

( ५३) खसखसके बीज, गोखरू, दालचीनी, सुना हुआ धनिया; 
सुने हुए छिले चने ओर aan मिश्री-इन सबको दो-दो तोले लेकर 
पीस-छान लो । शोषमें, सारे चूर्णके वजनके बराबर “मिश्री!” [मिला 
दो | इसकी मात्रा ६ से ६ माशे तक है। एक मात्रा सवेरे ही खाकर, 
ऊपरसे गायका दूध पीनेसे समस्त धातुरोग नष्ट हो जाते हैं ।.१ मास 


| सेबन करना चाहिये । 


( ४४ ) शंखाहूली १ gets, छोटी. इलायचींके दाने १ छटाँक, 
शुद्ध शिलाजीत १ छटाँक, तवाखीर आध पाव ओर मिश्री आध पावः. 
इन सबको कूट-पीसकर छान लो | इस AW मात्रा ६ से ६ माश 
तक हे । इसे फॉककर, ऊपरसे गायका कच्चा-धारोष्ण दूध या बासी 
जल पीनेसे Hat प्रमेह नष्ट हो जाते हैं । परीक्षित हे | 

नोट--तवाखीरको संस्कृतमें. तवच्तीर ओर पयःक्षीर आदि कहते हैं। 


` हिन्दीमें तवाखीर, HAT तवाशीर और अअङ्गरेज़ीमें अरारूट कहते हैं। यह 


प्रमेह, पाण्डु, HARSH, और मूत्राश्‍मरी आदि नाशक दै | यह सिंघाड़ेके आरे; 
बनगायके दूध ओर जो प्रभुतिसे बनती है तथा जौ की और बन-गायके दूधकी 
उत्तम होती है। 

शंखाहूलीके.शांखापुष्पी, कोडिल्ला आदि कई नाम हैं । इसके फूल बहुत 
छोटे-छोटे ओर शं ल Fa होते हैं। इसकी मात्रां छे रत्ती की है | 

(५५) काली मिच, लौंग चिरोंजी, STAC बादास, लालचन्दन;, 
छोटी इलायची, तज, तेजपात, पीपर, सफ़ेद जीरा, स्याह जीरा, धनिया, 
dis, पीपरामूल, नागरमोथा, कोंचके बीजोंकी गिरी, maa, सफ़ेद 


' मूसली, स्याहमूसली, तवाखीर और कमलमट्टेकी गिरी (हरी पत्ती 


निकालकर )--इन सबको दो-दो तोले लेकर कूट-पीसकर छान लो | 
इसके बाद इस चूणेमें एक सेर “मिश्री” पीसकर मिला दो। इस 
चूणेकी मात्रा & माशेसे एक तोले तक हैः। सबेरे दी एक मात्रा खाकर 
गायका धारोष्ण दूध NAS सारे प्रमेह नष्टः होकर बलवीये बढ्ता हैः t 
बड़ा अच्छा Teer है । परीक्षित eI 


० 
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( ५६ ) बबूलकी बिना बीजोंकी-छाया में सुखाईँ-फली १ तोले, 
तालमखाना ६ माशे, बीजबन्द ३माशे और मिश्री all तोले--इन 


“सबको पीस-छानकर चूर्ण बनालो । इसमेंसे 8 माशे चूण, सवेरे ही 
फॉककर ऊपरसे गायका एक पाव दूध पीनेसे प्रमेह नष्ट हो जाता, 
आर धातु गिरना बन्द हो जाता है। परीक्षित है। | 
(४७ ).सोंठ, कालीमिचे, पीपर, ats, बहेड़ा, आमला, नागर- 
-मोथा ओर शोधी हुई गूगल--इन सबको कूट-पीसकर, खरलमें डालो 
ओर ऊपरसे शहद ओर गोखरूका काढ़ा डाल-डालकर खूब घोटो जब 
-मसाला गोली बनाने योग्य हो जाय, गोलियाँ बनालो | इन गोलियोंके 
सवेरे-शाम खानेसे प्रमेह, मूत्रकच्छ, मूत्राघात, पथरी ओर प्रदर रोग 
“ASE होजाते हैं । अव्वल दर्जेका नुसखा है । 
नोट--गूगल शोधकर लेना | गूगल गिलोयके स्वरसमें मिलाकर धूपमें 
सुखा लेनेसे शुद्ध हो जाती है; अथवा गिलोय ओर त्रिफलेके काढ़ेमें गूगलंके 
उकड़े करके पका लेनेसे गूगल शुद्ध और मुलायम हो जाती है।  गूगलके 
-सम्बन्धमे और मी इसी मागमें आगे लिखा है। जो गूगल आगमें डालनेसे 
जल जाय, गरमीमें रखनेसे पिघल जाय, गरम जलमें डालनेसे पानी-जेसी हो 
'जाय--वही गूगल दवाके कामकी होती है । गूगल एक पेड़का गोंद है। गरमीके 
मोसममें सूरजकी तेजीसे निकलती है । मात्रा दो माशेकी है। महिषा ओर 
'हिरण्याक्ष दो Neat गूगल होती है । महिषा भौरे और अंजनके wat और 
हिरण्याक्ष सोनेके रङ्गकी होती है। हिरण्याक्ष मनुष्योंके लिये अच्छी है। 
महिषाक्ष मी कमी-कमी काममें आती है। | 
( ४८) सोंठ, गोलमिचे, पीपर, ete, ater और आमला-- 
इन सबको बराबर-बराबर लेकर, पीस-छान लो | फिर चूर्णके बराबर 
-ही. “शुद्ध गूगल” भी मिला दो ओर खरलमे डालकर घोटो । ऊपरसे 
“गोखरूका काढ़ा” डालते जाओ | जब मसाला गोलियाँ बनाने योग्य 
'हो जाय; गोलियाँ-बनालो। इन गोलियोंके सेवन करनेसे प्रमेह, वात- 
“रोग, वायुसे खूत बिगड़ना, मूत्राघात ओर मूतरकच्छ नाश हो जाते हैं । 
(५९ ) 'सालम-मिश्री, शीतलचीनी, दालचीनी,  रूमी-मस्तगी; 


° 
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MMR nes, मम) 
मीठा सोरंजन और बोजीदान--ये सब SS मारे और मिश्री ? तोले 


लेकर,सबको पीस-छानकर चूर्ण बनालो | इसकी मात्रा ३ से ध्माशे तक 
है | अनुपान--बकरीका दूध है. । इसके २१द्न तक खानेसे, प्रमेह आदि 
धातुरोग नष्ट होकर, खून और बीये बढ़ते एवं रुकावट होती है.। 
अव्वल Bt को आज़मूदा दवा Sl इसको सेवन करते समय तेल, 
लालमिच, गुड़, खटाई और दहीसे परहेज रखना चाहिये | 


( ६० ) हरड़का छिलका, बहेड़ेका वकला, शुठली निकाले आमले, 
हल्दी, बवूलके फूल ओर छोटी दूधी इन छहोंको बराबरःबराबर लेकर 


पीस-कूट-छान लो | इसमें चूर्णके बजुनके बराबर 'मिश्री' मिलाकर रख . 


दो । इसकी मात्रा § माशे से एक तोले तक है। अनुपान-गायका 
पावभर दूध | इसके सेवनसे दस्त साफ़ होता, भूख बढ़ती और प्रमेह 
रोग नष्ट होता है । प्रथम श्रेणीकी दवा है । | 
नोट--दूधी तीन तरहकी होती हैं | सबमें दूध निकलता है। छोटी 
ओर बड़ी दूधी मशहूर हैं । इनका सर्वाङ्ग दवा के काम आता है। मात्रा २ 


माशेकी है । यह बीर्य बढ़ानेवाली, पेशाब लानेवाली एवं वात, कफ ओर 
कीड़े नाश करने वाली है | 


(६१) सिरसक वीज, ढाकक बीज ओर मिश्री-इन तीनोंको बराबर- 
बराबर लेकर पीस-छानलो | मात्रा--६ माशेसे १ तोले तक | अन्नुपान-- 
गायका दूध | इंसके रोज खानेसे प्रमेह नाश होकर धातु गाढ़ी होती 
है | बड़ी अच्छी गारीबी दवा है । परं;न्षित है । 

६२ ) हल्दी, शहद, खेर ओर शीशेकी भस्म-इन चारोंको 
उचित मात्रा ओर अनुपातसे सेवन करनेसे निश्चय ही प्रमेह चला जाता 
है। परीक्षित है। ` 

नोट-इल्दी २ माशे, खेर २ माशे, शीशेकी भस्म १ या २ रत्ती 


इनको एक तोले शहदमें मिलाकर चाटो और ऊपर से धारोष्ण दूध एक 
पाव पीओ | 


( ६३ ) निश्चन्द्र अश्रक भस्म, त्रिफला और हल्दी को meat 
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8६ | चिकित्सा-चन्द्रोदय | 


मिलाकर चाटनेसे प्रमेह नाश हो जाते हैं, इसमें जरा भी शक AT | 


“वेद्यरत्न” में लिखा भी है-- 
PALATKA भस्म सवरारजनीरजः | 
मधुनालीठमचिराट्प्रमेहान्विनिवृन्तति ॥ 
नोट--इस नुसख के उत्तम होनेमें ज़रा भी शक नहीं। अश्रक भस्म १ 
से ४ रत्ती तक, त्रिफला ३ माशेसे १ तोले तक, हल्दी २ से ४ माशे तक ओर 
शहद १ तोले तक दे सकते हैं | रोगीको देखकर मात्रा तड्वीज करनी चाहिये | 
(६2) अश्रफ भस्म एकसे चार रत्ती तक, १ माश पीपर आर 


६ माशे Meee मिलाकर TEAS ओर ऊपरसे दूध NAG, प्रमेह, श्वास, 
` विष-रोग, ae, वायु, पित्तकफ, कफक्षय; क्षतक्षय, संग्रहणी, पीलिया 
ओर भ्रमं ये सब नाश होते हैं | परीक्षित हे । 

( ६५) बायबिडंग, सोंठ, Mas ओर पीपर-इनको बराबर- 
बरावर ले पीस-छान लो | THA बलाबल अनुसार ३ माशेसे ६ माशे 
तक चूर्ण लेकर, उसमें एक या दो रत्ती “अश्रक भस्म” मिलाकर 
अन्दाजसे “शहद” भी मिला लो और चाट जाओ | इस नुसखेसे क्षय, 
पाण्डुरोग, FEU, शूल, आम, कोढ़, श्वास, प्रमेह, अरुचि, खाँसी, 
मन्दाप्नि और समस्त उदर रोग--पेट के रोग नाश होकर भूख बढ़ती है। 
परीक्षित है। 

(६६ ) छोटो इलायची, गोखरू, ओर भुइँ आमला--इनको बराबर- 
बरावर ले पीस-छान लो । १ से ४ माशे तक इस चूर्णमे “अश्रक भस्म? 
एक या २ रत्ती मिलाकर खाने ऑर ऊपरसे “मिश्रीमिला गायका 
दूध” पीनेसे मूनत्रकृच्छ ओर प्रमेह निश्चय ही नाश हो जाते हैं। 
परीक्षित हे | 

नोट--भुई AeA VE आवरा या भूम्यामलकी कहते हैं | दवाके काममें 
इसके फल लेते हैं | मात्रा २ माशेकी है | 

( ६७) गिलोय ओर मिश्रीक ६ माशे चूणमें १ या २ रत्ती “अभ्रक 
भस्म” मिलाकर खाने ओर दूध पीनेसे प्रमेह नाश हो जाते हैं। 
परीक्षित हे | 
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प्रमेह-बर्णन ६७ 


नोट-कफके रोगोंमें अभ्रक भस्मको कायफल, पीपल और मधुके साथ 
देना अच्छा है । पित्तके रोगॉंमें गायके दूध और चीनी के साथ देना हित दै । 
धातुपातमें त्रिफलेके चूण के साथ, स्तम्भनके लिए मोगके साथ और धात 
बढ़ानेको लेग ओर शहदके साथ “sya भस्म” सेवन करनी चाहिये | 

(६३) दो रत्ती बंग भस्म और ४ रत्ती इलायचोका चूर्ण इन 
दोनोंको ata भर या कम “शहद” में मिलाकर चाटनेसे और ऊपर 
से “हलदीका चूणं-मिला आमलोंका काढ़ा” पीनेसे घोर प्रमेह भी नाश 
हो जाता @ | परीक्तित हे | 

नोट-पहले TH भस्म ओर इलायचीके चूर्णको शहदमें मिलाकर चाट 
जाना चाहिये | तीन तोले आमलोंका काढ़ा 'बनाकर और उसमें २ माशे 
“हल्दी” मिलाकर ऊपरसे पी जाना चाहिये। अगर रोगी बलवान्‌ हो तो 
AAT NA AAA MSH आधे तोले हलदीका चूण मी मिला सकते हैं । 

( ६६) एक या दो रत्ती वंगभस्म हुलसीके पत्तोंक साथ अथवा 
शहद ओर सिश्रीके साथ खानेसे प्रमेह नष्ट हो जाता है। परीक्षित है। 

नोट-ताकतके लिये बंगभस्म दूध या जायफलके साथ लेनी चाहिये । 
स्तम्भन के लिए बंगभस्म पानमें या भागमें अथवा कस्तूरीमें लेनी चाहिये । 
शरीरःपुष्टिके लिए त॒लसीके पत्तोके रसमें लेनी चाहिये | अगर लिङ्ग बढ़ाना 
हो तो लाँग, समन्द्र फल ओर पानोंके रसमें बंगभस्म पीसकर, लिङ्ग पर 
लेप करना चाहिये । 


सूचना-त्रंगभस्म, शीशाभस्म ओर ग्रश्रकभस्म प्रभति बनाने की विधि 
art लिखी हैं | 


(90) बेलकी जड़ और गोखरू-दोनोंको समान-समान लेकर 
पीस-कूटकर छान लो | इसमेंसे १ तोले चूण गरम पानामें भिगो दो | 
फिर, saad जरासी मिश्री मिलाकर रोज़ पीओ। इस gaa नया 
प्रमेह शीघ्र ही चला जाता है । परीक्षित है। 

(७१ ) बड़-बृक्षके फल लाकर छायामें सुखालो। सूख जाने 
पर कूट-पीसकर कपड़-छन कर लो | जितना यह चूण हो, उतनी ही 
बढ़िया “मिश्री” पीसकर मिला दो ओर एक अम्नतबान या बोतलमें 
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६5 धिकित्सा-चन्द्रो दय | 


रख दो। इसमेसे नो-नो मारे qu, सवेरेशाम फाँक कर, ऊपरसे 
गायका दूध पीनेसे प्रमेह रोग नाशा होकर, वीयं पुष्ट और बलवान 
होता है । परीक्षित है। 

(७२ ) बिदारीकन्द चार तोले, सेमलकी नई मूसली चार ae, 
गोखरू दो तोले और कमलगट्टेकी गिरी (हरी पत्ती निकाल कर ) 
दो तोले,--सबको लाकर, कूट-पीसकर, कपड़छन कर लो और जितना 
वज़न इस चूण का हो, उतनी ही “मिश्री” पीसकर इसमे मिला दो 
ओर रखदो। इसमंसे १ तोले चूर्ण wat और एक तोले शाम 
को फाँककर, ऊपरसे गायका दूध पीनेसे प्रमेह नाश होकर धातु 
गिरना और स्वप्नदोष होना आराम हो जाता है । परीक्षित है | 


(७३ ) आमले चार तोले, आमाहल्दी ४ तोले और मिश्री ४ 
तोले-इन तीनोंको मिलाकर और छानकर रख दो | sata ६ माशे 
` चूणे ३१ दिन खानेसे समस्त प्रमेह नाश हो जाते हैं। परोक्षित है । 


( ७४ ) तुख्मरिह्ाँ ४ तोले माशे, अकरकरा तीन तोले ६ माशे 
और मिश्री ८ तोले & माशे--इन तीनोंको पीस-कूटकर छान लो और 
चासनमें रख दो। इसमें से १० माशे चूर्ण लेकर, उसमें १ रत्ती 
“बज्ञभस्म” अथवा “मू गेकी भस्म” भिला लिया करो और उस चूर्णेको 
फॉँक कर, “अधोटा गरम दूध मिश्री मिलाकर” ङपरसे पीलिया wat | 
इस नुसखेके, सुबह-शाम, सेबन करनेसे, १ मासमें We, नाश हो 
जाता और बेइन्तहा बलबीय बढ़कर शरीर तेयार हो जाता है |. लाल 
fis, खटाई, मिठाई, गुड़, तेल, दही ओर स्त्री-प्रसङ्गसे परहेज रखना 
चाहिये | परीक्षित हे | । 

(७४ ) आध पाव त्रिफला ओर आध पाव गोखरू लाकर 
पीस-कूटकर छानलो | इस WUT से ६ माशेसे १ तोले तक चूर्ण ३ 
माशेसे एक तोले तक “शहद” में मिलाकर चाटनेसे पेशाबकी जलन 
समेत लाल, पीले और सफ़ेद प्रमेह नष्ट हो जाते हैं । परीज्षित है । 
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प्रमेह-व णेन छः 
eye नि का 


(७६ ) श्रमेह-रोगी अगर चूहेको तीन-चार लेंड़ी दूध के साथ 
कुछ दिन सेवन करे, तो प्रमेहसे छुटकारा पा जाय | 

(७७) भुनी हुईं अलसी १ तोले और जेठी मधु या मुलेठी १ 
तोले, इन दोनों का काढ़ा कुछ दिन तक सवेरे-शाम पीनेसे प्रमेह नाश 
हो जाता दे | परीक्षित है। 

(७८ ) पारेके योगसे बनी हुई ag भस्म, रोज सवेरे, एक चाँवल 
भर मलाईके साथ खानेसे प्रमेह समूल नाश हो जाता है। परीक्षित है। 

( ७६ ) फिटकरीको आगपर फुलाकर रख लो | sada २ माशे 
फिटकरीको एक चीनीके प्यालेमें रखकर ऊपरसे पानी भर दो 
ओर घोल दो | फिर इस प्यालेमें पेशाव करो। जब पेशाबकी हाजत हो, 
तभी यहो काम करो। ऐसा करनेसे प्रायः २।३ सप्ताहमे प्रमेह चला 
जाता हे । अगर किसी खानेकी दवाके साथ यह नुसखा काममें लाया 
जाय, तो ओर भी उत्तम हो | परीक्षित हे। 

(co) गिलोयको स्वरस २ तोज्े, शा इ ६ माशे, हलदीका चूर्ण 
६ रत्ती और सफ़ेद चन्दनका बुरादा ३ रत्ती-इन सबको मिलाकर, 
सवेरेशाम सेवन करनेसे प्रमेह रोग मय जलनके नष्ट हो जाता हे । 
परीक्षित हे । 

(८१ ) त्रिफलेको पीसकर' पानीमै घोल दो और उसी पानीमें 
“चने” भिगो दो । उन चनोंको रोज सवेरे खा जाओ | आपका प्रमेह 
आराग हो जायगा | पर कम-सेःकम ३१ दिन तक ऐसा करो | 

( ८२ ) त्रिफला ओर त्रिकुटा लाकर पीस-कूटकर छान लो । इसमें 
से ६ माशे चूण, ६ माशे “शाहद”में मिलाकर चाटनेसे अथवा जलमें 
घोलकर पीनेसे प्रमेह आराम हो जाता है | परीक्षित है | 

( =३) तोले या दो तोले आमलोंका चूण, शहदमे मिलाकर, २।३ 
महीने, चाटनेसे प्रमेह नाश हो जाता है । परीक्षित है। 

(cy) एक तोले सौंफक्रो, जलके साथ, भाँगकी तरह पीसकर, 
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एक मिट्टी या पत्थरके बतेन पर कपड़ा रखकर, उसीमें सॉफकी लुगदी 
रख दो ओर ऊपरसे आध सेर या डेढ़ पाव जल डालकर छान लो | 
इस “सौंफ-जल” कों सवेरेशाम पीनेसे प्रमेह नष्ट हो जाते हैं। 

(cx) नीमको भीतरी सफ़ेद छाल पाँच तोले लाकर कुचल लो 
ओर रातको “गरम जल” में भिगो दो | सवेरे ही मलकर कपड़ेमें छान 
लो और जरा-सी “मिश्री” मिलाकर पी जाओ। इस चुसखेके कुछ दिन 
सेवन करनेसे गरमी रोग ओर प्रमेह दोनों आराम हो जाते हैं। 
परीक्षित है। 

(८६) पकी हुई केलेकी गहर, आमलोंका स्वरस, मिश्री ओर 
शहद्‌--इन सत्रको एकत्र मिलाकर, कुछ दिन सेवन करने से प्रमेह 
या पानी-समान धातुका गिरना आराम हो जाता है | 

नोट-पका हुआ केला ओर ६ भाशे घी मिलाकर खानेसे प्रमेह या 
धातु गिरना आराम हो जाता है । अगर सरदी करे, तो माशे, दो माशे या 
तीन माशे शहद मिला लेना चाहिये | परीक्षित है। 

( ८७) अङ्.सेका स्वरस १ तोला, शुचं या गिलोयका स्वरस 
१ तोला ओर मधु १ तोला-_इन तीनोंको मिलाकर पीनेसे प्रमेह, 
खासकर सफ़ेद धातुका गिरना बन्द हो जाता है । परीक्षित है। 

( ८= ) अनारके फूलोंकी कली, कत्था और मिश्री-इनको बराबर- 
बराबर लेकर FU करलो | इसमेंसे ६ भाशे चूर्ण. जलके साथ खानेसे 
सब प्रमेह आराम हो जाते हैं । 

( ८६ ) ais ओर . इलायचीका चूणे मिलाकर खानेसे समस्त 
प्रमेह नाश हो जाते 

( ६० ) चीनीक शबतमें बड़ी इलायचीका qa डालकर पीनेसे 
समस्त प्रमेह आराम हो जाते हैं | 

(22) शोधी. हुई गन्ध “गुड़” में मिलाकर खाने और ऊपरसे 
दूध पीनेसे बीसों प्रमेह, २१ दिनमें, चले जाते हें। गन्धककी मात्रा ४ 

सारो से १ तोले तक है । गुड़ बराबर लेना चाहिये | परीक्षित है। 
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. (६२) दो माशे शुद्ध शिलाजीतको जरासे जलमे घोलकर 
पीने और ऊपरसे मिश्री-मिला दूध Has बीसों प्रमेह नष्ट हो जाते हैं। 
परीक्षित हे | 

(६३ ) त्रिफलेका चूर्ण (aa, हलदीका qu ३ माशे ओर 
शहद ? तोलेमें २ रत्ती “अभ्रक भस्म” मिलाकर खानेसे १ मासमे 
वीसों प्रमेह नष्ट हो जाते हैं | परीक्षित है। 


(६४) गूलरके कच्चे फल खाकर, ऊपरसे “मिश्री? डालकर 
धारोष्ण दूध पीने से हृदयकी जलन, प्रमेह, पेशावकी जलन ओर 
येशाबके रोगोंम विशेष लाभ होता है। 

(«४ ) गूलरके सूखे फलोंका चूर्ण मिश्री डालकर, सवेरे ही, 
धारोष्ण दूधके साथ, १५ दिन पीनसे, वीर्य-सम्बन्धो रोग नाश हो 
जाते हैं। 

नोट-इस चूणको मिश्री मिलाकर ताज़ा पानीके साथ पीनेसे TREN 
आराम हो जाता है। 

(६६) दूधमं घी ऑर शक्कर वरांबर-वराबर मिज्ञाकर ऑर 
slat पीनेसे FAS | और शकरा-प्रमेह आराम हो जाते हैं। 

(६७) अनन्तमूल, FUT, सनाय, बड़ी ate, चोपचीनी, 
मुलेठी, सफ़ेद मूसली, असगन्ध ओर झुण्डी-हरेक एकएक तो ले, 
सौंफ, मँजीठ, लाल चन्दन, सफ़ेद चन्दन, उन्नाब ( बीज निकालकर ) 
और शुलाबके फूल हरेक FS माशा; दालचीनी, BAL इलायची ऑर 
लौंग चार-चार माशे लाकर कूट पीस लो । फिर कुटो:प्रिसी दवाको दो 
सेर पानीमें, मिट्टीकीं या क़लईदार देगची या हांडीमे, मन्दाय्निसे 
पकाओ; जब आध सेर या चौथाई पानी रह जाय, कपड़ेमे छान ait 
आर बोतलम रख दो । | 

इसमेसे सतरेरेशाम दो-दो तो तोले काढ़ा'पीनेसे सब तरह क AT 
विकार; उपदंश--आतशक प्रमेह, पारेके दोष, Tle, वातरोग, पुराना' 
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HST, धातुकी BAAN, पुरुषत्व-हानि-- ना मर्दी ne मन्दाप्मि आदि 
रोग निश्चय ही नाश हो जाते हैं । 

इस काढ़ेसे एक हफ्तेमें मल-मूत्रद्वारा दूषित मल निकलकर शरीर, , 
की ग्लानि दूर होती है, दूसरे हफ्तेमे भूख बढ़ती है, तीसरे हफ्तेमे 
खून साफ़ होता हे ओर चौथे हफ्तेमें नया खून पेदा होता है। इसके 
बाद रोग नाश होकर शरीर पुष्ट होता है | “वेद्य”में लिखा है, कि यह 
“सालसा” अनेक बारका परीक्षित है, कभी फेल नहीं होता । अगर 
इस सालसे का भभके द्वारा अकं खींचकर बेचा जाय, तो बड़ा लाभद्दो। 
जो अ न खींच सकें, वे इसे हर हफ्ते औटा-छानकर बोतलमें रख लें । 
अक़ जल्दी खराब नहीं होता तथा रंग-रूप और स्वादमें भी अच्छा 
होता दै। अक्र खींचने-सम्बन्धी बातें चिक्रित्सा-चन्द्रोद॑य दूसरे भागके 
Te ५६६ में लिखी हैं | जब दवाएँ बढ़ानी हों, इसी हिसाबसे दूनी, ` 
चौगुनी या अठगुनी कर लेनी चाहियें | 

( ८८ ) पीपल-बक्षकी छालके चूणेको “मिश्री” मिलाकर, ४ या 
४ रत्ती खानेसे पुराना प्रमेह और श्वेत प्रदर आराम हो जाते हैं । 

( ६६) पीपलके अंकुर, पीपलको जड़की छाल, और पीपलके 
फलोंको आठ-आठ मारो लेकर, डेढ़ पाव जलमें काढ़ा बनाओ | जब 
चाथाई पानी रह जाय, छान लो | शीतल होने पर : शहद ओर मिश्री? 
मिलाकर पीलो । इस काढ़ेसे धातु-सम्बन्धी रोग नाश हो जाते हैं । 
यह नुस ॥जीकरण है । 

(foo ) पीपल-बक्षके कच्चे फल और । ऽ कुर बराबर-बराबर 
लाकर ओर दोनोंके बराबरईकच्ची “चीनी” मिलाकर, शीतल जलके 
साथ सेवन करनेसे पुराना प्रमेह, शुक्र या stat क्षीणता. और स्त्रियों 
का श्वेत-प्रदर रोग नाश होते हैं एवं धातु पुष्ट होती है | 


( १०१ ) कतीरा गोंद ६ मारो, कीकरका गोंद १ तोले, सफ़ेद 
सूः bay ० धर ~ ~ ~ 
सली ४ तोले, बंशलोचन. ४ तोलें और छोटी इलायचीके दाने २ 
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=-= or जम जि को 
तोले--इन सबको पीस-कूटकर कपड़ेमें छान लो | फिर AU वज़नके 
बराबर देशी मिश्री पीस-छानकर मिला दो । 

इसमेंसे सवेरे-शाम ६।६ माशे चूर्ण एक तोले शहदमें मिलाकर 
खाने ओर धारोष्ण दूध पीनेसे २१ दिनमें स्वप्रदोष और प्रमेह नाश. 
हो जाते-हैं। परीक्षित है। 

(१०२ ) छोटी इलायचीके बीज ६ माशे, बंसलोचन ६ माशे. 
दक्खनी गोखरू ६ मारे, तालमखाना १ तोले, ईसबगोलकी भूसी २ 
तोले, चिकनी सुपारी १ तोले, सफ़ेद जीरा २ तोले, हज़रत घेर १ 
तोले, बेलगिरी २ तोले और सालम मिश्री १ तोले--इनको कूट-पीसः 
कर छान लो | फिर aus आधी देशी मिश्री पीस-छान करः 
मिला दो । 

इसमें से ६।६ माशे चूर्ण एक-एक तोले meat चाटकर; ऊपर 
से पावभर धारोष्ण दूध HAS, २१ दिनमें स्त्रप़्रोप और प्रमेह आराम 
हो जाते हैं | परीक्षित हे। 

( १०३) सफ़ेद कटेरीके पड्चाङ्गका चूण १॥ तोले और बबूलकी 
AAA A १॥ तोले तथा पिसी हुई देशी मिश्री २॥ तोले-- 
सबको मिलाकर रखलो | इसमेंसे नित्य सबेरे ही तीन-तीन माशे चूण: 
सेवन करनेसे प्रमेह, FASE, प्रदर ओर स्वप्रदोष आदि रोग दूरः 
होते हैं | 

( १०४ ) गिलोयके area मिश्री मिलाकर, लगातार कुछ दिन: 
aa, Tea जो लाभ होता हे वह बरसोंतक अनेक क्रीमती Tare, 
खानेसे नहीं होता |. 

नोट-गिलोयको कूटकर, रातके समय, एक कोरी silt, शीतलः 
जल डालकर मिगो दो | सवेरे ही भल-छान कर श्रोर मिश्री मिलाकर पीमेसेः 
पेशाबकी जलन, चिनग शरोर पीप गिरना बन्द हो जाता है। मूत्रऋच्छू, मूत्रा 
घात र सोज्ञाक पर यह रामवाण नुसखा है। | 

(१०४ ) सफ़ेद कटेरीका रस ६ माशे, गिलोयका रस १॥ तोलेः 


१० 
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ओर शहद ६ माशे-तीनोंको मिलाकर ११ दिन तक» सवेरे ही, सेवन 
'करनेसे प्रमेह, श्वास, खाँसी ओर सूजन ये रोग नारा हो जाते हैं | 

(१०६ ) कच्चा दूध ¦ पाव, पानी १ पाव ओर मिश्री २ तोले-- 
-सबको मिलाकर पीनेसे प्रमेहमें लाभ होता हे । | 

(Row ) वायबिड़ङ्ग, हल्दी, मुलेठी, dis ओर गोखरू--इनको 
'पाँच-पाँच माशे लेकर काढ़ा पकाओ और छान लो। फिर शीतल 
'होनेपर “शहद” मिलाकर पीओ । इस काढ़ेसे प्रमेह आराम होजाता है | 

( १०८ ) निर्मेलीका तीन माशे चूर्णे शहद मिलाकर चाटो ओर 
ऊपरसे पाव-भर “माठा”' पीओ। एक महीने तक इस दवांके सेवन 
करनेसे प्रमेह इस तरह नाश हो जाता है, जिंस तरह रामसे रावण 
“HIRT गया | a 

नोट--निमली सफ़ेद रंगकी ओर बक्ररीकी मेंगनी-जेसी होती है। पानीमें 
पीसकर गदले जलमें घोले देनेसे जले नितर कर साफ़ हो जाता है | 

(१०६ ) शुद्ध आमलासार गंधक २ रत्ती, एक तोले पुराने गुड़ 
से सिलाकर खाने ओर ऊपरसे धारोष्ण दूध पीनेसे प्रमेह और. 
'पिड्कि नाश हो जाते हैं | 

गन्धकं TATE कपे gear पयः पिवेत्‌ | 

विशतिस्तेन नश्यन्ति प्रमेहाः पिटिका अपि॥ 

( १६० ) हरे आमलों का रस १ तोले, हलदीका चूणं ३ माशे और 
“शहद ४ माशे-इनको मिलाकर पीनेसे प्रमेह नाश हो जाता है | 

( १११ ) te, वहेड़ा, आमला, दारुहल्दी, नागरमोथा, देवदारु 


ओर गिलोय- इनका काढ़ा शीतल होनंपर “शहद” डालकर पीनेसे 
प्रमेह जाता रहता है | 


( १९२) शतावरका स्वरस एकसे दो तोले तक, गायके आध 
'पाव दूधर्म मिलाकर 'पीनेसे प्रमेह आराम हो जाता हे | 


(११३) बड़ी इलायचीका तीन माशे चूर्ण शहद में - मिलाकर 
-चारनेसे प्रमेह आराम हो जाता है। 
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(१४४) ढाकके एक तोले फूलोंको पानीमे पीसकर ओर ६ माशे 
मिश्री मिलाकर एवं पानीमें छानकर पीनेसे प्रमेह अवश्य जाता रहता है। 
( ११४ ) हज़रत वेरको शुलात्रजलमे ३ दिन तक खरल करके रख 
लो | इसमेंसे चार रत्तीसे १ माशे तक चूर्णे घी या शाहदमें मिलाकर 
MAMA, चाटनेसे नया और पुराना प्रमेह चला जाता है | 
परीक्षित है | ( 
नोट-हञ्ञरतवेर हाऊवेरका भेद दै | 


( ११६) चोपचीनी १ तोले, त्रिफला Wala, दक्खनी गोखरू 
CMA, सफ़ेद इलायचीके दाने ६ माशे, सालम मिश्री १ तोले, ताल- 
मखाना १ तोले, मूँ गा-भस्म ६ माहे और मिश्री ६ तोले--इन सबको 
पीस-छान लो | 


~ ~ 

इसमेसे छे-छे ATA SS माशे शहदमें मिलाकर, सबेरे- 

शाम, चाटनेसे Yoo मेसे ६० आदमियोंका प्रमेह आराम होता हे | 
पर-परीक्षित हे | | 


er ey vn 


(११७) गोखहके wet शहद या मिश्री डालकर पीनेसे प्रमेह 
आराम हो जाता है | परीक्षित हे | “ 


( ११८) गिलोयको पानीमे पीस-छः/नकर ओर शहद मिलाकर 
पीनेसे प्रमेह नाश हो जाता हे | 


——— SE 


अमीरी FAR 
रस-विक्त्सा 


(११६ ) “चाँदीकी भस्म” चार चाँवलसे १ रत्ती तक--इलायची 
नोंके 
१ सारे, तेजपात १ माशे ओर दालचीनी १ माशे-इन ती 
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तीन माशे quit मिलाकर खानेसे बीसों प्रमेह नाश हो जाते हैं। 
इसमे ज़रा भी शक नहीं | 

( १२० ) बबूलकी छाल, कटहलकी छाल ओर महुएकी छाल-- 
इनको ६-६ माशे लेकर, जलके साथ पीस लो और उसमें रत्ती आधी 
Udi “चॉदीकी भस्म” मिलाकर खाओ। निश्चय ही. सब प्रमेह नष्ट 
हो जायेगे | 

( १२१ ) गूलरके फलोंका चूर्ण १ तोले लेकर, उसमें १ रत्ती “तांबा 
भस्म” रखकर खानेसे बीसों प्रमेह निश्चय ही आराम हो जाते हैं। 

( १२२ ) तुलसीक पत्तोंके साथ “ag भस्म” खानेसे प्रमेह नाश 
हो जाते हैं । 

नोट--तुलसी सफ़ेद और काली दो तरहकी होती हैं। gat दोनों 
समान & | मात्रा--१ माशेकी है | 

( १२३) गोरखमुण्डी और गोखरूके रसमें मिश्री मिलाकर, उस 
रसम “og भस्म” खानेसे समस्त प्रमेह नाश हो जाते हैं। समय-- 
सवेरे सेवन करना चाहिये | 

नोट--गोरखमुरडी छोरी और बड़ी दो तरहकी होती हैं। मात्रा दो 
माशे की है | 


(१ र ) ओर मिर्चोके साथ “लोहा भस्म” खानेसे प्रमेह 
नष्ट हो जाते हैं। 


AN Cc \ NR we 
( १९४ ) त्रिफलेके चूर्णके साथ “लोहा भस्म” खानेसे बीसों प्रमेह 
नष्ट हो जाते हैं। 
(६२६) पानके साथ “जस्ता अस्म” खानेसे प्रमेह नाश होजाते हैं । 
२ ~ पः _ [a 
as as ) aS, पीपल ओर शिलाजीतमे {या २ रत्ती “अभ्रक 
by खानेसे निश्चय ही बीसों प्रमेह शान्त हो जाते हैं ॥' 
परीक्षित हे | 
( १२८ ) इलायची, गोखरू, सुईँ-आमला, मिश्री और गायके दूध 


के साथ रत्ती-भर “अभ्रक भस्म” खानेसे प्रमेह और मूत्रकृच्छ्र नाश 
~ च्छु नां 
हो जाते हैं | परीक्षित है । 
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( १९६ ) गुरुच ओर मिश्रीके साथ “अश्रक भस्म” खानेसे प्रमेह 
नाशा हो जाते हैं। परीक्षित है । 

( १३० ) तुलसीके पत्तों या शहद ओर मिश्रीके साथ रत्ती-भर 
“ae भस्म” खानेसे प्रमेह नाश हो जाते हैं। परीक्षित है । 


. (१३१) जायफल, जावित्री और लोंगके साथ “ae भस्म” खाने 
से धातु-रोग जाते रहते हैं । 


१३२ प्रमेह-कुठार रस । 


छोटी इलायचीके बीज ३ माशे 
भीमसेनी कपूर .. ३” 
मिश्री a ३? 
आमले ate 
जायफल Ee 
गोखरू प 
सेमलकी छाल ३. $ 
शुद्ध पारा "`` 3 7 
शुद्ध गन्धक ३.” 
बड़ भस्म `` ` 3.7 
लोह भस्म `` ३ ” 


बनानेकी तरकीब-पहले पारे और गन्धकको खरलमँ डालकर 
.खूब घोटो। जब कजली हो जाय, तब उसमें बङ्ग-भस्म ओर लोहा-भस्म 
मिलाकर घोटो । इन चारोंके अलावा बाक़ी दवाओंको दिमामदस्तेमें 
कूट-पीसकर कपड़-छन करलो | उसके बाद इस चूणेको भी उसी खरल 
में डालकर फिर घोटो जब सब एक-दिल हो जायें, शीशीमें भरकर 
रख दो । यही “प्रमेह-कुठार रस” है। 
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oc [चांकत्सा-चन्द्रो दय | 


bas} 


aaa विधि--इस रसमें से १ माशे या १॥ माशे रस, छेः माशे 
य-बोले-भर शहद मिलाकर चाटनेसे समस्त प्रमेह नाश हो जाते हैं । 


१३३ योगराज गुरी । 


dis, पीपरामूल, चव्य, चीता, कालीमिचे, भुनी हॉग, Baal, 
सिरस, सफ़ेद जीरा, स्याह जीरा, रेणुकाके वीज, gags, पाढ़, बाय- 
बिड़ङ्ग, गजपीपर, कुटकी, अतीस, भारङ्गोकी जड़, वच, मरोड़फली, 
तेजपात , देवदारु, पीपर, कूट, रास्ना, नागरमोथा, Satara, छोटी 
इलायची, गोखरू, ets, धनिया, बहेड़ा, आमला, दालचीनी, खस, 
जवाखार ओर तिल-इन सबको एक-एक TNS लेकर, खूब महीन कूटः 
पीसकर छान लो | इसके बाद, इस चूर्णका जितना वजन हो उतनी 
ही “शुद्ध भेंसा मूगल” लो। पीछे सबको खरलमें डालकर, ऊपरसे 
“घी” दे-देकर, खूब कूटो | जव एक-दिल हो जाय, चने या ATH समान 
गोलियाँ बनाकर, चिकने बत्तेनमें, रख दो | 

इन “योगराज गुटियों” को अलग-अलग अघुपानोंके साथ सेवन 
करनेसे शुक्र-दोष, प्रमेह, वायुरोग, आमवात, ait, वातरक्त, कोढ़, 
GEA, बवासीर, तिल्ली, वायुगोला, उद्र-रोग, अफरा, मन्दाग्नि, 
श्वास, खाँसी, अरुचि नाभिशूल, कृमिरोग, क्षय, हृद्रोग, उदावर्तं और 
भगन्दर रोग नाश हो जाते हैं | 

मात्रा - तीन माशेसे इस दवाको शुरू करें और हर सातवें दिन 
इतनी ही बढ़ाकर एक तोले तक पहुँचादें | वैसे तो इसकी मात्रा जवान 
को ६ माशे की है । | 

पथ्यापथ्य- इस दवाको सेवन करनेमें मैथुन और खाने-पीनेका 
कोई परहेज नहीं | अर्थात्‌ इन गोलियोंके सेवन करने वालोंको खानपान 
ओर खी-भोगक़ी कोई कैद नहाँ । मरीज इच्छाजुसार आहार-विहार 
कर सकता हे। 
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के प्रमेह-वणेन | ५ 
योगराज शुटीकी 
सेवन विधि । 
रोगक नाम | : ` अलुपान। 
सब तरहक वात रोगोंमे र रास्ताक्रा काढ़ा 
_प्रमेहमे ae “aes ` दारुहल्दीका काढ़ा 
arate `` res ae गिलोयका काढ़ा 
पीलियार्म ; | ade SCC Bale « ०-० गोमूत्रः 
मेद-बद्धि (मुटाई wt) . 9 er 
सफ़ेद यां काले BA 5  ' ie नीमका काढ़ा 
शूलमे _ Re a ह मूलीका काढ़ा 
चूहेके frat `` ‘ie `` ` पाढलकी जड़का काढ़ा 
उग्र नेत्र-रोगमे . ` sa "farmer काढ़ा 


समस्त उदर रोगोंमे 


गूगल शोधनेकी विधि । 


किसी क़लईदार देगचीमें श्रन्दाज़से त्रिफला और पानो मर दो रः 
BRA कपड़ा बाँध दो | उस कपड़े पर “Har गूगल” कुचलैकर रख दो और 
फिर ढक्कन बन्द करके, नीचेसे मन्दी-मन्दी आग लगाओ | इस तरह गूगल 
शुद्ध हो जायगी | एक सेर गूगल शोधनेको १ सेर त्रिफला Feat डाल दो' 
ओर पानी ५:६ सेर ड।लो। 


गूगल शोधनेकी दूसरी विधि । 


एक पाव त्रिफला और आध पाव गिलोयको अधकचरा करके, एकः 
बर्तनमे डालदो और ऊपरसे तीन-चार सेर पानी डालकर रातको भिंगो दो। 
सवेरे ही उसे आगपर चढ़ाकर काढ़ा बनाओ । जब. आधा पानी रह जाय, 

. उतारकर काढ़ा छान लो | 
इस काढ़ेको क़लईदार या लोहेकी कढ़ाहीमें रखकर AMI चढ़ादो और 


पुननेवादि काढ़ा 
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८० चिकिस्सा-चन्द्रोदय | 


कढ़ाहीके दोनों कुन्दों या कानोंमें .एक लम्बी लकड़ी आड़ी पिरो दौ एक 
साफ़ BSH एक पाव भैँसा गूगल बॉधकर, पोटली सी बना. लो ऑर उस 
पोटलीको उसी लकड़ीमें बॉधकर, कढ़ाहीमें लटका etl मगर इस तरह 
लटकाश्रो कि, गूगल काढ़ेके मीतर रहे | नीचे मन्दी-मन्दी आग लगाओ | हाँ, 
पोटलीको झोलीकी तरह रखना, यानी उसका मुह खुला रंखना । हलवाइयोंकी- 
at लोहेकी डोरी (जिससे वे खॉड़को निकालते हैं) से उसी कढ्ाहीमेंसे 
काढ़ा भर-भरकर, उस गूगलवाली थेलीमें डालो और कलछीसे या भरसे 
गूगलको चलाते भी रहो | दस बारह दफ़ा काढ़ा AeA डालनेसे सारी गूगल 
aed छन-छुनकर निकल जायगी | जब कपड़ा खाली हो जाय, कपड़ेको 
निकाल लो। उसमें गूगलका मेल w जाय, उसे फेंक दो। कढ़ाहीमें जो 
गूगल मिला काढ़ा रहेगा, उसे धीरे-धीरे धार बाँधकर निकाल लो। मेल- 
मिट्टी कढ़ाद्दीमें नीचे रह जायगा | नितारे हुए काढ़ेको फिर आगपर चढ़ाकर 
मन्दी-मन्दी आग लगाओ और भरसे चलाते रहो, ताकि गूगल जले नहीं। 
जब गाढ़ा हो जाय, उतार लो। शीतल होनेपर, हाथोंमें “घी” चुपड़कर 
ग्गूगलकी गोलियाँ बनाकर सुखालो | यह शुद्ध गूगल है। यही सब दवाश्रोंमे 
डालने योग्य है । अगर कढ़ाही साफ़ न हो, तो उसे गायके गोबरसे साफ़ 
कर लो। गोबरसे गूगल फ़ोरन छूट जायगी | 


१३४ प्रभेहारि शरबत । 

बधूलकी छाल, पीपरके पेड़की छाल, महुएकी छाल, कटहलकी 
छाल, सफ़ेद चन्दनका बुरादा और गिलोय,-इन पाँचोंको आध-आध 
पाच लेकर जोकुट करलो और रातको मिट्टीके या क़लईदार बतेनमें, | 
दूस सेर जल डालकर, भिगो दो | सबेरे उसे masa कढ़ाहीमें डाल 
कर Hearne पकाओ | जव चौथाई जल रह जाय, काढ़ा छान 
Ml उस काढ़ेमें १ सेर “मिश्री” मिलाकर, फिर आगपर चढ़ाओ 
ओर दूध मिले पानीके sie दे-देकर मेल साफ़ करलो:। जब शर्वतकी 
चाशनी हो जाय, जमीन पर बूंद टपकानेसे न BA, sare लो और 
छानकर बोतलोंमें भर दो । सेवन-विधि-इसमेसे १ या १॥ तोले 


Raa रोज चाटनेसे पित्तज प्रमेह निश्चय ही शान्त हो जाते zl 
परीक्षित | 
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प्रमेह-बर्णन | Se आज 
१३५ प्रमेह-मदैन रस | 

शुद्ध पारा mes ‘°. न + 3 
शुद्ध गन्धक *९* 222 aoe ae र ह 
त्रिफला ह i 
freer i 
नागरमोथा be 
'बायविडङ्क ac nie 5 ee न 
मचीतेकी छाल '** are See *** १२ तोले 
शुद्ध लोह-कीट art see COG ०८८ ६० तोले 


बनानेकी विधि-पहले गन्धक और पारेको wa खरल करो | 
जब काजल-सी कजली हो जाय, रख लो । त्रिफला, त्रिकुटा, नागर- 
मोथा, बायबिडंग और चीतेकी छालको कूट-पीसकर कपड़-छन कर 
atl लोइ-कीटको भी पीसःछान लो। शेषमे पारे और गन्धककी 
कजली,. त्रिफला प्रश्रतिके चूणे और लोह-कीट सबको खरले 
डाल खूब घोटो । जब घुट जाये, शीशीर्मे रख दो । यही “प्रमेहः 
सदेन रस” है | | 

रोग नाश--इस रसके सेबन करनेसे Wass, बीसों प्रमेह, 
मधुमेह, पथरी और आठों शुक्रदोप नाश होते तथा बूढ़ा भी जवान हो 
जाता है | 

मात्रा-यहद Feat बन्दका है। उन्होंने एक तोलेकी मात्रा 
लिखी हे, पर हमारी wat आजकल इतनी मात्रासे लाभके बदले 
हानि ही होगी, अतः बलाबल अनुसार एक या दो माशेसे आरज्भ 
करना चाहिये | अगर उतनेसे कोई saga न हो, निर्विज्न पच जाय, 
तो तीन या चार मारोसे अधिक न लेना चाहिये। यानी बलवान-से- 


बलवानको २।३ या ४ माशे रस काफी होगा। हमारा आजमूदा 
११ 
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८२ चिकित्सा-चन्द्रोदय | 


Damiano sn. rs anni 
नहीं, पर बन्दके GAS अक्सर अचूक होते हैं | फिर इसमें जो चीजें 
हैं, उनके ऊपर वचार करनेसे मालूम होता है? कि यह नुसखा अवश्य 
ही शीघ्र फलप्रद होगा । 

नोट--पारा और गन्धक शोधनेकी विधि “चिकित्सा-चन्द्रोदय” दूसरे 
मागके पृष्ठ ५७५-८० में देखिये और Mees लिए तीसरे भागके पृष्ठ 
४०१-३ देखिये | 


१३६ रतिवल्लभ FW | 


सकाकुल मिश्री ८ तोले 
बहमन सफ़ेद ee ee ses २ तोले 
बहसन सुखे ` i + २ तोले 
सालम मिश्री २ तोले 
दालचीनी २ तोले 
सफ़ेद मूसली ate’ ER vee ४ तोले 
स्याह मूसली ०5 हब «as ४ तोले 
छुद्दारे ०६० 500 oss ree ४ तोले 
छोटी इलायचीके बीज “*' caus fe २० माशे 
गोखरू 605 500 pes 3505 २० माशे 
गावजुबाँ ` et} G00 eas २० HI 
मिश्री ह ३३ तोले 


इन सब चीजोंको पीस-कूटकर छान लो ओर बोतलमें भरकर 
रखदो | इसके सेवनसे दिल-दिमागमे ama आती, शरीर तेयार होता, 
धातु पुष्ट ओर गाढ़ी होती तथा स्त्री-प्रसंगकी इच्छा बेतहाशा बढ़ 
जाती है | यह चूर्ण हमने कितने ही रोगियोंको दिया ओर हरबार 
सफलता मिली | इसकी जितनी प्रशंसा करें थोड़ी है | जिनके पेशाबमें 
वीर्यं जाता दो जिनकी धातु पतली हो, वे इसे अवश्य सेयन करें, 
उनकी इच्छा पूरी होगी | परीक्षित है | 


t 
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सेवन-विधि--इसकी मात्रा जवानको तोले-भर की है। सवेरे 
दी, भोजनसे पहले, एक खुराक A खाकर, ऊपरसे गायका थन-दुह्दा 
धारोष्ण दूध पीना चाहिये | 


१३७ प्रमेहष्न FT । 
नागोरी असगन्ध और विधारा-दोनों बराबर-बराबर - लेकर, 
पीस-कूटकर छानलो । सबेरे ही इसमेंसे ६ माशे चूण फॉककर, गायका 
दूध मिश्री भिला कर पीनेसे प्रमेह आदि धातुरोग नाश होकर, शरीर 
खूब बलवान ओर मोटा-ताजा होता है । कम-से कम ४० दिन सेवन 
करना चाहिये । वृद्धोंक लिये तो अमृत ही है। परीक्षित है। . 


१३८ वसन्तङुसुमाकर रस । 


सोनेकी भस्म san nee १ तोले 
सो आँचकी निश्चन्द्र अभ्रक uence १ तोले 
फोलाद Aa या कान्तिसार  ``' ono तोल 
बंगेश्वर eee ees ees eee. oH तोले 
मूं गेकी भस्म TAS see tos २ तोले 
मोती भस्म ssa OSH 525 CS २ तोल्ले 


बनानेकी विधि--इन छुओं अस्मोंको बढ़िया खरलमे-जिसमें 
पत्थर नं घिसे--डालकर .खूब घोट ati पीछे, इसमें नीचे लिखी 
चीजोँकी एक-एक भावना दोः-- | 


( १ ) गायका दूध | 

(२) अङ्,सेका स्वरस | 
(३ ) ताज़ा हलदीका स्वरस। 
( ४ ) केलेकी जड़का स्वरस | 
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(४ ) गुलाबके फूलोंका स्वरस । 
(६ ) मालतीके फूलोंका स्वरस | 
(७) कस्तूरी । 
(८) शुद्ध कपूर | 
(६ ) तुलसीकी पत्तियोँका स्वरस | 
इनमेंसे प्रत्येककी, एक दिनमें एक, भावना देना अच्छा a | 
अगर ताजा हल्दी न मिले, तो सूखी हल्लीको पीसकर काढ़ा बना लेना 
चाहिये और उसीसे भावना देनी चाहिए | गुलाब के फूलोंक स्व॒रसक 
बजाय, बढ़िया “अक्क गुलाब”की भावना भी दे सकते हो । भावना 
देनेके बाद चूर्णको Garay, साफ़ शीशीमें भरकर रखदो ।यही “वसन्त 
कुसुमाकर रस” है । प्रमेह नाश करने में यह प्रसिद्ध | कोई अभागा 
ही आराम नहीं होता, वरना यह सबको आराम करता हे | 
सेवन-विधि--शास्त्र में लिखा है-- 
गुञ्जा दयंददीतास्य ATA | 
सिताचन्दन संयुक्कश्चाम्लपित्तादि रोगजित्‌ ॥ 
इस वसन्तकुसुमाकर रसको, १ या २ अथवा आधी या चौथाई | 
'रत्तीकी मात्रासे, Tess साथ सेबन करनेसे समस्त--बीसों- प्रमेह ' 
आराम हो जाते हैं और मिश्री तथा सफेद चन्दनके साथ सेवन करने 
से अम्लपित्तादि रोग नाश हो जाते हैं | 
परीक्षासे मालूम हुआ है कि, इसको “शहद”के साथ सेवन करनेसे 
_कफ-बातसे उपजे प्रमेह नाश हो जाते हैं। मिश्री ओर चन्दनके साथ 
या अक्के गुलाब, मिश्री और सफ़ेद चन्दूनसे बने “asa चन्दन” के 


IS 


® किसी चीज्ञकी कजलीमे या. किसी दवा की लुगदी या कल्कमें किसी 
दूवाके HS या स्वरसको डालकर मलने और सुखालेनेको “भावना देना” 
कहते हैं | जेसे; ऊपरकी मिली हुई भस्मोंको दूधमें मलकर सुखा लो। बस, 
यही एक मावना हुई | 
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प्रमेह-चर्णन | TCS 


साथ सेवन करनेसे पित्तजे प्रमेह ओर अस्लपित्तादि रोग नाश हो जाते 
हैं । जिनका प्र मेह किसी दवासे न जाय, वे इसे जरूर सेवन करें। ताक़त 
वर ओर सदे-मिज्ाज वालेको दो रत्ती भी पच जाता है--गरमी नहीं 
करता | गरस-मिज़ाज वालेको चोथाई TH शुरू करना चाहिये | 


नोट--सोना मस्म; फोलाद भस्म, और मोती मस्म आदि बनानेकी विधि 
इसी पुस्तकके शेषमें देखें । 


१३६ धातुरोगान्तक चूर्ण | 


मिश्री ६ छुटाँक १ तोले ८ माशे. 


छुहारे ७ 55 १» coy 
Gal मस्तगी ० ,, (१ ४, 
सफ़ेद भूसली ० ,, 2 5; By 


बनानेकी विधि--सब दवाओंको अलग-अलग कूट-पीस कर 
छानो | जब चारों अलग-अलग कुट जाये, कॉटेसे तोल-तोल कर मिला 
दो | सबको एक साथ कूटनेसे यह दवा क्या--कोई भी दवा अच्छी 
नहीं बनती | 


सेवन-विधि--इस चूणेकी मात्रा दो से साढ़े तीन तोले तक dt 
इसे सन्ध्या समय फाँककर, ऊपरसे गायक्रा अधोटा दूध पीना चाहिये। 
अगर न भावे, तो ज़रासी मिश्री मिला लेनी चाहिये। अगर दूधके ' 
` ओटनेके समय ६ माशे घी मिला दें ओर शीतल हो जाने पर उसमें 
३ माशे “मधु” भी मिला दें और पी जावें, तो क्या कहना ? पर यह 
अलुपान बलवानोंके लिए अच्छा हे । हमने इसे दोनों तरह देकर .खूब 
चमत्कार देखा है। कोई ३०।३५ बरससे हम इसे आज़मा रहे हैं। हमें 
यह gaa किसी आधुनिक ग्रन्थसे. मिला था । नाम हमे याद नहीं 
आर जहां यह नुसखा हमारी परीक्षित नुसखोंकी पुस्तकर्म लिखा है, 
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Se Se जो ne eee ee 
किसी भी नुसखेका असली उद्गम-स्थान नहीं .लिखा। नक्रल करते 
समय, हमें यह याल नहीं. था कि शायद हम कभी कोई वेद्यक 
सम्बन्धी ग्रन्थ लिखेंगे | 


१३० लोध्रासव | 

पठानी लोघ 5 
कपूर १ 

पोहकरमूल ; हे. ae १ ” 
छोटी इलायची be १ 
मूची ( मरोड़ली ) ‘ 
बायबिड़ंग १ 
त्रिफला १ 
अजवायन १ 
चव्य | १ 
प्रियंगूफूल 8 
चिकनी सुपारी १ 
इन्द्रायणकी जड़की छाल १ 
कड़वा चिरायता १ 

कुटकी ; मन : 7 TR र ९ Ph) 
` भारङ्गी ` जन १ 
तगर 
चीतेकी जड़की छाल `" १ 
पीपरामूल | १ 
` मीठा कूट १ 
अतीस १ 
इख | १ 
यादी | १ 
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प्रमेह-वर्ण | =o 
कालीमिचे oe mae १ तोला 
मोथा १; 5; 
FATT | श 
नागकेशर ` ae १ 5; 
अजु न वृक्तकी छाल `` । {5 
जवासा १ 


- बनानेकी तरकीब--इन . सब दवाओंको Sige करके, रातके 
समय, बारह सेर पानीमें डालकर, भिट्टीके बासनमें, भिगो दो । सवेरे 
ही क़लईदार बर्तनमे डालकर मन्दाम्निसे पकाओ, जब चोथाइ पानी रह 
जाय, मल-छान लो ओर डेढ़ सेर “शहद” मिलाकर किसी चीनीके 
बासन या घीके चिकने वासनम रखकर, HITS SHA देकर, ढक्कनकी 
सन्धियोंको सुलतानी मिट्टी और कपड़ेकी तहें देकर बन्द कर दो, जिससे 
जरा भी साँस[न रहे | इसे १५ दिन इसी तरह THT रहने दो-छेड़ो 
मत | १५ दिन बाद खोलकर कपड़ेमें छान लो और बोतलमें भर दो | 
यही “लोधासब” है | 

रोगनाश-- 
लोभ्रासवोऽयं कफपित्तमेहान्चिप्रं _ निहन्याद्विपलग्रयोगात्‌ । ... 
वाणडवामयार्शास्य रूचि ग्रहण्या दोषं बलासं विविधं च इष्टम्‌. 

इस लोध्रासवसे “कफपित्त जनित” प्रमेह नाश होते हैं। इनके 
सिवा पीलिया, बवासीर, अरुचि, ग्रहणी ओर कोढ़ safe आराम 
होते हैं। हम इतन रोगोंपर आजमा नहों सके, परर इसमें शाक नहीं कि 
कफ-पित्त प्रमेह-रोगी इससे कई साफ़ आराम हो गये | 

मान्ना-६ माशेसे दो तोले तक। | 

समय--सवेरे-शास । i 

नोट--बहुतसे वैद्य कहते हैं, इससे वातज बवासीर मी आराम होती है | 
वेद्य लोग अजुमाकर देख लें | वातज बवासीरका आराम होना सम्मब है। 

इन्द्रायण दो तरहकी होती हैंः--(१) बड़ी (२) छोटी | एक इन्द्रायणके 
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फल लाल नारङ्गीके जैसे होते हैं ओर दूसरीके पीले फल होते हैं। पर फूल 
सफ़ेद होते हैं | इसके फलका गूदा दवाके काममें आता है । ' मात्रा wie 
२ माशे तक है। बङ्गलामें बड़ीको “बढ़वाकाल” और छोटीको “राखालशशा 
कहते हैं | यह उपविष ओर घातक है | 


१४१ सुधारस | 
बड़ भस्म ots ae ६ माशे 
छोटी इलायची ee TR 
बंसलोचन ल fe ६ माशे 
सत्त गिलोय ae ०-० > लात! 
शिलाजीतका सत्त ``" ९८४ ६ माशे 
अवीध मोती ae 903 २ माशे 
चाँदीक aa Be els २४ नग 


इन सबको खरलम डालकर, ऊपरसे अक्क गुलाब बढ़िया दे- 
देकर घोटो | गिरती धातुको रोकनेमे यह रस रामवाण है। अनेक 
प्रमेह रोगी इससे आराम हुए हैं।'जिसे दिया वही चङ्गा हो गया। 
धातु-रोगी इस “सुधारस”को अवश्य सेवन करें। सचमुच ही यह 
यथा नाम तथा गुण हे | परीक्षित हे | 
सेवन-विधि-इसकी मात्रा ४ रत्तीसे १ माशे तक है। एक मात्रा 
खाकर ऊपरसे गायका धारोष्ण दूध पीना चाहिये । 


१४२ प्रमेह सुधा | 


मोतीकी सीपीकी अस्म ''' ya 
सफ़ेद मूसली दिल्लीकी `" Eada ४8 ie 
ast सूरती soe eas 2 og ® 


“इन तीनोंको कूट-पीस ओर छानकर शीशीमें रख दो। इसके 
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४० दिन सेवन करनेसे निश्चय ही बीसों प्रमेह नाश हो जाते हैं। 
परीक्षित है । हमने कितनी ही बार आज़माइश की है। 
नोट--सीप कई प्रकारकी होती हैं। मोतीकी सीप खरीदनेमें धोखा मतः 
खाना | मोतीकी सीप प्रायः ७-८ इञ्च लम्बी और ५ या ७ इञ्च चोड़ों होती 
है | तथा दो अंगुलके करीब मोटी होती है। सीपके मीतर चेचकके दाने-जैसे 
कितने ही दाने उमरे रहते हैं, उन्दींमें मोती रहते हैं। मोती निकाल लिये जाते 
हैं, सीप रह जाती है । वही मोतीकी. सीप लेनी चाहिये और उसकी भस्म कर 
लेनी चाहिये | उसकी विधि इसी पुस्तकमें आगे लिखी है | 
१४३ सेमल पाक | 
सेमलकी छाल I sil 
इलायची के दाने aoe oe. ¥ atat 
दालचीनी eee eee | x 95 
तेजपात a 2% M १9 
लौंग ४ 
जायफल ` 
नागकेशर 
नागरमोथा 
धनिया 
 बंसलोचन 
ais 
पीपर 
fra 
असगन्ध 
aS 
फोलाद भस्म 
गुड़ cree eee ५२ सेर 
दूध सफाई Die aia S? सर 
१२ : 


Fe 


११, 


KC fo fe KK I NK KK NK NR 


29) 


fe 


Lh) 


i 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


६० चिकित्सा-चन्द्रोदय 


बनानेकी विधि-पहले सेमलकी छालको पीसकर gaa मिला 
दो और आऔटाओ, जब खोआ हो जाय, रख दो | इलायचीसे हरड़ 
तककी सब दवाओंको कूट-पीसकर छान लो | गुड़को  कढ़ांद्वीम डाल 
ओर थोड़ा पानी देकर ओटालो-जब गाढ़ा-सा हो जाय, उसे उतार 
लो और फौरन ही खोआ, दवाओंका FW और फोलाद-भस्म मिलाकर 
aa एकःदिल करो ओर Weld जमादो या तोले-तोले-भरके लडड् 
बना लो। 

सेवन-विधि-एक ase रोज खानेसे समस्त प्रमेह नष्ट हो जाते 
Sl रामवाण दकाः है। परीक्षित हे | 

नोट--अ्रगर किसी बजहसें इतना पाक न बना सको, तो: सब चीज्ोंको 
आधी-आधी ले लेना या चोथाई-चोथाई ले लेना। जब लाम दीखे ओर 
ना लेना | ४० दिन खानेसे गँवारको भी लाम दीखने लगता है। 


१४४ किशोर गुग्गुल 


re 


गिलोय २ सेर, गूगल भसा १ सेर और त्रिफला १ सेर--इन 
तीनोंको कूट-कुचलकर एक वतनमें डालकर, ऊपरसे १६ सेर पानी 
मिला दो ओर चूल्हेपर चढ़ा कर मन्दी-मन्दी आगसे पकाओ | जब . 
आठ सेर पानी रह जाय, उतारकर काढ़ेको छान लो | छने हुए काढ़ेको 
fat आगपर रखकर पकाओ। जव गाढ़ा होनेपर आवे, उसमें 
ais, मिर्च, पीपर, बायविडङ्ग और त्रिफलाः दो-दो तोले लेकर 
पीस-कूट कर मिला दो। इसके वाद निशोथ एक तोले, दन्तीकी जड़ : 
एक तोले और गिलोय ४ तोलेको भो पीस्र-कूट कर उसीमें मिला दो ।. 
'पकते समय wt Tua चलाते रहो, जिससे दवा पेंदेमें न लगे । 
जब गाढ़ा हो जाय, नीचे उतार लो | हाथोंमें “घी” चुपड़ ae त नः. 
तीन माशेकी गोलियाँ बना लो । इस “किशोर गूगल” के सेवन करनेसे . 
सूजन, AU, गोला, कोढ़, उद्र-रोग, वातरक्त, खाँसी, मन्दास्नि- 
"पीलिया ओर प्रमेह-रोग नाश हो जाते हैं। 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


प्रमेह वर्णेन | ६१ 


Me EOE NN RL 302००००००००:०००००००-०००:7---------- छा 


१४४ गुग्गुल आदि बरी | 


१-शुद्ध गूगल १ पाव 
२-सोंठ sae | see न्न्न र्‌ तोला 
३-गोल faa ००७ rele . Ress 
४-हरड़ र se a है] 
४-बहेड़ा । 2 9 
६-आमला oe sug 22 Som 
७-हलल्‍्दी aoe eee eee ny) cr 
८-रूमी मस्तगी eee coe eee Q 
६-सालिम मिश्री _ Xe ऊ 
१०-इलायचीके दाने "`` Sins Ta २ ;, 
११-पोपल २+» 


गूगलको पहले शोध लो | शोधो हुई गूगलको पानीमें मिलाकर, 
कढ़ाहीमें डालकर, आगपर चढ़ा दो और मन्दी-मन्दी आगसे पका कर 
लेई सी कर लो जब AS सी हो जाय, उसमें सोंठ प्रश्नति दसों दवाओं 
के पिसे-छने चूर्णक मिलाकर .खूब चला दो । जब गूगल ओर दवाओं 
कः चूर्ण दोनों खूब मिल जायें, उतार लो और तोन-तीन माशेको गोलियाँ 
बना लो | इन “गुग्गुल आदि बटियोंके”' सेवनसे प्रमेह रोग निश्चय ही 
नाश हो जाता है | परीक्षित है। 
सात्रा-३ माशेकी | अतुपान-गरम जल । समय-सवेरे 


a 
ओर शाम । SRE ag 

नोट-गूगल वही अच्छी होती है, जो wah आँखोंकी तरह लाल 
होती है। Rak नेत्रॉजैसी AAS ही उसे मदिषाक्ष था भसा गूल 
कहते हैं | 


१४६ प्रमेहान्तक बटी | 


भीमसेनी कपूर an : : हक 
कस्तूरी ents 23 मा 
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अफ़ीम | oes ज 2 साडो 
जावित्री  ४माशे 


इन चारोंको खरलमें डालकर घोटो और ऊपरसे बँगला पानों 
का, निकाल कर TRE हुआ, रस छोड़ते जाओ। जब ८।१० घण्टे 
घुटाईँ हो जाय, रत्ती रत्तीभरकी गोलियाँ बना लो। इन गोलियोंके 
सेवनसे प्रमेहे तत्काल फ़ायदा होता है; साथ ही वीर्य बढ़ता और 
गाढ़ा होता है । 

सेवन विधि-सवेरेःशाम एक-एक गोली खाकर ऊपरसे दूध 
पीना चाहिये । 


नोट--अफ्रीम ६ माशे लेकर, एक कटोरीमें रखकर, पाव आध पाव 
जलमें घोलकर, एक मोटे wt छानलो । कषड़ेमें मिट्टी और मैला रह 
जायगा, असले माल पानीमें मिलकर कपड़ेसे नीचे निकल जायगा | उस पानी 
को आगपर चढ़ाकर मन्दी-मन्दी आगसे पकाओ; जब गाढ़ा हो जाय, उतार 
लो | यह अफ़ीम शुद्ध है | ; 

भीमसेनी कपूर बनानेकी विधि | 

कपूर २ तोले, समुद्रफेन ३ माशे, रसौत ३ माशे, छोटी इलायचीके बीज 
६ माशे, केसर १॥ माशे, कस्तूरी ६ रत्ती, निर्मली ३ माशे, नागरमोथा ३ माशे 
ऑर अगर ३ माशे--इन at चीज़ोंको साफ़ धोये हुए खरलमें डालकर, 
गुलाबजल दे-देकर घोरो । पीछे इसकी एक टिकिया-सी बना लो | 

कॉसीकी थालीमें इस टिकियाको रखकर, ऊपरसे फूल-कॉसीका कटोरा रंधा 
रख दो | थाली ओर कटोरेकी सन्धियोंको पानीमें साने हुए seh wee बन्द 
कर दो, जिससे हवा न आ जा सके | इसके बाद थालीको तीन ई टॉपर रख दो 
र थालीके नीचे “घीका चिराग” ऐसी मोटी बत्ती डालकर जला दो, जिससेः 
दीपककी ठौ छोटी अँगुली-जितनी मोटी उठती रहे; यह चिराग़ कोई श्या 
३॥ घरटे तक जलता रहना चाहिये | कटोरेके ऊपर, रेज्ीका कपड़ा ८।१० qe 
करके ओर पानीमें तर करके रख दो | अगर कपड़ा सूखने लगे तो HI थोड़ा- 
थोड़ा टएडा जल टपकाते रहो | इस तरह करनेसे तीन घणडेमें “भीमसेनी कपूर” 
तयार हो जायगा और वह ऊपरके कटोरेमें लगा मिलेगा | कटोरेके जोड़ छुड़ा- 
कर, कपूरको निकालकर, शीशीमें रख लो | यह कपूर बड़ी ही कामकी चीज है। 
उपरोक्त गोलियोंके सिवा, इससे और बहुत काम निकलते हैं । इससे आँखोंके 
सुरमे भी बहुत ही बढ़िया तैयार होते हैं ॥ 
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१४७ आमलक्यादि मोदक । 


आमले (शुठली निकले हुए) हः " ३तोले 
हरड्का बक्कल i ve 355 
बहेड़ेका छिलका 2:74 
नागकेशर ८, 
दालचीनी द „, 
लौंग ८ क्र 
छोटी इलायचीके बीज ``" न ir ck ee 
तुख्मरिहोँ तुलसीके बीज ८५ 
काचक वीज tee eee ००० १६ हे 
धनिया nee soe 705 १६ > 
सफ़ेद ज़ीरा SOY arts eet १६ के 


इन ग्यारह चीजोंको कूंट-पीस कर कपड़छन कर लो। इस 
“आमलक्यादि मोदक या चूर्ण”के ४० दिन सेवन करनेसे सब तरहके 
प्रमेह निश्चय ही नाश हो जाते हैं और साथ ही बल-वीर्य बढ़ता है । 

सेवन-विधि-इसकी मात्रा ६ माशेसे & aml तक है। हरेक 
खूराकर्मे बरावरका घी और मिश्री मिलाकर, सवेरे-शाम, खाना और 


ऊपरसे दूध पीना चाहिये । जैसे; ६ माशे चूर्ण लेना तो ३ माशे घी 
ओर तीन मारे मिश्री लेना । 


१४८ न्यग्रोधादि चूर्ण । 


बड़वृक्षकी छाल, गूलरकी छाल, पीपलके पेड़की छाल, सोना- 
'पाठा, अमलताशका TST, आमकी छाल, BT पेड़की छाल, जासुन- 
की छाल, अजु नकी छाल, चिरोंजी, नागरमोथा, मुलेठी जिली हुई 
लोधकी छाल, वरनाकी छाल, कूट, BLAS, महुएकी छाल, axe, 
बहेड़ा, आमला, कुड़ेकी छाल और शुद्ध भिलावेके फल--इन २२ दवाओं 
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३४ चिकित्सा-चन्द्रो दय | 


को दो-दो तोले लेकर, कूट-पीस.कर छान लो ओर शीशीमे रख दो। 
इस चूर्णके ३०-४० दिन तक सेवन करनेसे वीसों प्रकारके प्रमेह और 
मूत्रकच्छ नाश हो जाते = तथा प्रमेई-पिड़िकायें पेदा नहीं होतीं। 
इस चूणेकी विद्वानोंने जैसी तारीफ की है, वैसा ही हे । 
सेवन-चिधि-इसकी मात्रा ६ माशेकी है। इसे “शहद”क साथ 
चाटकर, ऊपरसे “त्रिफलेका काढ़ा या निकाढ़ा” पीना चाहिये | अकेले 
“त्रिफला और शहद हीं प्रमेहके काल हैं अगर इनके साथ “न्यम्रोधादि 
घूण” भी सेवन किया जाय) तब तो भ्रमेहके नाश Glad सन्देह्‌ ही क्या? 


१४६ प्रमेहान्तक चूण | 


कच्चे सिंघाड़े (सूखे) “'' ड `` २ तोले 
ईसबगोलकी भूसी G0 SS 500 २ ata 
मेदा लकड़ी 552 | oor ie clap 
कौंचके बीज १ MRS IQ 5 
धनिया २ x 
गोखरू ” 
बीजबन्द्‌ 99 


सेमलका गोंद 

ढाकका गोंद 

बबूलका गोंद 

समन्दर॑की सीप ood vee ie 
तालभखान | RR 
काहूके बीज 

मिश्री ठ ne a 
बनानेकी विधि-इन सबंको पीस-कूटकर छान लो ओर अम्ृत- 
बानमें रख दो । इसके सेवन करनेसे प्रमेह आदि धातु रोग नष्ट होकर, 
धातु गाढ़ी होती, बलवीर्य ओर कान्ति बढ़ती एवं शरीर .खुब पुष्ट 


we MX 7) 2 BD A RB W 
¥ 


a? 
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होता है । मगर इतने रोग दंस-पाँच दिनमें नाशा. नहीं हो जाते.। 


कम-से-कम ४० दिन खानेसे अपूव चमत्कार दीखता है। जिनके पेशावमें 
वीर्ये बढ़ जाता है, उनके लिये यह चूर्ण रामवाण है। परीक्षित है। 

मेवन-विधि--१ तोले चूर्णं खाकर, ऊपरसे पाव डेढ़पाव गायका 
“धारोष्ण दूध” पीना चाहिये | 


नोट-ईसबरगोलको संस्कृतमें “ईषद्गोल” और फारसीमें “इसागुला?” 
कहते हैं | यह अत्यन्त पुष्टिकारक, मधुर, क्राबिज्ञ तथा रक्तातिसार नाशक है । 
यह AT वादी तो करता है, पर कफ-पित्तको नाश करता है। यह मिश्र और 
ईरानमें होता दै | इसके बीज तीन तरहके होते हँ--( १) काले, (२) लाल 
ओर (३) सफ़ेद | काले बीज दवाके कामके नहीं, सफ़ेद बीज सर्वोत्तम होते हैं । 

मेदा लकड़ी एक द्रख्तकी जड़ है | बाहरसे काली ओर भीतरसे पीलापन 
लिए सफ़ेद होती है तथा स्वादमें. फीकी होती है। इसकी मात्रा ५ माशेकी 
हे । बदल “बालछुड़” और ““अकरकण”” है | 


१४० प्रमेह गजकेशरी वटी | 


पीपल see ace eee | ६ माशेः 
नागरमोथा 30 ४६34 Se 2 कर ६ ५; 
लौंग TC sae 85 
सौंफ ie < ६» 
3 छोटी हरड़ ००० ace eae § 
- दालचीनी पु +A a ६ +» 
लालती न Soe. heats aa 
तालमल्लाना we ay oe ६ 
मीठे इन्द्रजो see eee eee § PF 
बड़ी इलायची `" oe eae ह 
ला were sa ~ gine 
बाललड़ eee 5 sve | eee ध्‌ पर 
छोटी इलायची eee eee eee ६ ५5 
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गोल मिचे SOS at ao ६ माशे 
shin! मा 
अगर Pele 2.25 क a ६ 
FS Fi. ae लः ६ , 
करा eas oe a ६ » 
यल es ar ch 5 माशे 
शहद कप भः ste ३२ तोले 
कंकोल SS 500 ee ६ माशे 


बनानेकी विधि--शहद्को अलग रख दो । कुचलेको शोध लो। 
इसके बाद, शहदके अलावा-इकीस दवाओंको पीस-कूटकर छान 
लो। पीछे शहदकी चाशनीमें सब चूणंको मिलाकर, चार-चार माशेकी 
गोलियाँ बना लो | 

रोग--इन गोलियोंके ४० या ८० दिन सेवन करनेसे सारे प्रमेहादि 
धातुरोग नाश होकर नयी जवानी आती है; कामदेव बहुत जोर करता, 
भूख बढ़ती और शारीर सोनेकी तरह चमकता है। इसके सिंवा 
आतशक-गरमी, गठिया और बादीके रोग भी नाश हो ज्ञाते हैं । 

सेबन-विधि--भोजनसे पहले, बड़े सवेरे ही, एक गोली खानी 
चाहिए । ae 

नोट--कुचला शोधनेकी विधि चिकित्सा-चन्द्रोदय पाचवे भागके १३६ 
ृष्ठमें देखिये | 


१५१ प्रमेहान्तक खीर । 


गायके एक पाव दूधमे एक तोला “इसबगोल” डालकर पकाओ; 
जब पक जाय, जरा सी सेलखड़ी पीसकर मिला दो, यही “्रमेहान्तक 
चीर? है। इस खीरके सवेरे ही खाने ओर भूख लगनेपर भोजन 
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FTE 
करनेसे, एक सासमें, प्रमेह, धातुच्षोणता, स्वप्नदोष, धातुका पतलापन 
र्वे धातु-सम्बन्धी अन्य रोग नाश हो जाते हैं । परीक्षित है । 


१५२ सर्व प्रमेहनाशक चूर्णं । | 


सफेद चन्दन, नागरमोथा, खस, छोटी इलायचीके बीज; लौंग, 
चीता, कूट, काली अगर, वंसलोचन, . असगन्ध, शतावर, जायफल, 
गिलोय, गोखरू, निशोथ, तगर) नागकेशर और कमलगट्टेकी गिरी-- 
इन सबको कूट-पीसकर छान लो और बरावरकी “मिश्री? मिलाकर 
रख लो । इसकी मात्रा १ तोलेकी है। इस चूर्णके कुछ दिन लगातार 
खानेसे बीसों प्रमेह नष्ट हो जाते हैं । परीक्षित है । 


१५३ त्रिकुटाय गुटिका । 


| त्रिकुटा wee see १ पाव ‘ 
त्रिफला रः ५६८६ १ पाव - 
शुद्ध गूगल ary i २ पाव ` 


बनानेकी विधि-पहले गूगल को शोध लो। जब ढीली सी हो 
जाय, अलग रख दो । ger ओर त्रिफलाकी gel चीजोंको कूट- 
पीसकर छान लो पीछे गूगल और इस चूर्णो GUT घोटो; Hae 
से गोखरूका काढ़ा डालते जाओ | जब सब चीज एक-दिल हो जाये, - 
ससाला गोली बनाने योग्य हो जाय, तीन-तीन माशेकी गोलियाँ बना 
लो । देश, काल और बलका विचार करके, एक या दो गोली नित्य 
खानेसे समस्त प्रमेह नष्ट हो जाते हैं। ये गोलियाँ वातअनुलोमक; 
यानी अपानवायुको निकालनेवाली, वातरोग, वातरक्त; मूत्राघात, मूत्र- 
दोष और प्रद्रको नाश करनेवाली हैं। सबसे बड़ी बात यह कि, . 
इनपर कोई पथ्य-परहेज नहीं; रोगी तबियत चाहे सो खा संकता है। 

१३० | 
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ध्८ चकित्सा-चन्द्रोद्य । 


१५४ गोलुराद्यवलेह । 


पत्ते, फल और जड़ समेत “गोखरू” पाँच सेर लाकर, जरा 
अधकचरा सा करके चौगुना यानी २० AC जल डालकर पकालो। जक 
जलते-जलते चौथाई यानी पाँच सेर जल रह जाय, उतारकर कपड़ेमे 
छान लो। इस छने Beal, क़लंइदार कढ़ाहीमें, फिर आग पर चढ़ा 
कर, “मिश्री” अढ़ाई सेर मिला दो ओर मन्दी-मन्दी आगसे पकाओ । 
जब गाढ़ा हो जाय इसमें-- 


सोंठ, पीपल, Mafra, नागकेशर, दालचीनी, छोटी इलायची, 
जायफल, कोहके फूल और खीरेके बोज हरेक आठ-आठ तोलेका-- 
पीस-छानकर पहलेसे रखा हुआ चूर्ण ( ऊपर की चाशानीमें ) डाल 
दो, और बत्तोस aa नीली माइेवाला “बंसलोचन” पीसकर और 
मिला दो; और फिर कढ़ाहीको फौरन उतार लो। यहद चाटने लायक 
रहना चाहिये, क्योंकि अवलेह है | 

रोग-नाश--इस Hades सेवन करनेसे पेशाबकी जलन, 
पेशाबक्ा रुकना, धातुदोष, मूनत्रकृच्छ, रक्तप्रमेह ( छठा पित्तज प्रमेह ), 
पथरी रोग ओर मधुमेह,--ये रोग नाशा हो जाते हैं इसकी मात्रा चार 
तोलेकी लिखी है; पर अपने बलाबल saga विचार कर खानी 
चाहिये । 


१५५ असवादि योग I 


विजयसार, चिरोंजी, साल, खैर और सारबर्गकी दवाएँ--इन 
सबको पीस-छानकर रखलो | इस AS सेवन SAI वह मधुमेह 
रोगी भी आराम हो सकता है, जिसे अन्य वेयोंने असाध्य सममकर 
त्याग दिया हो । 
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प्रमेह-वर्णन | ee 
१५६ प्रमेहान्तक चूण । 


गोखरू, तालमखाना, सफ़ेद मूसली, स्याह मूसली, शतावर कोंचके 
बीजोंकी गिरी, उटंगनके बीज, सूखे सिंघाड़ें, इसबगोलकी मूसी, बबूल- 
का गोंद, बहमन सुखे, बहमन सफ़ेद, तोद्री Te, RIA सुखे; PAS, 
ल्हिसौड़ा और रूमी मस्तगी/--इन सबको दो-दो तोले लेकर, कूट-पीस 
क्र छानलो और फिर चूर्णके वजनके बराबर पिसी “मिश्री” भी मिला 
दो और किसी साफ़ बत्तेनमें रख दो | 


रोग--इसके- सेवनसे बीसों प्रमेह नाश होकर, बल-वीय ओर 


कान्ति बढ़ती है। खानेवालेका शरीर .खूब तयार होता है। धातु लू. 


गाढ़ी होती और खी-प्रसंगमे बड़ा आनन्द आता हे। 

` सेवन-विधि--जवानके लिये इस चूर्णकी मात्रा १ तोलेकी है। 
BALA FU फाँककर, BIE गायका “धारोष्ण दूध” एक पाव 
पीना चाहिये। २१ दिनमें ही यह अपूर्वे चमत्कार दिखाता | | अगर 


go दिन तक खा लिया जाय और Sle परहेज रखा जाय, तब तो 


कहना ही क्या ? परीक्षित है | 


१५७ कामिनी मानमर्दन AUT । 


शतावर es शः ४ तोले 
गोखरू cor ‘oe ४ 
कुलींजन eee ee Do 
बिद्ारीकन्द Bi A ४ 
कोंचके बीजोंकी गिरी °° WR हि ४ माशे 
उटंगनके .बीज > क Bs 
पीपर : ese eos रु 
छोटी इलायचीके बीज ``" Ei ४» 
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१०० चकित्सा-चन्द्रोद्य । 
अभि 
नागकेशर धर ER Sg SOR 
सफ़ेद मूसली ४7 
लाल चन्दन Bin 
छरीला 8» 
गिलोय Fs a 8» 
बंसलोचन % oa 


बनानेकी विधि-सब दवाओंको पीस-कूटकर छान at | फिर 
पत्थरके बड़े खरलमें FU. Stet “सेमरक स्वरस” की २१ भावना या 
पुट दो | इसके बाद “डाभके रस” की २१ भावना दो, ओर LITA इसे 
Bradt सुखा दो | सूख जानेपर, चूर्णके वज़नकी बराबर, “मिश्री” 
पीसकर मिला दो और साफ़ बासनमें भर कर रख दो | 

रोग--यह चूर्ण हमारा बहुत बारका परीक्षित है। इसके सेवन 
करनेसे बीसों WAS नाश होकर अपार बल-बीये और पुरुषार्थ बढ़ता 
है । इस चूर्णके सदा सेवन करनेवाले की कामिनी दासी हो जाती है । 
चालीस दिनमें ही यह अपूवे चमत्कार दिखाता | यथा नाम तथा 
गुण है | परीक्षित हे | 

सेवन-विधि--सवेरे-शाम, बलाबल अनुसार, ३ माशे से १ ata 
तक चूर्णं खाकर, ऊपरसे गायका १ पाव धारोष्ण दूध पीना चाहिये । 


१५८ हरिशंकर रस । 


निश्चन्द्र अश्रक भस्म, पारेकी भस्म और शुद्ध तूतिया-तीनोंको 
एक-एक Ta लेकर, खरलमें डालो ओर सात दिन तक “आमलेके ' 
स्वरस” की भावनाएं दो | फिर दो-दो प्रा तीन-तीन रत्तीकी गोलियाँ 
बना लो । प्रमेह नाश करनेमे यह रस रामवाण है । इससे समस्त प्रमेह 
नाश हो जाते हैं । पहले एक गोलीसे शुरू करना चाहिये । ज्यों-ज्यों 
माफ्रिक आता जाय, दो या तीन गोली तक बढ़ा देना चाहिये। इससे : 


. अधिक न लेना चाहिये | कहा है-- 
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सताअसतक तुत्थं धात्रीफंलनिजद्रवः 
सप्ताहं भावयेत स्वल्पे रसोऽयं हरिशंकर ॥ 
माषमानां बटीं खादेत्‌ सर्वमेह प्रशान्तये ॥ 
नोट--(१) यह रस हमने “वेद्यविनोद” से लिया है | दो तीन बार 
परीक्षा करनेपर च्छा साबित हुआ, इसीसे लिखा है | हमने एक'एक माशेकी 
गोलियाँ न बनाकर, दो-दो रत्तीकी गोलियाँ बनाई । इसमें शक नहीं; किसी 
किसीको तीन-तीन गोली तक निर्विध्न पच गई । | 
( २ )--किसी दवाके चूण at कजलीको किसी द्वाक स्वरस या काढ़ेमे 
मिगोकर, मर्दन करने और सुखा लेनेको “भाबना” देना कहते हैं । 


१५६ चन्द्रप्रभा वरी । 


~ 
A 


-कपूर 
२-दूधियाबच 
३-नागरमोथा 
४-मीठा चिरायता 
५-गिलोय 
६-देवदारू 
७-हल्दी 
८-अतीस 
६-दारुहल्दी 

, १०-पीपरामूल 

११-चीते,की ASAT छाल 
१२-धनियाँ i 
१३-त्रिफला 
१४-चव्य 

+ १५-बायबिडङ्ग 

१६-गजपीपर 


we SD AN 


HNN ww ww A A 
he 


Jang, Sea 


Acc: No Bar ? ~~, 
ate: “१0, 
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२०२ चिकित्सा-चन्द्रोदय | 
=. See | 
१८-पीपर see न ee 
१६-गोल मिचे बज 
२०-सोनामक्खीकी शुद्ध भस्म 408 
२१-जवाखार ‘° ae =e 
२२-सज्जीखार हक रब 
२३-सेंधानोन झन 
२४-कालानोन Ua) 
२४-बिड़नोन ves ANS aire 
२६-निशोथ 59 JS ae 
२७-दन्ती Lies oy eee 
र८-तेजपात ere ess to x 
२६-दालचीनी see क १०, 
-छोटी इलायचीके बीज' roe eee 
३१-बंसलोचन wen ला ses 
३२-कान्तिसार नि ve et 
३३-मिश्री १; sa शापा 
३४-शुद्ध-शिलाजीत "” = oe 
३५-शुद्ध गूगल hs oat yo 


बनानेकी विधि--एक नम्बर कपूरसे बंसलोचन तककी ३१ 
दवाओंकों, सोनामक्खीकी_भस्मको छोड़कर, कूट-पीसकर कपड़-छन , 
करलो | इसके बाद, उस पिसे-छने qua कान्तिसार या 
फौलाद भस्म, सोना मक्खीकी भस्म, शिलाजीत ओर गूगलको 
मिलाकर पानी दे-देकर, खरलमें घोटो | गूगल छटाँक-भर जलमे 
घोलकर, जरा गरम कर Weal कर ली जाय, तो अच्छी तरह मिल 
जायगी | जब सब द्वाएँ एक दिल हो जायें, रत्ती-रत्ती या दो-दो 
रत्तीकी गोलियाँ बना लो | इन्ही गोलियोंको “चन्द्रप्रभा बटी” 


i] 
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प्रभेह-वणेन | १०३ 


sy SE SES SR 
'कहते हैं प्रमेह नाश करनेमें ये मशहूर हैं । वास्तवमे ये. प्रमेहको 
आराम करती हैं । इनके सम्बन्धमें लिखा है- 


serra विख्याता सर्वरोगग्रणाशिनी । ` ` 
प्रमेहान्विशति FH मूत्राघातं तथाश्मरीम्‌ ॥ 


चन्द्रप्रभा गोलियाँ समस्त रोग नाश करनेवाली, बीसों प्रमेह, 
मूत्रकच्छ, मूत्राघात ओर पथरीको आराम. करनेत्राली. है L 
` ` हमने यह नुसखा कितनी ही बार आज़माया, समी प्रमेहोंकी आराम करता 
है; पर कहीं-कहीं असफलंता भी होते देखी | लेकिन कफवातके प्रमेहोंमें तो शायद 
ही कभी फेल होता हो । प्रमेह-रोगियांको इसे अवश्य सेवन करना: चाहिये | 

वैद्य-विनोद-कर्ता और बृन्द प्रमृति विद्वानोंने तो यहाँ तक लिखा है 
कुपध्यसे हुए, अरोचक, बमन और शूल-समेत प्रमेह नाश.हो जाते हैं और 
कृष्टसाध्य-इन्द्रिय-सम्बन्धी गाँठ, AAS, अण्डइद्धि, कामता, पाण्डु, कोढ्‌, 
च्लीहा, उद्र-रोग, मगन्द्र, श्वास, खाँसी, नेत्र-रोग, मन्दाग्नि, दारुण मूत्राघात) 
मूत्रछछ, शल, अफारा, मगन्द्र, पथरी ओर. पुरुषोंके शुक्र या वीर्यके रोग 
आराम हो जाते हैं । इन गोलियोंसे औरतोंका- तंब रोग ( मासिक रोग ) 
नाश होता और बाँभके पुत्र होता है। वैद्य लोग परीक्षा कर देखें, कि प्रमेहोंके 
“fear और रोगोंको भी ये ्राराम करती हैं या नहीं । 

Sam ग्रन्थोंमें इन गोलियोंकी प्रत्येक दवाका वज़न और तरह लिखा 
है। हमारे इस नुसखेमें कुछ कमीःवेशी है। weit लिखा है कि, 
इन Saal खरल करके, गायके घीसे गोलियाँ बना लेनी चाहें । 
मोजनके पहले “शहद”के साथ खानी AA और पीछेसे रोगानुसार, इन 
पर छाछ, दहीका पानी, बकरेका मांस, जङ्गली हिरनको ह या 
शिलाजीत पीना चाहिये | अफ़सोस है कि प्रमेहके सिवा और RET इन्हें 
आज़मा नहीं सके | ः 

संबने हमारे do १ कपूर से नं० २४ बिड़नोन तक की दवाएं एक-एक 
कर्प या एक-एक तोले, गूगल बत्तीस तोले, शिलाजीत १२ तोले, लोह मस्म 
८ तोले, वंसलोचन ४ तोले, मिश्री १६ तोले, निशोथ १६ तोले, दन्ती २६ 
तोले। Branca ( दालचीनी, तेजपात और इलायची ) १६ तोलेः लिखी = | 
दवाएँ सब. प्रायः एक ही हैं । दो एक दवा-में फ़क़ है। किसी ने रास्ता ली है, 
तो दूसरेने गिलोय॥ और भेद नहीं | मात्रा भी एक तोले की लिखी है। पर 

दक 
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१०४ चिकित्सा-चन्द्रोदय | 


इस .ञ्जमानेमें .१ तोलेकी are रोगी सीधा यमाल॑य पहुंचेगा । जिनकी 
इच्छा शासत्रः-विधिसे गोलियाँ बनानेकी हो, वे सब चीज्ञोंको इस ated लिखे 
प्रमाणसे लेकर गोली बनालें और परीक्षा करें; कदाचित्‌ इस तरह बनानेसे ये 
उपरोक्त समी रोगोंको आराम करें हमने जिस तरह बनाई' ओर ARMS 
उस तरह लिखा ही है| हम केवल. प्रमेहोंपर परीक्षा कर सके हैं.। यों. तो ये 
सभी प्रमेहोंको आराम करती हैं, पर कफ-वातज प्रमेहोंको तो निश्चय ही 
शान्त करती हैं | 

सूचना--कान्तिसार या फोलाद्‌-मष्म वही अच्छी होती है, जो जलके 
मरे कटोरेमें डालने से तेरने लगती है । पानीपर पड़ी हुई HEIN, आप चन्द 
गेहूँके दाने डाल दें; अगर कान्तिसार या लोह मस्म उत्तम होगी, तो गेहूँ पानी 
पर तेरते रहेंगे, अगर खराब होगी, तो sa जायँगे । हमने इस तरह TGA 


परीक्षा की है | 
गूगल शोधनेकी तरकीब इसी माग के पृष्ठ ७५ में लिखी है, और 


शिलाजीत शोधनेकी विधि इसी भागके पृष्ठ ५२-५३ में लिखी है। गूगल. 
' और शिलाजीत शोधकर ही काममें लाने चाहिएँ | 


१६० प्रमेहारि बटी । 


2 
ay 


जायफल 
लौंग 
जावित्री eee oe-0- 
छोटी इलायचीक बीज ant 
अकरकरा 
दालचीनी eee 5 eee 
त्रिकुटा ah CD 
केसर । 5 CO 
चीतेकी छाल eae cee 
असगन्ध नागोरी 


22° 


DARN ,0 ७ छ 0 0,७ 0 ७ 


-लोहसार जप Seok =: "ss १३॥ माशे, 
मिश्री ः sls 
. - Saat विधि--इन पहली बारह दवाओंको कूट-पीसकर. 
क्रपड्छन करलो | इसक बाद इस FA साढ़े तेरह माशे. “लोहसार” 


~ 


Sr 
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; ` _ प्रमेह-चणंन। _ १०९ 


मिलाकर, एक-दिले करलो। संबके अन्तमें, अढ़ाई पाव:“मिश्री” पीसकर 
मिला दो और जलके साथ खरल करके नौ-नो माशेकी गोलियाँ बना 
लो । सवेरे-शाम एक-एक गोली खाकंर, ऊपरसे १ पाव. दूध पीनेसे 
बीसों प्रमेह निश्चय ही चले'जाते हैं। इसके सिवा, वीयेमें स्तम्भन- 
शक्ति भी बढ़ती है.। परीक्षित है। . 


१६१ कामिनी-मदःधूनक रस । 
शुद्ध पारथ-इसभ ` awe ` तोला 
शुद्ध गन्धक यह बात न] ates १ तोला 
रेके छड बीज. ३." `" र होला 


& 
- बनानेकी तरकीब--पहछ-.. गक और पारेको, कोई ८-१० घण्टे 
घोटो; पीछे धतूरेके बीज डालकर घाटो; शेषम, घतूरेके बीजोंका तेल 
डाल-डालकर, कोई ३-४ घण्टे खरल करलो और शीशीमे. रखदो | 
यही “कामिनी-मद्‌-घूत्क रस” हे। इसके सेवन करनेसे बीसों प्रमेह: 
नाश होते, वीर्य बढ़ता और Say द्रवित. करनेकी सामथ्ये होती है | 
सेवन-विधि-इसमेंसे १ रत्ती रंस, मिश्रीके साथ खाना चाहिये ॥ 
“वेद्यविनोद्‌” में लिखा है, बड़ी ही उत्तम चीज है | कहा हैः 
रसगन्धकयोः पिष्टी तत्समं धूत्तबीजकं | 
महदयेद्‌ धूतततेलेन कामिनीमदधूनकः ॥ 
बल्लोऽस्य सितयायुङः सर्वान्मेहाल्रिकृन्तति | 
द्रावणो. मेथुने स्रीणां सेवनाद्वीयदात्यकृत्‌ | _ 
नोट--कामी पुरुषोंको यहः रस अवश्य. खाना चाहिये। पारा शोधने 
की विधि “चिकित्सा-चन्द्रोदय” दूसरे मागके TS ५७७-५७८ में और गन्धकः 
शोधनेकी विधि पृष्ठ ४७४ में तथा घतूरेकें बीज शोधनेकी विधिः एषठ ५७२ में 
लिखी है | यह रस हमारा आज़मूदा नहीं है । 


१६२ कामिनी-मदभञ्जन बरी । . 
मोतियाँसे भरी सीपी eee SCO e aes y. तोले 


१४ 
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१०६ चिकित्सा-चन्द्रोद्य | 


तालमखाना oy as on ४ तोले 

सिश्री vee eee ‘ees पू तोले 

बनानेकी विधि-पहले मोतियोंसे भरी सच्ची सीपको खरल में 
डालकर, तीन दिन तक, खरल करो। खरल होने पर, तालमखाने 
और मिंश्रीको पीस-छानकर मिलादो; फिर ऊपरसे बड़का दूध देकर 
'घोटो; ge जानेपर छोटे. बेर-समान गोलियाँ बना लो ओर 
_'छायामें सुखालो | st EE मरू 


ससम उक्त ` 
'सेवन-विधि--सवेरे ही, पहले | जायँगे# गोली खाकर, ऊपर 


से गायका दूध पीओ । शामको गो _ a खाओ | दूसरे दिन, Tar 
शाम, दोनों समय, एक-एक गोली खाओ । तीसरे दिन दो-दो गोली 
सवेरे-शाम खाओ । इसी तरह एक-एक गोली बढ़ाकर, सात दिन 
खाओ | Ves दूर रहो । ; 

'रोग-नाश--इन गोलियोंके ७ दिन 'खानेसे प्रमेहादि धातु-रोग 
AME जाते हैं, नाम भी नहीं रहता | अगर कोई ४० दिन खाले 
तब तो कहना, हदी क्या ? परीक्षित है । 


१६३ प्रमेहान्तक शरबत । 


'गिलोय oe st = St सेर 
गोखरू ei Sra SS SSO 
सफेद चन्दनका बुरादा ''' oo tate 


` बनानेकी विधि--गोखरू, गिलोय ओर चन्दनको कूट-पीस 
कर, रातके समय, क़लईदार बासनमे साढ़े सात सेर पानी डालकर 
भिमो दो | सवेरे ही आगपर चढ़ाकर पकाओ। जब दो भाग पानी, 
'जल जाय, उतारकर काढ़ा छान लो। उस काढ़ेम॑ ३ सेर “मिश्री” 
डालकर THA | जब पकने लगे, उसमें कच्चा दूध और पानी मिलाकर 
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प्रमेह-वणेन | १०७ 
‘SERN © Si MMSE 
थोड़ा-थोड़ा देते जाओ | इस तरह मैल Fem; Fast भरसे उतारते 


जाओ | बीच-बीचमें जरा-जरा-सा शरबत, मरसे लेकर एक लकड़ीके 
TST या पत्थरपर टपकाते रहो। जब वह चाशनी न बहे--हाथमें 
चिप-चिप करे, तब उतार लो और छानकर बोतलोमें भर दो । अगर 
तीन बोतल माल मिले, तो उत्तम सममना, कम -रहनेसे जम जायगा 
आर जियादा रहनेसे सड़ जायगा | परीक्षित हे । 

सेवन-विधि--इसमेंसे एक या दो तोले waa चाटनेसे प्रमेह 
नाश हो ते हैं-यह बात seat लिखी दै, पर पित्तज प्रमेहके_ 
नाश हो गे सन्देह ही नहीं; और प्रमेहों-जैसे वात-पित्तज 
अमेह--मे = b. होता है | 


१६४ शिलाजतु बरी ।. 


~ 

शुद्ध शिलाजीत ४ माशे 
he 

लोह भस्म ees eee eae न्‌ साशा 


सोनामक्खीकी भस्म 0 ae? ea माशे 


इन तीनोंको एकत्र खरल करो और दो-दो रत्तीकी गोलियाँ 
चना लो | इनमेसे एक-एक गोली सवेरेःशाम मक्खन या मलाइँमें 
भिलाकर खानेसे प्रमेहःऔर सफ़ेद 'घातुका गिरना बन्द हो जाता है। 
यह gear “वेद्य” का दै | लेखकका परीक्षित ch 


"a | | 
१६५ शतावरादि चूणं । 

शतावर, तालमखाना, Stas बीज, गोखरू, aad, सफ़ेद 

मूसली, गुलसकरी। काली मूसली और बरियारा-इन सबको एक-एक 

छुटाँक लाकर, कूट-पीस-छानकर, चूण कर लो । इसकी मात्रा ६ माशे 

से एक तोले तक है । एक मात्रा चूण 'फाँक कर, गायका “धारोष्ण” 
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श चिकिस्सा-चन्द्रोदय | 


दूध पीना और ख्रीसे दूर रहना चाहिये । इसके २१ या ३१ दिन 
सेवन करनेसे पतली धातु गाढ़ी होती ओर धातुका पेशाबक साथ 
गिरना बन्द होता है | परीक्षित है। 


१६६ प्रमेहान्तक बटी । : 


बङ्गभस्म लच ; vase tela १ तोले 
शुद्ध शिलाजीत कप ` शातोले 

' लोहभस्म fal a ` शत्तोले 
अकरकरा OE GC sie ३ माशे 
नारियलकी गिरी "`` rnd "` ` १ततोले 
छुदारा rs. et Ree ae 

‘ केशर ४ ele stots ; 500 ३ माशे 
बादामकी गिरी an छ १8 माशें 
जायफल 600 जज 500 १ तोले 
मिश्री OOS oD te ३ तोले 


बङ्गभस्म आदि पहली तीन दवाओंको अलग रखकर, HHT 
करादि सातों चीजोंको पीस-कूटकर BISA कर लो | पीछे इस चूणेमे 
TT, लोहभस्म और शिलाजीत मिलाकर घोटो ओर आध-आध माशेकी 
गोली बना लो | जवान ओर बलवान १ से २ गोली तक खा सकता 
है । सवेरे-शाम एक-एक या दो-दो गोली खाकर, ऊपरसे मिश्री मिलाः 
कर दृध पीनेसे प्रमेह TSS नाश हो जाते हैं | परीक्षित हे | 
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| प्रमेह-पिड़िका-चिकित्सा। |. 


a 
> 


% <, Te ¢ EE ee] O है < 


e' 
9७७%१०७७०० ७४०० !|०७७७०७००७००७५७ 


99% बसे पहले जोक लगवाकर, पिड़िका-स्थानका aa निकालवा 
कहै दो । अगर पिड़िका पक गई हो, तो नश्तरसे मलामत 
Se निकाल at) जोक लगवाकर, पिड़्िकाकों “गाय या 
OR बकरीके मूत्र” से दिनमें दो बार धोओ | पीछे नीचे लिखे 

उपाय करो, जिससे घाव भर जायः 

( १) बबूलकी हरी पत्तियाँ दो तोले लाकर, एक कटोरीमें Tet 
आर कटोरीको आगपर रख दो । थोड़ी देरभँ पत्तियाँ जलकर खाक 
हो जायँगी | उस भस्मको महीन पीस लो | फिर छोटी इलायचीके 
चार दाने लेकर आगमें जला लो ओर पीसकर पत्तियोकी अस्मे मिला 
दो । शेषमें, तीन माशे कत्था महीन पीस-छानकर, उन दोनोंके qua 
मिला दो | फिर, सबको एकदिल करके शीशीम भर दो। पिड़िकाओंके 
लिए, यह्‌ चूणी या बुरका सर्वोत्तम ऑर परीक्षित हे। 


amet विधि-साबुन “या निमलीकं पानीसे पिड़िकाको 
धोकर और कपड़ेसे पोंछकर, उसपर जरा-सा “रेंडीका तेल” चुपड़ दो 
ओर ऊपरसे यही बुरका, शीशीमेंसे निकाल कर, बुरक दो । इस तरह 
करनेसे, प्रायः १ सप्ताहमे असाध्य पिडिका भी नाश हो जाती है । 

(२) पत्थर पर पानी डालकर; नीमकी छाल ओर मुदोसंग 


र 
cS 
<< 


बराबर-बराबर घिसो। पहले छालका घिस ला; फिर मुदोसंगका 


उसीपर घिस लो और इस लेपको पिड़िकापर लगा दा । यह भी 
परीक्षित लेप है। 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


~ ® 


A 


_ Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


११० चिकित्सा-चन्द्रोदय | 


ता न न 

( ३) पिड़िकापर गूलरका दूधा लगानेसे भी बहुत जल्द लाभ 
होता है । सोमराजीके बीज पीसकर लेप करनेसे भी लाभ होता हे | 

(४ ) पिड़िकावालेको अनन्तमूल, श्यामलता, सुनका, त्रिवृत्त# 
सनाय, कुटकी, बड़ी EWS, अड़,सेको छाल, नीमकी छाल, हल्दी, दारु- 
हल्दी और गोखरूके बीज़ोंका काटा बनाकर पिलाना बहुत लाभदायक =| 

(x) पिड़िकावालेकों मकरध्वज या सारिबादि लोह अथवा 
सारिवाद्यासव भी परम हित हैं। 

( ६) पिड़िका-स्थानको, पक जानेपर, चिरवा दो | फिर बकरीके 
मूत्र आदि तीहुण पदार्थोंसे साफ़ करके; “एलादि गण ई की दवाओंके 
कल्कके साथ बने हुए तेलको लगाकर, घावकों भर दो | 'आरग्वधादि 
गाण? का उचित काढ़ा पिलाना, शालसारादि गण' + के योग्य काढ़ेसे 


७ fs 


& त्रिब्त्त--इसे हिन्दीमें “सफ़ेद निशोथ” और बँगलामें “श्वेततेडड़ी” 
कहते हैं । 

# इलायची, तगर, WE, Fe, Teme, गन्धतृण्‌, दालचीनी, 
तेजपात) नागकेशर, प्रियंगू, रेणुका, नखी, Ges, चोर पुष्पी, गठिवन, गन्दा- 
FAS, चोरक, बाला, गूगल, Wet, घण्टा, पाटला, Hat खोटी, अगर, 
चूकशाक, खसकी जड़, देवदारु, केशर और नागकेशर-ये सत्र “एलादिगिण” 
या इलायची आदि हैं । 

XAT गए--कवाँच, मेनफल, केवड़ेका फूल, कुरेया, WHAT, 
कॉँटेदार बैंगन, रक्तलोध, मूर्वा, इन्द्रजौ, छातिमकी छाल, नीमकी छाल, पीतभारी, 
eA; गुरुच, चिरायता, महाकरंज, नाटाकरंज, डहरकरंज, परवलकी पत्ती, 
चिरायते की जड़ और करेला,--इन सबको “आरग्वधादिगण” या अमलताशादि; 
कहते हैं | ये कफ, विष; मेद्‌, कोढ़; ज्वर, खुजली और कयको नाश करती हैं । 

+ शाल, आसन, खेर, Ware, तमाल» सुपारी, मोजपत्र, 
मेढ़ासिङ्गी, तिनिस, चम्दन, लाल चन्दन, सीसों, सिरस, पियाशालं, धव, 
अजन) सागवान, करंज, डहरकरंज, TAMA, अगर और कालिया काप्ट-- 
इन सबको “शालंसारादि गण” कहते हैं | इनसे le, THE, पाण्डु, कफ और 
Fe रोग नाश होते हैं | ] 
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कफज प्रमेहांकी चिकित्सा | 


6 
~ 
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उदकमेह | 


( १ ) उदक प्रमेहे दो तोले नीमकी अन्तरछाल लाकर, एक 
मिट्टीकी हाँडी में, एक पाव जल डालकर, पकाओ। जब आधा 
या चौथाई पानी रह जाय उतारकर मलछान लो ओर 
शीतल होनेपर, काढ़ेमें १ तोले “शहद” मिलाकर पी जाओ। अगर 
गरमी जान पड़े, तो नीमकी दो तोले छालको कुचलकर, १ पाव पानीमें 
भिगो दो और रातको खुली छतपर रख दो | सवेरे ही मल-छानकर 
ओर “शहद” मिलाकर पीलो। इस तरह दोनों समय-सवेरे-शाम- 
इस aie या हिमके पीनेसे “उदक प्रमे” नाश' हो जाता है, पर कम- 
से-कम ४० दिन पीना जरूरी है। 

(२) धायके फूल, APA TA छाल, ताल TIM छाल 
और सफ़ेद चन्दन-इन चारोंको दो तोले लेकर, ऊपरकी विधिसे 
काढ़ा बनाकर और “शहद” मिलाकर पीनेसे “उदक प्रमेह” चला 
जाता है । अगर दवा खुश्की लावे, तो काढ़ा न बनाकर, RITA 
विधिसे “हिम” बनाकर और “शहद”? मिलाकर पीना चाहिये ॥ 
परीक्षित है। 
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( ३) परिजातके काढ़ेमे “शहद” मिलाकर पीनेसे उदक प्रमे 
नाश हो जाता है। | 


(2) ate, कायफल, नागरमोथा और लोधके sien “शहद” 
मिलाकर पीनेसे उदक प्रमेह नाश हो जाता है। 


इच्चु प्रमेह। 


(४ ) अरणीके काढ़ेम “शहद” मिलाकर पीने या हिम बनाकर 
'पीनेसे ag प्रमेह नाशा हो जाता है। परीक्षित है । 


(६) पाढ्‌, बायबिडंग, अजुनकी छाल और धमासेके काढ़ेमे 
gee” डालकर पीनेसे इछु प्रमेह नाश हो जाता हे | 


सुरा प्रमेह । 
(७) नीमकी अन्तरछालके काढ़ेमे “शहद” -मिलाकर पीने या 


हिममे “wee” मिलाकर पीनेसे सुरा प्रमेह नाश हो जाता 
परीक्षित हे । 


(=) कदम की छाल,-शाल बृक्षकी छाल, अजुन वृक्षकी छाल 
और अजवायनके काढेमे “शहद” मिलाकर पीनेसे सुराप्रमेह नाश हो 
जाता है | 


(६ ) सेमलक पेड़की छालका काढ़ा पीनेसे सुरा प्रमेह नाश हो 
जाता है | परीक्षित है | 
सान्द्र प्रमेह । 


( १० ).सातलाकी जड़की 'छालका काढ़ा ४० दिन तकं पीनेसे 
-सान्द्रप्रेह नाश हो जाता है | परीक्षित है। 
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प्रमेह-वर्णन | ११३. 


(११ ) हल्दी ओर दारुहल्दीके काढ़ेमें “शहद” मिलाकर पीनेसे 
सान्द्रमेह जाता रहता है। 


( १२) हल्दी, दारहल्दी, तयर और बायबिडंगके sed “शहद” 
मिलाकर पीनेसे सान्द्रमेह जाता रहता है। 


पिष्ठ प्रमेह । 


(१३) हल्दी ओर दारुहल्दीका काढ़ा पीनेसे पेशाबमे पिसान 
आना बन्द हो जाता है | पिसान आना बन्द हो जानेपर, कोई बढ़िया 
दवा देनी चाहिये | लेकिन जब तक चाँवल-धघुला पानी-सा आना बन्द 
न हो जाय, यही काढ़ा देना चाहिये । परीक्षित है | 


( १४) अगरके aed “शहद” मिलाकर पीनेसे पिष्ठमेह नाश 
हो जाता है । 


( १४ ) दारुहल्दी, वायबिड़ंग, खेरसार और घीके काढ़ेमें “शहद” 
मिलाकर पीनेसे पिष्ठ प्रमेह नाश हो जाता है। 


( १६) srg Sar स्वरस १ तोले, गिलोयक़ा स्वरस १ तोले और 
शहद १ तोले-सबको एकत्र मिलाकर सेवन करनेसे चाँवलोंके धोवन- 
जैसा पेशाबका होना बन्द हो जाता है। परीक्षित है। 


(१७) garg हुईं फिटकरी ६ am, एक केलेकी गहरमे 
मिलाकर खानेसे, २१ दिनमें, असाध्य सफ़ेद प्रमेह नाश हो जाता है। 
परीक्षित हे । 


शुक्र मेह | 
(१८) शुक्रमेहीको सफ़ेद दूबकी जड़, रौवाल और avast 


गिरीका काढ़ा या हिम पीना हितकर है | परीक्षित है । 
१५ 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


PR MR नि मल चिकित्सा-चन्द्रोद्य | 


( १६ ) देवदारु, कूट, अगर और चन्देनके FISH “शहंद” डाल- 
कर पीनेसे शुक्रमेह नाश होता हे | | 

(२० ) सफ़ेद दूब, FAG, दुर्गन्ध-करंजकी गिरी, कायफल, 
नागरमोथा और शैवाल या सिवारका काढ़ा पीनेसे शुक्रमेह नाश 
होता हे | 

(२१) सफ़ेद गुलबाँसकी गाँठ, गायके cat घिसकर, ७ दिन 
पीनेसे शुक्रमेह या पेशाबम मिलकर धातुका गिरना आराम होता है.। 


(२२) सफ़ेद सेमलके छोटेसे कन्दका चूर्ण “मिश्री” मिलाकर 
खानेसे शुक्रमेह या वीर्यपतन नाशा होता है | 


2 S 


नोट--सेमलकी छालके चूणमें मिश्री मिलाकर आर गरम जल 
पीनेसे “मूत्रकच्छ” आराम होता है | ं 

(२३) वाग्रकी कपासके दो-तीन पत्ते रोज़ मिश्री मिलाकर, 
सवेरे ही खानेसे शुक्रप्रमेह-मूत्रके साथ वीर्ये गिरना बन्द हो जाता हे। 
परीक्षित हे | 


(२४ ) सफ़ेद सेमलकी छाल २ तोलेको गायके gaa deat 

आर उसमें १ या २ माशे सफ़ेद जीरा तथा १ तोले मिश्री मिलाकर, 

. सवेरेशाम, १४ दिन पीनेसे “पेशाबकं साथ वीय जाना या शक्कर 
जाना” आराम होता है) परीक्षित हे | 


(२५) कायफलको छाल ओर नारियलका रस मिलाकार, ७ दिन: 
पीनेसे “धातुप्रमेह” नाश हो जाता हे | 


सिकता मेह | 


(२६) चीतेकी जड़की छालके wed “शहद” डालकर पीनेसे | 
सिकता भेह आराम हो जाता है। अगर गरमी मालूसं हो, 
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प्रमेह-वणेन | ११४ 


“हिम” लेना चाहिए; यानी रातको चीता भिगोकर, सवेरे, मल-छान 
कर “शहद” मिलाकर पीना चाहिए | परीक्षित हे | 


( २७ ) दारुहल्‍दी, अरणी, त्रिफला ओर पाढ़के काढ़ेम “शहद” 
मिलाकर पीनेसे भी सिकतामेह नाश हो जाता हे | 


नोठ--दवा देनेसे पहले सिकतामेह है या शकरारोग है, इसका - 
निश्चय कर लेना ज़रूरी है| सिकतामेहमें पेशाबके साथ सफ़ेद बालू-सी आती 
है, पर शकरामें लाल बालू आती है | अगर शर्करा हो; तो पेठेके-रसमें हींग 
आर जवाखार मिलाकर सेवन करनेसे शर्करा रोग आराम हो जाता है। 
परीक्षित है | इस नुसख से “पथरी dn” मी जाता रहता हैं । 


शीत मेह । 
( २८ ) stated पाढ़ी ओर अगरका काढ़ा या हिम “शहद” 
मिलाकर पीनेसे अवश्य लाभ होता हे । परीक्षित है | ts 


(२६) पाढ़ी, चुरनहार ओर गोखरूक काढ़ेमं- “शहद” मिलाकर 
पीनेसे भी लाभ होता है | 


नोट--सुश्रुतमें शीत प्रमेहकी जगह “लवणमेह” लिखा है | 
ANC Mf 


शनमह | 


(20) ave पेड़की छालका काढ़ा या हिम “शहद” मिलाकर 
पीनेसे शनेमह मिट जाता है। परीक्षित है । 


( ३१) अजवायन, खस, aS ओर गिलोयके काढ़ेम “शहद” 
मिलाकर पीने या इन्हींके हिमे “शहद” मिलाकर पीनेसे ae 
आराम हो जाता है। | 


लाला मेह | 


( ३२) लालामेहीको त्रिफलेका काढ़ा या हिम “शहद” मिलाकर 
पीनेसे लाभ होता है। परीक्षित है। 
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नोट--लालामेहको ही -“फेनप्रमेह” कहते हैं | दोनोंके एक ही लक्षण 
ओर एक ही दवा है | 


| ~ hatha 3 शह १7 

(३३ ) त्रिफला, अमलताश और दाख--इनके BSH, “शहद 

मिलाकर पीनेसे लाला-प्रमेह या फेन प्रमेह आराम होता है। 
परीक्षित है। 


(३४) जामुनकी छाल, आमले, चीतेकी छाल ओर ` सतोना 
के aa “शहद” मिलाकर पीनेसे लाला-मेह नष्ट होता है | 


नोट--कफज प्रमेह दस प्रकारके होते हैं। इनके जितने नुसखे लिखे 
हैं, उनमें जवानके लिये, काढ़ेकी दवाएँ, चाहे एक हो चाहें चार या छः 
मिलाकर दो HA लेनी चाहियें । १ पाव पानीमें काढ़ा औंटाकर; आधा या 
चौथाई रहने पर उतार लेना चाहिये और शीतल होने पर, शहद ३ माशेसे 
१ तोले ततक मिलाकर पीना चाहिये | काढ़ा, बिना ढकना दिये, मिद्टीकी हॉडीमें 
आऔटाना चाहिये ।. अगर रोगीका मिजाज गरम हो, काढ़ा खुश्की लावे, तो 
काढ़ेंकी दवाश्रोंको शीतल जलमें, रातको भिगोकर, सवेरे ही मल-छान कर; 
मिश्री मिलाकर, पीना चाहिये | सभी नुसखोंमें कमी बेश “शहद” ज़रूर मिला 
लेना चाहिये | 


कफके प्रमेह दस होते हैं; उन दसोंकी चिकित्सा हमने अलग-अलग 
लिखी है । यदि यह मालूम हो जाय, कि यह कफज प्रमेह है; पर यह न 
मालूम पड़े कि; दस कफज प्रमेहोंमेंसे यह श्रमुक प्रमेह है, जैसे उदकमेह है, 
शीतमेह है, शनेःमंह है इत्यादि उस दशामें, कफज प्रमेंहोंकी “सामान्य 
चिकित्सा” करनेमें कोई ta या दोष नहीं। अगर प्रमेह ठीक कफज होगा; 
यानी दसोंमेंसे कोई एक होगा, तो सामान्य चिकित्सासे अवश्य लाभ होगा | 
हाँ, यदि-अनाडीपनसे पित्तज प्रमेहको कफज समभकर इलाज किया जायगा; 
तो आराम होनेके बजाय बीमारी बढ़ेगी। सारांश यह, पहले देखो कि प्रमेह 
रोग है कि नहीं। अगर देखो कि प्रमेह दै, तब इस बातकी जाँच करो कि; 
प्रमेह कफका है या पित्तका ञ्रथवा बातका | अगर मालूम हो, कि कफज है, तो 
पता लगाओ कि दसोंमेंसे कौनसा है । जब मालूम हो जाय, कि अमुक है, तन 
उसीकी दंवा दो | अगर ठीक पता न लगे; पर' कफंज प्रमेह होनेमें सन्देह न 
दो; तो आगे लिखे नुसखे कामें लाओः-- | 5 IT | 
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कफज प्रमेहोंकी सामान्य चिकित्सा । 


( ३४ ) त्रिफला, दारुहुल्दी और नागरमोथा--इन तीनोंके काढ़ेमे 
शहद? मिलाकर,'पीनेसे. कके सब प्रमेह आराम हो जाते हैं। 
परीक्षित है। 

नोट-त्रिफला जब लो तब हरड़ १ भाग, TST २ भाग ऑर आंवले 
४ भाग लो | इस तरह काढा मूत्राशयमें गरमी नहीं करता । 

( ३६ ) नागरमोथा, हरड़, AT ओर कायफल बराबर-बराबर 
६।६ माशे लेकर, एक पाव पानीमे काढ़ा बनाओ | जब आधा पानी 
रह जाय, छानकर शीतल करलो ओर १ तोला “शहद” मिलाकर 
पीलो । इस नुसखेसे “१ मासमे” कफक Tal Te नाश हो जाते हैं। 
परीक्षित हे | 

पित्तज प्रमेह-चिकित्सा | 
he 
चार प्रमह । 
.. (३७) क्षार-मेह वालेको त्रिफलाका “हिम” पीना हित र हे। 
परीक्षित = | 

(a5) पाढ़के काढ़ेमे “शहद” डालकर पीनेसे भी चार प्रमेह 

आराम होता है | अगर काढ़ा गरमी करे, तो “हिम” देना चाहिये । 


~“ 


नोट--पित्तज प्रमेहोंमें “हिमः”? अधिक फ़ायदा करता है। दवाकों रातको 
भिगोकर, सवेरे ही मल-छानकर और उसमें शहद ३ माशे या ६ माशे मिला- 
कर पीना चाहिये | इसीको “हिम” कहते हैं । 


नील प्रमेह । 


(३६) पीपलके पेड़की छालका काढ़ा या हिम “मधु” मिलाकर 
पीनसे नील प्रमेह आराम होता हे | परीक्षितं है। 


/ 
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( ४० ) पीपल वृक्षका पन्चाङ्ग, पीस-कूट कर चूण बनालो | इस 
चूणमेसे ६ माशे FL, गायके दूधकं साथ, पीनेसे नील प्रमेह आराम 
होता है। परीक्षित हे | 

(४१) हरङ़, -मले, खस ओर नागरमोथा इन चारोंके काढ़े 
या feat “शहद” । माकर पीनेसे नील प्रमेह नाश हो जाता है । 
परीक्षि ८ . 


काल प्रमेह । 


( ४२ ) नीमकी अन्तर छाल, परवलके पत्ते और शाखा, आमले 
ओर गिलोय, इन चारोंके काढ़े था हिममें “मिश्री” मिलाकर पीनेसे 
काल प्रमेह आराम हो जाता है। परीक्षित हे । 


नोट-इसमें “शहद” भी मिला सकते हैं | इस नुसख को, दोनों समय, 
४० दिन तक सेवन करना चाहिये । . ` 


हरिद्र प्रमेह | 


( ४३) मोथा, AWS, TEATS ओर seas, इन चारोंका काढ़ा या 
हिम HAS हरिद्र प्रमेह आराम हो जाता है | 

( ४४) पठानी लोध, सुगन्धवाला, सफ़ेद चन्दन और घवके फूल; 
इन चारोंका काढ़ा या दिम भी हरिद्र-प्रमेहको नाश करता है। 


नोट--( १ ) ऊपरके दोनों नुसख परीक्षित हैं । अगर हारिद्रमेहीका दस्त 
साफ़ न होता हो, तो पहले “अ्मलताशका काढ़ा” पिलाकर दस्त करा देने 
नाहियें, तब उपरोक्त काढ़ोंमेंसे कोई सा देना चाहिये | 


(2) हारोतने एक 'पीत प्रमेह लिखा है.। उसके लिये उन्होंने नीलैं- 
कमले, खस, XS, रामले और नागरमोथा--इनका काढ़ा “शहद” मिलाकर 
Hat लिखां है। उन्होंने पीत प्रमेहके लक्षण नहीं लिखे; पर जान “पढ़ता है, 
८हारिद्र” और “पीत प्रमेह”एंक-ही हैं| ne जार कामि छनि 


54 
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( ३ ) ईसबगोल १ पाब सॉझको भिगो दो, सवेरे ही उसमें एक “नीबू? 
निचोड़ो और १॥ तोले “मिश्री” डालकर पी जाओ । इससे १५ दिनमें पीला 
ग्रमेह चला जाता है। 


माञ्जिष्ठ प्रमेह । 


(४५ ) नीमकी छाल, अजुन बृक्षकी छाल और कमलगट्टेकी 
गिरी--इन तीनों का काढ़ा या हिम माञ्जिष्ट-प्रमेहको आराम 
करता है । 


( ४६) कवाबचीनी या शीतल मिर्च को महीन पीस-कूटकर छान 
लो और वराब्ररकी “मिश्री? मिला दो ।- इस चूर्णेकी मात्रा ४ माशेकी 
है । ओर दिनमें तीन-चार बार फाँककर, ऊपरसे जल पीनेसे माञ्जिष्ठ 
प्रमेह और बहुधा पित्तके Hal प्रमेहोंमें बड़ा उपकार होता S| अगर 
यह नुसखा इन छहों प्रमेहोंम पहले कुछ दिन सेवन कराया जाय, तो 
बड़ा लाभ हो | परीक्षित हे । 


नोट--माझिड प्रमेह ओर रक्त प्रमेहमें गरमीका ज्ञोर बहुत होता है; रोगी 

घबरा जाता है | ऐसी हालतमें पहले शीतल चीनीका चूर्ण तीनतीन माशे, 

दो-दो sie Fare, एक गिलास जलै पिलाना चाहिये | इन प्रमेहोंमें 

या पित्तके समी प्रमेहोंमें ४४७ दिन इस चूर्ण के सेवन करनेके बाद, दूसरा 

नुसखा दे भेत्ते खूब जल्दी लाभ होता है। जब पेशात्र साफ़ होने लगे, तब 

कोई धात-रोग नाशक, धात॒वद्धक दवा खिलानी चाहिये, जो हमने इस 
. पुस्तकके नपुसक-अरध्यायमें आगे लिखी ह | 


THAIS । 
( ४७ ) प्रियंगूके फूल, लाल कमलके फूल, नील कमलक फूल ऑर 


ढाकके फूल--इन चारोंके काढ़े या हिसमे “मिश्री” सिलाकर पिलानेसे 
अवश्य लाभ होता है । परीक्तित हे | 
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—— 


नोट--रक्त प्रमेहमें शीतल-चीनी दस-पॉच दिन फॉककर, तब दूसरी दवा 
खानेसे ,खूब जल्दी लाम होता है । रोगीको आराम होनेका विश्वास हो 
star दै । उसके दिल-दिमाग़की गरमी निकलं जाती है| पीछे as प्रमेहमें 
जो कबाबचीनीका नुसखा लिख आये हैं, वह रक्त प्रमेहमें भी बहुत ही 
अच्छा है | 

( ४८ ) ल्हिसोढ़ोंका काढ़ा भी रक्त-प्रमेहमे बड़ा गुण दिखाता हे । 

(४६) जसवन्ती और ककही, दोनोंकी तोले-तोले भर पत्तियोंको 
सिलपर पीसकर, तीन तोले “मिश्री” मिला लो ओर घोट छानकर पी 
लो | इस तरह करनेसे २१ दिनमें लाल-प्रमेह चला जाता है | 


पित्तज प्रमेहोंकी सामान्य चिकित्सा | 


(yo) परवल, नीमकी छाल, आँवले और गिलोय--इनका काढ़ा 
पित्तज प्रमेह-नाशक है । परीक्षित है। 


नोट--शहद तीन माशेसे ६ माशे तक मिला लेना चाहिये अथवा 
मिश्री जेसी ज़रूरत हो सब दवाएं ६-६ माशे लेनी चाहियें। कुल मिलाकर 
२ या २॥ तोले | 


(४१ ) खस, लोध, aM aM छाल और सफ़ेद चन्दनके Bet 
“शहद” मिलाकर पीनेसे पित्तज प्रमेह आराम होते हैं | 

( ५२) खस, नागरमोथा, मुलेठी और हरुड़के HEA “शहद 
मिलाकर पीने से पित्तज प्रमेह आराम होते हैं । . 

(५३ ) लोध, आमाहल्दी, दारुहल्दी ओर धायके फूलके काढ़ेमे 
“शहद” मिलाकर पीनेसे पित्तज प्रमेह आराम हो जाते हैं । 

( ५४ ) ais, अजु नकी छाल, सौंफ और कमलके काढेमे “शहद” 
मिलाकर देनेसे पित्तज प्रमेह झान्त हो जाते हैं | 

(xy) सिरसकी छाल, धनिया, अजु नकी छाल ओर नाग- 
केरारके काढ़ेम “शहद” मिलाकर पीनेसे पित्तज प्रमेह आराम हो 


जाते हैं | 
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(४६ ) फूल `पियंगू; लाल कमल; नील कमल ऑर ढाकके 
फूलोंके काढ़ेमें “शहद” मिलाकर fae पित्तज प्रमेह आराम हो. 
जाते हैं । 

नोट--यह नुसखा सभी पित्तज प्रमेह नाश करता दै; पर छठे रक्त प्रमेहः 
को तो खासकर आराम करता है। 

( ५७) आमलोंके चार तोले स्वरसमें, १ माशे “हल्दी” ओर 
६ माशे “शहद” मिलाकर पीनेसे सभीः प्रमेह--बीसों प्रमेह--आरासः 
हो जाते हैं, पर पित्तज प्रमेहोंके नाश होनेम तो जरा भी शक नहा । 

_परीक्षित हे | ' 
( ५८) गिलोयके दो तोले स्वरसमें ६ माश “शहद” मिलाकर 
दोनों समय पीनेसे वात और पित्तके प्रमेह निश्चय ही नाश हो जाते हैं।' 

नोट--ये नुसख्े प्रायः ६० दिन सेवन करनेसे पूर्णरूपसे रोग नाश कर 
देते हैं । गिलोयके स्वरस' और आमलेके स्वरसवाले ये दोनों नुसख समी' 
प्रमेहों पर अच्छे हैं, पर पित्तज प्रमेहोंमें तो शायद_कभी ही_ फेल होते atl 
गरीब लोगोंको, प्रमेह होनेपर, इन दोनोंमेंसे कोई नुसखा ३-४ मास तक सेवनः 
करना चाहिंये | 

(xe) धनिया, जीरा ओर स्याह जीरा-इन तीनोंको कूट-पीस-- 
छान कर चूर्ण बनालो | इस AMS पित्तज प्रमे नाश हो जाते हैं | 
मात्रा ६ माशेकी है | हे 

(go) गुलाबके ताजा फूल पाँच नगमें, तीन माशे “मिश्री” 
मिलाकर खाने और ऊपरसे गायका दूध पीनेसे दस्त साफ़ होता, 

` पेशाबकी जलन मिटती, पीलापन जाता, प्रद्र रोग नाशा होता, धातु, 
का विकार शान्त होता, SA बवासीर और पित्तके विकार मिटते 
हैं। परीक्षित हे | 

(६१) वायबिदृज्ञ, दारुहर्दी, धायके फूल, सोनापाठा; नील- 
कमल) इलायची छोटी, पेठा और अजु नकी छाल--इस काढ़ेम “शहद” 
` मिलाकर पीनेसे पित्तके प्रमेह इस तरह नष्ट होते हैं, जिस तरह बजसे 
पर्वत नष्ट होते हैं। परीक्षित हे । 
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१२२ चिकित्सा-चन्द्रोद्य | 


सिश्चित चिकित्सा । 
| मधुमेह | 


( ६२) पपरिया कत्था, खेर ओर सुपारीका काढ़ा मधुमेहको 
ननाश करता & ॥ 


वसा मेह 
(६३) अरनीका-काढ़ा HAS बसामेह शान्त हो जाता है। 
हस्ति WME | 
'( ६४ ) oe, सिरसकी छाल, जवासा, मूवी, तेंदू, ढाकक फूल 
आर केथ--इनका काढ़ा 'हस्ति प्रमेहको नाश करता है | 
नोट--इन्द aaa “जवासे” की जगह “कोच” या दुःस्पर्शा लिखा है । 
घृत प्रमेह । ` 
(६%) गिलोय ओर चीतेकी छालका काढ़ा घृत प्रमेहको नाश 
HAT हें । 
(६६) पाढ़, Seal छाल, हींग, Beat और कूटके FWA घृत 
ममेह नाश होता है | 


“(9 सभी प्रकारके प्रमेह, बहुत दिनों तक इलाज न होनेसे “मधुमेह” हो 
जाते हैं मश्चमेहमें पेशाब मधु--शहदकी तरह गाढ़ा; मीठा, पिङ्गल वर्ण 
और लिबलिबा होता है । रोगीका शरीर भी मीठा हो जाता है. । मधुमेहमें 
जिस दोषकी अधिकता रहती है, उसी दोषके लक्षण देखनेमें आते हैं। 
चिकित्सामें देर होनेसे पिड़िकायें पेदा हो जाती हैं | यों तो समी प्रमेह . कष्ट- 
साध्य होते हैं, पर मधुमेह और पिड़िका-मेह तथा माता-पिताके दोषसे हुए 
प्रमेह असाध्य होते हैं। ममेमे जोकी रोटी, गरम करके VEST हुआ शीतल 
जल बोड़े-हाथीकी सबारी, कसरत; पेदल घूमना, Pa, मसूरं या. BAA 
दालकाःरस, कच्चा केला, परवल, मक्खन निकाला दूध, AAA, काग़ाज़ी 
नीबू, पका कैला, जाझुन और कसेरू आदि पथ्य या हितक़र हैं |. . . 
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कल तो इस जगत्‌ में सदा सर्वदासे म्द और नामदे दोनों दी 
हैं... Ae होते चले आये हैं, पर आजकल जिस तरह नामदोंकी 
ea य र बहुतायत है, उस तरह पहले न थी। क्योंकि be 
5040 40 लोग संसार-प्रवेश करने या गृह्थीमे कदम र पहले 
पूर्ण ब्रह्मचस्ये ब्रतका पालन करते ओर आयुर्वेद-विद्य या शरीर- 
सम्बन्धी विद्याको पढ़-समभकर ही विवाह-शादी करते थ। आजकल 
तो जिसे देखो वही टके कमानेकी विद्यामे लंगा हुआ है । जिस शारीरसे 


ban 


भर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी प्राप्ति होती हे; जिस. शरीरसे टका 
कमाया जाता है, उस शरीरकी रक्ञाकी विद्याको कोई नहीं ता ॥ Tal 
ae ड ‘Be लोग अनजान होनेके कारण, नाना अकारक ति 
'नियम-जिरुद्ध . या MAAS कमे करकरके, अपने शरीर, छु सत्व 
और अपनी आयुका नाशा करके; छोटी उम्रमें ही कालके गालमें समा 
ज्ञाते. हैं. |. 


PN Si मामला 
reese BER नियमोंके विपरीत. हस्त-मेथुन्‌, शुदा 
और अयोनि मैथुन प्रश्नतिकी: बहुत चाल -हो. गई. है. । इन कुकमकि ह 
कारणसे -ही, झाज प्रायः पच्चीस फ्री सदी, भारतवासी बल-वीर्य-हीन 


: ’ x 
ag सक. हो. रहे हैं . | प्रायः £9: फ्री सदी आरतीय 7 प्रमेह-राक्षसक 
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पञ्जेमें फंसे हुए अपनी, जिन्दगीके दिन पूरे कर रहे हैं । बहुत 
क्या-इन सष्टि-नियम-विरुद्ध सत्यानाशी चालोंने इस देशको बिल्कुल 
बेकाम कर दिया है। नीचे हम केवल हुस्त-भेथुन या हथरसके 
सम्बन्धे दो-चार बातें कहना चाहते हैं। पाठक देखें, कि उससे 
क्या-क्या हानियाँ होती हैं । 
सरष्टिनियमोंके विपरीत--क्रानून कुदरंतके faa अथवा 
नेचरके क्रायदोंके विरुद्ध आनन्दकारक असर पैदा करनेके लिये--मजा 
उठानेके लिये, बेवकूफ ओर नादान लोग, नीचोंकी सुहबतमें पड़ 
कर शिश्न या लिङ्गेन्द्रियको हाथसे पकड़ कर हिलाते या wise हैं, 
उससे थोड़ी देरम एक प्रकारका आनन्द्‌-सा आकर वीर्य निकल जाता 
है,-इसीको “हस्तमैथुन” या “हथरस” कहते हैं। अँगरेजीमे इसे 
मास्टरबेशन, Genie, डेथ seg, हेल्थ fey waft 
कहते हैं। इस सरत्यानाशी क्रियाके करने वालेका शरीर कमजोर 


हो जाता है, चेहरेकी रोनक़मारी जाती है, ओर मिजाज चिड़चिड़ा हो. | 


जाता है, सूरत-शकल बिगड़ जाती है, आँखें बेठ जाती हैं, मुह 
.लम्बा-सा हो जाता हे ओर दृष्टि नीचेकी ओर रहती है | इस कम॑के 
करनेवाला सदा चिन्तित और भयभीत-सा रहता है; उसकी 
छाती कमजोर हो जाती हे, दिल और दिमागमें ताक़त नहीं: 
रहती; नीद कम आती हे; जरा-सी बातसे घबरा उठता है; रातको 
बुरे-बुरे स्वप्न आते हैं और हाथ-पेर शीतल रहते हैं। यह तो पहले: 
Gat बात है | अगर इस समय भी यह बुरी आदत नहीं छोड़ी 
जाती तो ad खिंचने ओर तनने तथा सुकड़ने लगती हैं । पीछे मगी 
या उन्माद आदि मानसिक रोग हो जाते हैं। इनके अलावा स्मरण- 
शक्ति या याददाश्त कम हो जाती है, बातें याद नहीं tect, शरीरमें 
ash ओर फुरती नहीं रहती, काम-धन्धेको दिल नहीं चाहता, उत्साह 
, नहीं होता, मन चञ्चल रहता दे, बात-बातमें बहम होने लगता है, 
दिमागी काम तो हो ही नहीं सकते, पेशाब करनेकी इच्छाः 
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चारम्बार होती है और पेशाबके समय कुछ दद भी होता है, लिङ्गका 
Be लाल-सा होजाता है; बारम्बार वीर्य गिरता है और पानीकी तरह 
गिरता रहता है, स्वप्नदोष होते हैं, फोतोंमें भारीपनसा जान पड़ता है | 
इसके बाद, धातु-सम्बन्धी और भी अनेक भयंकर रोग हो जाते हैं। इस 
TE हथरस करने वाला, अपने दुर्भाग्यसे, पुरुषत्वहीन--नामद हो 
जाता है। इस Feat फॅसनेवाले जवानीमें ही बूढ़े हो जाते हैं | उठते 
हुए लड़कों की बढ़वार रुक जाती है, शरीरकी वृद्धि और विकाशमें 
रुकावट हो जाती है, आँखें बेठ जाती हैं, उनके इदे-गिदे काले THe 
खन जाते हैं, नज़र कमज़ोर हो जाती है, बाल गिर जाते हैं, गञ्ज हो 
जाती है, पीठके ala और कमरमें ze होने लगता है, ओर बिना 
सहारे बैठा नहीं जाता इत्यादि | इन बुराइयोंके सिवा जननेन्द्रिय , या 
fuga fae हो जाती हे, उसकी सिधाई नष्ट हो जाती है, बाँकपन 
या टेढ़ापन आ जाता हे, शियिलता या ढीलापन हो जाता हे तथा ख्री- 
सहवासकी इच्छा नहीं होती | होती भी है तो शीघ्र ही शिथिलता हो 
जाती है अथवा शीघ्र ही वीयेपात होजाता है | कहाँ तक लिखें, इस 
'एक कुचालमे अनन्त दोष हैं । नामर्दीके जितने मुख्य-मुख्य कारण हैं, 
उनमें हथरस और गुदा-मैथुन सर्वोपरि हैं। इन या ऐसी ही ओर 
'कुटेवोके कारण, आज भारतके करोड़ों घर सन्तानःह्दीन हो गये हैं 
frat व्यभिचारिणी और कुलटा हो गई और हो रही हैं; अतः हम 
इस :अध्यायमे “saa”, “नामर्दी” या “नपुन्सकत्व” ओर 
“धातुरोग” के निदान, लक्षण ओर चिकित्सा .खूब सममा-समझाकर 
- विस्तारसे लिखते हैं। आशा है, हमारे भारतीय भाई, हमारे इस 
अरिश्रमसे लाभान्वित होकर, हमारी.मिहनतको सफल करेंगे। 


नपुन्सकके सामान्य लक्षण | 


(नामकी मामूली ea) , 
fra पुरुषके प्यारी और वशीभूत खी दोश पर वह उससे नित्य 
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मेथुन न कर सके; अगर कभी करे भी तो साँस चलनेके मारे घबरा 
जाय, शरीर पसीने-पसीने हो जाय, इच्छा पूरी न a, चेष्टा व्यर्थे 
जाय, लिङ्ग ढीला और बीज-रहित हो--जिस पुरुषमें ऐसे लक्षण हों, 
वह नपुन्सक या नामदे है | दूसरे शब्दों में यों सममिये कि; जो पुरुष 
अपनी मनःचाही, प्यारी और वशीभूत MA रोज मैथुन न ८२ सके; 
अंगर कभी करे तो पसीनोंसे तर हो जाय, हाफने लगे, जननेन्द्रिय या 
fag तैयार न हो, चेष्टा करनेसे भी सफलता न हो-वह म्द कहे 
भरका मद है, वास्तवमें “नामदे” हे | 

€ 


पुन्सत्व ओर नपु'सकत्वका एकमात्र कारण वोय्य । 
` नघुन्सकता किसे कहते हैं १ 
यों तो नपुन्सकता या नामर्दीके बहुतसे कारण हैं, पर असली 
कारण “वीर्य” है। “चरक” में लिखा है-नपुन्सकता केवल वीये- 
दोष से होती है । वीये-दोषसे पुरुष नपुन्सक हो जाता हे और वीयेकी 
शुद्धिसे उसकी शुद्धि हो जाती है; यानी वीर्येके शुद्ध और निर्दोष होने 
पर पुरुष, पुरुष हो जाता है; अर्थात्‌ मैथुन करनेमें समर्थ हो जाता SP 
“भावप्रकाश” में लिखा है :-- | 
क्लीबः स्यात्सुरताशङ्गस्तद्भावः क्रवयश्चुच्यते | 
तचच सप्तविधं प्रोक्तं निदानं तस्य कथ्यते || 
जो पुरुष hd साथ मेथुन | नहीं. कर सकता, उसे “क्लीब? 
नपुन्सक या हिजड़ा कहते हैं। क्लीवके .भाव या धर्मको क्लैव्य या 
नामर्दी कहते हैं । यह क्लीबता या नामदी सात तरहकी होती है । 


, सात प्रकारको नामर्दी । 
. (१) मानसिक a सम्बन्धी नामदी |. 
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(2) पित्तज क्लैव्य--पित्त बढ़नेकी वजहसे हुई नामर्दी । 

( ३) वीर्यजन्य क्लेव्य-वीर्यके कारणसे हुई नामदीं | 

(४ ) रोगजन्य क्लेव्य--रोगकी वजहसे हुई: नामर्दी । 

(५ ).शिराछेद्जन्य क्लेव्य--वीर्यवाहिनी नसों के छिंदनेसे हुई: नामर्दी )- 
(६ ) शुक्रस्तम्मजन्य क्लेव्य--मेथुन न करनेसे हुई नामर्दी । 

(७ ) सहज क्लैव्य--जन्मकी या पेदायशी नामदीं। 


मानसिक छक व्य ® । 
( मनकी नामर्दी ) 


मैथुन करनेवाले पुरुषका मन जब भय, शोक अथवा क्रोधः 
आदि दुःखदायी विकारोंसे बिगड़ जाता हे, अथवा जिस खनी को पुरुषः 
नहीं चाहता, उसके साथ मेथुन करता है, तब. उसका शिक्ष या लिङ्गः 
गिर जाता है--ढीला हो जाता है--ऐसी क्लीबता या नामर्दीको “मान= 
सिक क्लैव्य” या मनसे सम्बन्ध रखनेवाली नामर्दी कहते हैं। 


हिकमतके ' ग्रन्थोमें भी लिखा हैः--“अगर feat किसीः 
प्रकारका भय या बुराई बैठ जाय अथवा Sls पास जानेवाला पुरुष 
Wad पहले ही से ऐसे विचार करे कि, में उससे कुछ भी न कर 
सकूँ गा अथवा शमा जावे-तो चेतन्यता नहीं दोती-शिश्चमें तेजी' 
और सख्तीःनहीं आती । Rad जब बुरे विचार उठ आते हैं: अथवा' 
भय लंगता है, तब अक्सर ऐसा ही हुआ करता है; चाहे शरीर पूर्णतयाः 
निरोग ही क्यों न हो, चाहे वीर्यकी अधिकता ही क्यों न atl 
नहुतसे पुरुषोंका स्वभाव एक ही. ole सहवास करनेका होता 


है । जब कभी वे उस cist छोड़कर, दूसरीकें पास जाते हैं, 
उस. शा ® / 7) Se मील 


# क्लीन और नपु'सक शब्द संस्कृतके हैं | इनका अर्थ बोले-चालकी माघारे 
“नामर्द या मुखन्नस” है क्लैव्य और नपु'सत्व दोनों भाववाचक TEEN 
eit मैथुन न कर सकना-कलैव्य, नपु सकत्व, नपुसकता या नामर्दी है।' 
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तब उनको कामेच्छा नहीं होती, उनका शिश्न Gene नहीं होता | बहुत 
करके वह खी कुंवारी और युवती हो, तब तो ऐसा अवश्य ही 
ःहदोता है । क्योंकि मूढ़ आदमी डर जाता है और भयके कारण उसके 
aad अरुचि उत्पन्न हो जाती है; ओर इसीसे उसे प्रसंगेच्छा नहीं 
“होती | क्योंकि भय, शोक, लज्जा waft gee जबदेस्त कारण हैं। 
-अगर पुरुष संभोगके समय भय ओर लज्जा न cra, at हिम्मत 
QA, तो उसे नदामत न उठानी पड़े-लञ्जित न होना पड़े | 


अनेक बार जब किसी Pee, बेहया, बूढ़ी, Tage या दुष्टा 
ha प्रसंगका काम पड़ जाता हे, तब ये खनियाँ ऐसी बातें कह देती हैं, 
aa अच्छे वीर्यवान पुरुषके दिल में भी, अपने पुरुषत्वके सम्बन्धमें, 
-शाङ्का हो जाती है, वह अपने तई नामदे समझने लगता है; ओर 
उसका अपने तई नामदे समझना या उन ञ्मियोंकी बातोंका उसके मन 
पर प्रभाव पड़ना ही, उसे सच्चा नामर्द बना भी देता है; यानी वह 
-सच तरहसे सच्चा मद होनेपर भी, नामदे हो जाता है। ऐसी बातोंका 
-दिलिपर असर aaa, जब कभी बह प्रसङ्गको तैयार होता हे, 
-उसे वही बातें याद आ जाती हैं । फलाँ MA यह कहा था कि, “तुम तो 
किसी कामके नहीं हो, तुमसे कुछ भी नहीं हो सकता ।' ऐसा खयाल 
होते ही फिर प्रसङ्गके लिए शिश्न Fare नहीं होता , लज्जा आने, रंजीदा 
होने, भयभीत होने या 'चिन्ता-मम्न होने पर, जो aga करने 
Sad हैं, उनके मनपर ast ओर शोकादिका aha पड़नेसे 
‘aera होती ही नहीं, अगर होती भी है; तो नहींके समान। 
ऐसी अवस्थामें, मूख लोग यह तो नहीं समझते कि, हमें जिस वक्त 
:किसी तरहका भय हो, लजा' हो या चिन्ता हो, मेथुन न करना: 
“चाहिए । वे ऐसी हालतमे भी मेथुन करते हैं ओर सफल न होने- 
'पर, अपने तई-नामदे मान लेते हैं । इस मान लेनेका परिणाम, उन्हें 
RITA तक उनका TEA चला नहीं जाता-नामदे ही बनाये 
रखता है । जब-जब वह. मेथुन करते, हैं, तभी-चभी उन्हें अपनी 
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ee 
चामदका ध्यान हो आता है, और फिर वह नामदोंका-सा ही काम 
करने लगते हैं | 


[4 तिङ 


st अकबरी”में. लिखा है-“जिस तरह हो सके, पुरुष 
अपने विचारोंको ठीक करे और दिल-दिमाराको ताक़तवर बनानेकी 
चेष्टा करे, क्योंकि[अगर दिल और दिमाग़ ही बलवान होंगे, तो फिर ऐसी 
चोदी बातें क्यों मनमें बैठेंगी और यह Raat नामर्दी क्यों पेदा होगी ९? 


वैद्यको चाहिये, कि ऐसे नामदका इलाज हाथमें लेते ही उससे 
पूछ ले--“क्योंजी ! eat अलग रहने या सोनेकी हालतमें तो तुमको 
तेजी होती है न खी-प्रसंगकी इच्छा होती है. न? क्योंकि मानसिक 
क्लीवको स्त्रीसे अलग रहनेकी हालतमे चैतन्यता अवश्य होती है; पर 
ओरतके सामने आते ही, वह निकम्मा हो जाता है, उसे चैतन्यता नहीं 
होती । स्लो और उस पुरुष दोनोंके ही हजार कोशिश करनेपर भी 
चैतन्यल्त नहीं होती । वैद्यको जब इस बातका निश्चय हो जाय, कि 
यह रोगी “मानसिक ata” हे--मनका नामई है, असलमें नामदे 
नहीं--तब उसकी नब्ज़-ताड़ी आदि देखकर, उससे कहना चाहिये कि 
आई, तुम तो पूरे मदे हो, ठुममें जरा भी दोष नहीं, यह सब 
तुम्हारे मनका वहम है | इस तरह धीरज और तसल्ली देनेके सिवा, 
उसे दिल-दिमाग् और वीर्यको ताक्रतवर और घुष्ट करनेवाली कोई 
अच्छी दवा भी दे देनो चाहिये, और साथ ही उस दवा की aes 
चौड़ी तारीफ़ भी कर देनी चाहिये। बस, इन उपायोंसे मानसिक 
क्लीव-मनका नामदे चङ्गा हो जायगा | 
पित्तज क्लैव्य | 
( पित्त-वृद्धिकी नामर्दी ) 
चरपरे, UE, गरम ओर खारी प्रश्चति पित्तको बढ़ानेवाले 


पदार्थोके अत्यन्त खाने-पीनेसे पित्त बढ़ जाता हे | पित्तके बढ्नेसे 
१७ 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


Qo चिकित्सा-चन्द्रोद्य | 
RAM SSS 


वीये aa हो जाता है, और इसलिये पुरुष क्लीव या, नपुन्सक हो जाता 


है।इस तरह जो क्लीवता-नपुन्सकता या नामर्दी होती है, उसे | 


“पित्तज क्लैव्य” कहते हैं और जिसे यहद नामर्दी होती है, उसे 
“पित्त-बृद्धिके कारणसे हुआ नामद्‌” कहते है | 

जिस तरह शरीरमें Aaa कमी होनेसे पुरुष नामद्‌ं हो जाता 
है, उसी तरह वीयमें विकार या दोष होनेसे भी नाम हो जाता है। 
ऐसे नामर्दोका वीर्यं एक-दम पानी-जेसा पतला हो जाता है । 
इसका कारण लिख आये हैं; फिर भी संत्तेपमें, कहे देते हैं । जो लोग 
लालमिचे, खटाई, नमकीन, खारी और गरम तथा रूखे पदार्थ 
बहुत ही ज़ियादा खाते-पीते हैं, उनका पित्त बहुत ही बढ़ जाता या 
कुपित हो जाता है | फिर वह पित्त बोय tar करनेवाली धातुओँको 
ही बिगाइकर कमजोर ऊर देता है, जिससे नवीन वीर्ये पैदा होनेका 
सोता ही बन्द हो जाता है। मौजूदा वीर्यं वेकाम हो जाता है, नया 
पैदा नहीं होता, इससे पुरुष नामदे हो जाता हें। खुलासा यह्‌ 
है कि, खटाई और लालमि्च आदि गरम चीजोंके ज़ियादा खाने- 
पीनेसे पित्त उभरकर वीर्यको सुखा या गला डालता है। जव वीर्ये 
सूख या गल जाता है, तब इन्द्रिय-चेतन्यमें बाधा होती है | अतः जिन्हें 
ञ्जी-सुख भोगना हो,, अच्छी सन्तान पेदा करनी हो, Set राजी 
रखना हो, वे लालमिर्च, खटाई, नमकीन, खारी ओर गरम पदार्थोसे 
बचें । साथ ही अताइयोंकी बातोंमं आकर, धातु या वीये बढ़ानेको 
कञ्ची-पक्की वङ्ग भस्म,- शीशा भस्म, लोह भस्म आदि न खावें अथवा 
तेजी लानेको asia, भाँग और कुचला प्रश्चतिका. सेवन न करें । 
इनसे बड़ी हानि होती है। कच्ची भस्म या अशुद्ध भस्म नाना प्रकारके 
रोग कर देती हैं, जिनके कारण जिन्दगी ही खराब हो जाती है। 
नोकी चीजोंसे क्षणिक उत्तेजना तो होती है; पर, फिर लोग जल्दी 
ही बिल्कुल wae हो जाते हैं । अफ्रीम तो नामदे बतानेमे सबसे 
ऊपर है । यद्यपि अफ़ीमसे वीयका स्तम्भन होता है--मेथुनमें ex 
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'लगती है, पर पीछे लगातारः खानेसे देर भी नहीं लगती ओर 
शिथिलता या ढीलापन बढ़ता जाता है, मेथुनेच्छा होती ही नहीं | 
वैद्यजी ! आपके हाथमें यदि नामदे रोगी आवे, तो पहिले यह 
देखो कि वह किस तरहका नामदे है | यदि वीयकी कमीसे नामदे है, 
तो वीर्यं बढ़ानेवाली दवा खिलाइये; फर साथ हो वीयकी कमीके 
कारण--अति मेथुन या शोक-चिन्ता आदिको भी बन्द कराइयेः। जब 
- तक कारण नहीं त्यागे जायँगे, रोगी कभी आराम न होगा । यदि रोगीः 
वीये-दीषसे नामदे हुआ हो, तो वीर्यदोषकारक आहार-विहारोंसे 
रोगीको परहेज करवाइये | यदि रोगी अमृत भो खाय, पर लाल firs, 
खटाई प्रभ्नति पित्तकारक पदार्थोको न त्यागे, तो आराम हो ही नहों 
सकता--उसकी पित्त-कोपसे हुई नामर्द जा नहीँ सकती | 
वीरये-दोषचाले ager वीर्यं पानी-जैसा पतला या फटा हुआ 
सा रहता है | यह आदमी मैथुन करता है, तो शीघ्र ही स्खलित' 
हो जाता है, कुछ भी आनन्द नहीं आता । किसी-किसीको चेतन्यता 
होती ही नहीं, और किसीको होती हे, तो जरा देरमें ही फिर ` 
सुस्ती आ जाती है-मनोरथ पूरा नहीं होता। ऐसे रोगीके चित्तः 
पर गरमी और सुस्ती रहती है, अतः उसे गरम Tala संदा रोकना 
चाहिये, क्योंकि एक तो ऐसे ही उसके चित्तपर गरमी और सुस्ती 
रहती है, और गरम पदार्थोसे वह ओर भी बढ़ जाती है | ऐसे रोगीको: 
तो वीर्यको शुद्ध करने ओर उसे बढ़ानेवाले पदार्थ या दवाएं देनी 
चाहियें । नीचे लिखे हुए gaa ऐसे नपु'सकोंके हकमे अच्छे हैः 


(१ ) बिदारीकन्द्भे बिदारीकन्दकी भावना देकर, उसे यथाः 
विधि खिलाओ । 


(२) आमलोंम आमलोंके स्वरसकी ७ भावनाएं देकर, ओर 
सुखाकर ना बराबर “घी-शहद्‌”के साथ खिलाओ | 


(३) बिदारीकन्द॒ आर गोखरूके एक तोले चूणमे बराबरकी 
“मिश्री” मिलाकर, तोले-भर रोज़ खिलाओ। 
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( ४ ) आमलोंका सुरब्बा चाँदीके ae लगाकर खिलाओ। f 
(५) शतावरी पाक, सेवती पाक या कूष्माण्ड पाक खिलाओ | 
( ६) इसवगोलकी भूसीमें.बराबरकी “मिश्री” मिलाकर, ६ से 
१० माशे तक, HRA और HATS “मिश्री मिला दूध पिलाओ । 
नोट--हमने ये नुसखे और अन्य Ta, मय बनाने ओर खानेकी 
तरकीबोंके आगे लिखे हैं | 
/ 8 aN 
वीयेजन्य Tied | 
( वीर्यकी कमीसे नामी ) 
जो पुरुष मैथुन तो बहुत करता है, पर वीर्यको पैदा करनेवाले 
या बढ़ानेवाले पदार्थों अथवा बाजीकरण अऔषधियोंका सेवन नहीं 
करता, उसे AGATA या शहवत प्रायः नहीं होती; क्योंकि अत्यधिक 
स्त्रीप्रसङ्ग करनेसे जो वीर्य-क्तय होता है, उसकी gfa नहीं eet 
और;  तन्यता हो नहीं सकती. हो नहीं सकती। इस तरह, वीर्यकी 
Lada, जो नामई होता दै, उसे “वीयेजन्य क्लीव” कहते हैं। 
अल्प-बीय नपुसकको चेतन्यता, या शहबत तो होती है, पर 
बिना वीर्यपात हुए ही सुस्ती आ जाती है, लिङ्ग शिथिल या ढीला हो 
जाता है | बाज-बाज़ औक़ात वीर्य गिरता ही नहीं; अगर गिरता है, 
-तो दो-चार बू'द मात्र | ऐसे पुरुषसे स्त्री संतुष्ट नहीं होती, अतः ऐसा 
“qe नामदे ही है | | 
(Prax अकबरी? भे लिखा दै-“जब वीर्यं कम हो जाता है, तब 


क्यों स्या चीये = 
wage इच्छा नहीं होती; क्योंकि _चैतन्यताका कारण वीय हे । 


ba 


चीर चौथे पचावका फोक है । जब भोजन अवयबोंमे बॅट जाता a; - 


तब उसका फोक रगोंसे टपक-टपक कर बीर्य पैदा करता है। वीये 
'वह मल है, जिसके जमनेसे हड्डी, झिल्ली और गजरुफ प्रश्नति अवयव 
Qa होते हैं। daar खमीर असल दिमागसे कानके पीछेकी 
दोनों रगोंमें उतरकर आता है। ये दोनों wi भेजेसे मिलकर 
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उत्तरी हैं और प्रत्येक प्रधान और.अप्रधान अवयवकी एक शाखा इन 
Wits आ मिली है ओर .ये रगें फोतोंमें जा मिली हैं । ईश्वरकी महिमा 
है कि ag मल, ait इन रगोंमें आनाहे, फोतोंमें पहुँचते ही किसी क़दर 
सफ़ेद और .गाढ़ा हो जाता है | जिस तरह स्त्रीका .लून उसकी 
छातियोंमे पहुँच कर, दूध बन जाता है, उसी तरह भोजनका 
सार इन रगोंमें पहुँचकर ओर वहाँसे फोतोंमे उतरकर, सफ़ेद और 
गाढ़ा हो जाता है। 
सभी वैद्य-हकीम कहते हैं, कि स्त्री और पुरुष दोनोंमें वीये है । 
वीर्यका मल कानोंकी पिछली नसोंमें आता है, इसका सबूत यहः हे, 
कि जब ये दोनों कानोंके पीछेको wi क'ट डाली गईं, तब पुरुष 
की जनन-शक्ति जाती रही । दूसरे, इन रगोंका .खून दूधके जैसा होता 
है । इस वातका प्रमाण, कि वीर्ये प्रत्येके अवयवसे टपक-टपक कर 
इन दोनों नसोंमें आता है,-यह है कि, इन नसोंमें से जरासा भी 
दूध-जेसा .खून निकलनेसे जितनी कमजोरी आती है, उतनी दूसरी 
“SSS डबल या दूना Ga निकलनेसे भी नहीं आती। मतलब 
यह है, कि चेतन्यताका कारण “वीये” और उलकी कमो होनेसे 
चेतन्यता भी कम होती है । अगर वोयकी कमी होती है, तो शरीर 
दुबला हो जाता हे, देहम बल नहों रहता, रङ्ग पीलासा हो जाता है, 
भोजनकी इच्छा कम होती हे तथा शिश्न या लिंगेन्द्रिय gaa ओर 


सूखी सी रहती हे इत्यादि । 
जो लोग मेथुन तो दिन-रात करते हैं, पर शाक्तिवद्धक, धातु- 


पोष्टिक, बाजीकरण पदार्थोके सेवन करनेका नाम भी नहीं लेते, वे 

वीय-भण्डारक कम होनेसे नामदे हो जाते हैं। बहुतसे qa, feat 
दो-दो ओर तीन-तीन बार, वोर्यक्रो हस्तमेथुन या हथरस से निकाल 
कर वीर्येके Fat हो जाते हैं। आयुवेद में, vo सालकी उम्रके 
बाद, वीयका एक दम कम हो जाना लिखा है; पर आजकल तो ५० 
या ६० Maat उम्रम ही पुरुष निकम्मे और वीयंहीन हो जाते हैं । 
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अगर लोग, हर शीतकाल at aed, agree औषधियाँ सेवन 
करते रहें, तो उनका वीर्य कम नदो और वे ६० सालकी उम्र 
में भी संसारका सुख अच्छी तरहसे भोगते रहें | पर, आजकल तो 
लोग पैसेकी धुनमें ऐसे मस्त रहते हैं कि, उन्हें अपने शरीरका भी 
ध्यान नहीं रहता | जो लोग वीर्येको खर्च तो करते हैं, पर बढ़ाते नहीं, 
चे शीघ्र ही-असमयमें ही-मर जाते हैं । सबसे बड़ी दुख- 
की बात यह होती है कि, अधिकांश लोग एक स्त्रीके मर जाने 
पर दूसरी शादी ४०-५० या ६० सालकी SHA भी कर लेते हैं । 


' शादीमें हजारों aa कर देते हैं, पर जिस वीयसे शादीका आनन्द 


मिलता है, जिससे पुत्ररल्लकी प्राप्ति होती है, उसकी बृद्धिका उपाय 
नहीं करते ! अभी हालकी एक आँखों-देखी घटना पाठकोंको 
सुनाते हैः 


हमारे पड़ोसमें एक'' "` 'सज्जन रहते हैं । आपने कोई ४५ साल | 


की saa दूसरी शादी की है । चोदह सालकी नई दुलहन. आई ह । 
आपने कोई पाँच-छै महीने .लूब चरखा चलाया । सारा संचित वीय- 
भण्डार खाली कर दिया | अब बे निकम्मे हो गये हैं । उनकी नव परि- 
णीता पीन-गयौधरा, नव-योवना, नवेली छबीली दूसरोंके काम आरही 
है । आप उसे खान-पान और चस्त्रालङ्कारोंसे सन्तुष्ट करनेके - लिए 
खूब धन खर्च करते हैं; पर धनसे भी कहीं cage होती है ? 
वह जितना ही अधिक खाती-पीती है, उतनी ही उसकी कामाग्नि 
अधिकाधिक प्रज्वलित होती है । धिक्कार है उनको, जो चढ़ी उम्रमे 
शादी करते ओर उनसे भो अधिक उन्हें, जो शादी तो करते हैं, पर 
बाजीकरण ओषधियाँ सेबन नहीं करते | 

ऐसे नामद॑ अगर वैद्यके पास चिकित्सार्थं आवें, तो वैद्यको 
चाहिये कि उन्हें सत्रीके पास जानेकी सख्त मनाही करदे, ओर निम्नः 
लिखित बज्ञ-वीय्यं बढ़ाने वाले, वाथुनाशक, तर-गरम पदार्थ. सेवन 
करनेकी सलाह देः 
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a Re 
( १.) दूध, घी, रबड़ी, मलाई, मोहनभोग आदि | 
(2) seat दालकी खीर | 
(३) उदके लड्डू | 
(४ ) आज्रपाक | 
( ५ ) असगन्धपाक | 
(६) मूसलीपाक | 
(७ ) वादामका हलवा | 
(८) मलाइका हलवा | 
( & ) गोखरूपाक | 


नोट--ये स्र पदार्थ ओर पाक प्रश्रति तो वीर्यजन्य नामर्दी नाश 
करनेके लिये aay हैं ही इनके सिवा, ओर भी अनेक नुसख हमने बल-वीर्य 
बढ़ानेवाले आगे लिखे S| इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि, वीर्यकी 
कमीवालेको प्रम ।शक पदार्थ या. दवाएं भूलकर भौ न दी जायें एबं धातु- 
भस्म आदि न दी जायँ | इस थोड़े वीयकी नामर्दीके रोगमें, 
बायुनाशक, तर गरम ओर वोर्य-वद्ध क पदार्थ ada हितकर हैं। 


bay 
रोगजन्य क्लेव्य | 
ह ( रोगोंसे नामर्दी ) 
लिंगेन्द्रियर्म किसी प्रकारका भयङ्कर रोग होने या अन्य रोगोंके 
कारणसे जो नामर्दी होती है, उसे “रोगजन्य क्लेव्य” या रोगकी 
वजहसे हुई नामर्दी कहते हैं । 


खुलासा यं दै, कि जिनको सोज़ाक या उपदंश आदि रोग हो 
जाते हैं, उनको स्वप्नदोष, वीय्येत्षय या प्रमेह प्रश्रति रोग हो जाते हैं। 
इससे उनका der दिन-दिन छीजता और कम होता रहता है; 
साथ ही deat दोष भी हो जाते हैं | इसलिये ऐसे लोग नामदे 
हो जाते हैं; मैथुनके समथ उनको. लिंगेन्द्रिय जवाब दे देती है। 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


१३६ चिकित्सा-चन्द्रोदय | रा 


Ee Tee Ts कई, 
बेचारे बड़ी-बड़ी कोशिशें करते हैं, पर सफल-काम नहीं होते । ख्रियोंसे 
लज्जित होकर, हकीम, वैद्य या डाक्टरोंकी खोज करते हैं । अगर किसी 
अनाड़ी या अताईसे पाला पड़ जाता है, तब तो हालत पहलेसे भी 
ख़राब हो जाती है । उस समय ये लोग एक और बड़ी बात यह करते 
हैं, कि दस-पाँच दिनमें ही मदे बनकर म्राणवल्लभाको सन्तुष्ट करना 
चाहते हैं। पर असम्भव सम्भव कैसे हो सकता है ? दो-चार लालची 
ओर स्वार्थी चिकित्सकोंसे ठगारकर निराश हो जाते हैं और फिर 
Carer नाम भी नहीं लेते | इस तरह, इस जगतमें आकर भी संसार- 
gue वब्चित रहते हैं | ऐसे नामर्दोकी आजकल भारतमें कमी नहीं | 


“तिव्बे अकबरी”में लिखा हैः-बहुत ही ज़ियादा मिहनत 
करने, बहुत समय तक बीमार रहने, बहुत भूखों मरने ओर स्वाभाविक 
गरमीको दूर करनेवाले पदार्थोके सेवन करनेसे हृदयमें दुर्बलता 
हो जाती दै। दिल और दिमाग़के कमजोर 'होनेसे कामोत्पादक-शक्ति 
उत्पन्न नहीं होती--शहवत या प्रसंगेच्छा नहीं होती। ऐसे पुरुषकी 
नाड़ीमें गरमी ओर कमजोरी होती है। बह ख्री-प्रसंग बहुत ही कम 
कर सकता है| यदि कभी करता है, तो चित्तमे प्रसन्नता नहीं होती | 
प्रसंगके बाद मूच्छौ या बेहोशी सी आती और प्यास लगती है | ऐसा 
पुरुष, लज्जा और भयके विचारोंसे, सम्भोग करनेसे रुक जाता है; 
क्योंकि ऐसे gare दिलदिमाग़ कमजोर होजाते हैं | 


“इस दशार्मे, जैसा कारण हो उसके अनुसार, दिलको मजबूत 
करना चाहिये; अर्थात्‌ दिलको ताक़त बख्शनेवाली या हृदयको बलवान्‌ 
करनेवाली पुष्टिकारक दवाएँ सेवन करनी चाहिएँ। शोक-फिक्र और 
चिन्तासे बचना चाहिये | रूपवती सुन्दरी at अपने पास रखनी 
चाहिए, क्योंकि काम-शक्ति बढ़ानेमें मनमोहिनी सुन्दरी as समान 
अर दवा नहीं २ | 
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“आमाशय या कलेजेके कमजोर हो जानेसे भी नामदीं हो 
जाती दे । इनके कमज़ोर होनेसे अच्छा खून बहुत कम बनता है, इसीसेः 
वीर्य्यं भी कम तैयार होता है;: क्योंकि वीर्य तो aaa ही तेयार' 
होता है | वीर्य तैयार नहीं होता, इसीसे सम्भोग-शक्ति घट जाती है।' 
इस हालतमें भोजन या अन्य विषयोंकी इच्छो कम हो जाती है; 
पाचनशक्ति faa हो जाती है तथा ग्रकृतिके अन्य उपद्रव उठ खड़े 
होते हैं। इस दशामें, कारणके अनुसार, दोषी अवयव और उसकीः 
प्रकृतिको बलवान ओर ठीक करना उचित हे | 


“amet कमजोरीसे भी नामदीका तअल्लुक है । aa 
दिमाग़ कमजोर हो जाता है, तब काम-शक्ति बढ़ानेवाला Aa’ मूत्रे- 
न्द्रिय तक नहीं पहुँचता, उससे मूत्रन्द्रिय या लिंगको वीर्यका ज्ञानः 
नहीं होता, ओर जब तक लिंगको वीर्यके खटके नहीं मालूम होते 
मेथुनेच्छा हो नहीं सकती | इस दशामें, इन्द्रियँ ज्ञानशून्य हो जाती. 
हैं, सुस्ती घेर लेती है और प्रसंगकी इच्छा एकदम कम रो जाती है | 
दिमागकी कमजोरीवाले नपु'सकको cat जागनेसे नुक्सान पहुँचता 
है; पर गरमीसे लाभ पहुँचताः ह.। अगर रोग गरमीसे होता है, तो 


गरमीसे हानि होती है; पर, अगर रोग तरीसे होता है. तो तरीसे हानिः: 
होती है ओर हम्माम या स्नानागारमँ संभोगकी इच्छा नहीं होती, किन्तु. . 


तरीसे रोग होनेपर, |e चीजोंसे लाभ होता है। अगर fart 
खुश्की होती है, तो तर पदार्थोंसे लाभ होता है। इस दशाम, कारणके 
विरुद्ध, गरमी ओर सरदीका ख्याल करके, दिमाग़ या मस्तिष्कको. 
बलवान करनेवाली माजून, पाक या चूर्ण सेवन करानेसे लाभ होता है। 


‘gala कमजोरी होने या कोई ओर रोग होनेसे भी पुरुषकी 


प्रसंगेच्छा कम हो जाती है। जब तक Te बलवान नहीं होते, 


प्रसंगेच्छा भी बलवती नहीं होती। गुदे जितने ही बलवान होते 
- १८ 
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.हैं, चैतन्यता उतनी ही अधिक होती है। 'अस्वाब'का लेखक लिखता 
है-चीर्यका सैल, नलियों द्वारा, कलेजेसे शुर्दोकी तरफ जाता है ओर 
_ grat aia साफ होता है | gala ae उस नलीमं जाता है, जो 
गुर्दों और फोतोंके दम्यान है। इस नलीमें बहुतसे गोल-गोल चक्कर: 
पड़े हुए हैं | इनमें वीयं पकता ओर सफ़ेद, होकर फोतोंमें जाता हे | 
'गुर्दोंकी गर्मीसे ही वीर्ये बन जाता है; इसीसे जिसके गुर्देम बीचके 
aaa गर्मी होती है, वह वीयबान ओर अधिक सम्भोग शक्तिवाला 
होता है। sat asia कमजोरी या कोई रोग हो, तो शुर्दोका 
इलाज करना चाहिये। इनके निरोग और बलवान होते ही, नामदीं 
नाश होकर, पु'सकत्व प्राप्त होता है ।” 


शिराेदजन्य क्लैब्य । 


( नस काटनेसे नामीं ) 


किसी कारणसे वीर्यवाहिनी नसोंके छिद जाने या कट जानेसे 
भी लिंगमे चेतन्यता नहों होती। ऐसी नामर्दीकों ६“शिराछरेदजन्य 
क्लेव्य” या “नस छिदनेसे हुई नामदी” कहते हैं | 


यही बात, उधर, हम “Ret अकबरी”के हवालेसे लिख आये हैं, 
कि; कानके पीछेकी ये दोनों नसें, जो फोतों तक गई हैं, अगर काट दी जाती 
हैं, तो पुरुष की काम-शाक्ति नष्ट हो जाती है; क्योंकि ये दोनों नसे बीर्यःवाहिनी 
हैं । शरीरके समस्त Bsa वीर्य चननेका मसाला इनमें टपक-टपककर आता 
है ओर इनके द्वारा गुर्दोमें होकर ओर THR फोतोंमें पहुँचता ओर वहाँ गाढ़ा 
होता है | अगर ये दोनों नस कट जाय या. छिद जायें, तो पुरुषमें पुसत्व कसें 
रह सकता हे ! 


gure यहाँ भी लिखा हे, वीर्य-वाहिनी नसों और मर्म-स्थानोंके 
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कर जाने, छिद जाने, टूट-फूट जाने, ' फोतोंके कुचल जाने, गुदा ओर 
फोतोंके TT नसंके कट जाने, कानके. पीछेकी नसकें कट जाने 
आदिसे भी पुरुष नामद हो जाता है | ऐसे नामदे का इलाज होना 
असम्भव है | इसीसे हम यहाँ कोई उपाय नहीं लिखते | 


नोट--“श्रङ्गसेनमें लिखा है--“महतामेद्ररोगेण चतुर्थी क्लीवता भवेत्‌ ” 
यात्री लिङ्गके बहुत बड़े होनेके कारण चौथी क्लीबता-नपु'सकता--होती है । 


शुक्रस्तम्म क्लैव्य । 

( वीर्यके रुकनेसे नामर्दी ) 
जिस पुरुषका शरीर हृष्ट-पुष्ट हो; जिसे काम सताता हो, at 
असंगकी इच्छा होती हो; पर वह पुरुष मैथुन न करे, इस कारण से 
यानी वारम्वार रुकनेसे वीर्य हर्षको आप्त नहीं होता। जब वीयमे 
au नहीं होता, तब चैतन्यता कैसे हो सकती है? यानी पहले तो 
अन चलनेपर भी ख्नी-प्रसंग नहीं करता, किन्तु जब वीये शान्त 
हो जाता है, 'तव फिर करना चाहता है; उस समय faqs तेजी नहीं 
आती और इस वजहसे वह मैथुन कर नहीं सकता; इसीसे ऐसी 
नामर्दीको “शुक्रस्तम्भ क्लैव्य” या “वीर्ये रुकनेकी नामर्दी कहते हैं । 


खुलासा यों सममिये, कि वीयके रुके रहने, कभी भी खियोंका 
ध्यान न-करने, खियोंकी वात न करने और उन्हें नादिखने ओर न से 
प्रश्रति कास्णोंसे बीये स्थिर हो जाता है--अपने स्थानसे चलायमान 
नहीं होता; इससे पुरुषके चेहरेपर खूब तेज ओर कान्ति होनेपर भी, 
शारीर मजबूत और बलवान होनेपर भी, वह खरी-्रसंग कर नहीं 
सकता; क्योंकि बिना fata लिङ्कमें चेतन्यता, तेजी और सख्ती हो 
नहीं सकती । । । 
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ऐसे नामद्‌का इलाज दंवा-दारूसे ' हो नहीं सकता । ऐसे रोगीकोः 
नाच-गाना देखना, हल्की बढ़िया शरांब पीना, खियोंको चुम्बन और 
मदन करना; मनोहर उपन्यास या AS रसकी पुस्तकें पढ़ना प्रभति 
के हितकर हैं । ऐसे-ऐसे कामाँसे बीर्य पतला होकर, अपनी जगहसे 
चलने लगता ओर फिर चेतन्यता होकर ख्रीके पास जानेकी इच्छा होने 
लगती है | बस, इस तरह ऐसी नामर्दी चली जाती है । 


“ast अकबरी”में लिखा हे-“जब वीयं अपनी जगहपरु 
रुका रहता है, अपने स्थानसे नहीं चलता, तब चैतन्यता नहीं होती 
ओर पुरुष नामदःसा हो जाता है। यह हालत अक्सर उनकी होती हे, 
जो भाँग, चरस, अफ्रीम और पोस्ता प्रश्चति बहुत ही ज़ियादा खाते-पीते 
हैं । ऐसे लोगोंका बीर्य अधिक निकलता है और गाढ़ा तथा ठिठरासा 
होता है। उन्हें पूरी रुकावट नहीं होती, पर वीर्ये बड़ी मिहनतके बाद 
गिरता है, जिससे थकाई और बेचैनी बहुत जान पड़ती है। इस 
हालतमें, वीर्यको गरम और उत्तेजित करनेवाली दवायें या अन्य 
पदार्थ सेवन करनेसे लाभ होता है। जेसे--जरुनी, माजून WIT, 
माजून बुजूर प्रश्नति खिलानी चाहिये | अथवा गोखरू और सोंठके 
काढ़ेमें, ताज़ा दूध और अखरोटका तेज मिलाकर हुकने करने चाहिएँ 
अथवा बिनोलोंकी मींगी, अकरकरा, बहरोजा, शेरकी चर्बी और नारि- 
यलका तेल मिलाकर, एक कपड़ा उसमें भिमोकर, उस कपड़ेको गुदामे 
रखना चाहिये |” 


hd 


“fast अकबरी” में और भी लिखा है--“बहुत समय तक 
ख्रीसङ्गका मोक़ा न पड़नेसे वीर्यकी पेदाइश उसी तरह बन्द हो जाती 
है, जिस तरह बालकका दूध Gea पीछे, दूध की उत्पत्ति बन्दहो 
जाती है, यानी जिस तरह खी अपने हालके पेदा हुए बच्चेको 
यदि दस-बीस दिन दूध नहीं पिलांती, तो फिर उसके स्तनोंमें 
दूध नहीं आता । बस, ठीक इसी तरह अगर पुरुष बहुत दिनों तक 
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lide नहों करता, तो उसके शारीरमें वीर्यकी उत्पत्ति बन्द हो 
जाती है । ऐसा पुरुष अगर मेथुन करना चाहता है, तो उसका लिङ्ग 
चैतन्य नहीं होता, इससे बह नामदे कहलाता है । इस `दशामं 
चरैतन्यता और .उत्तेजना 'पेदा करनेवाले पदार्थं sad लाना हित 
है । जैसेः- 

(१ ) सुरीले गलेवाली कोकिल-कणठी ख्ियोंके गीत सुनना | 

( २) सितार ओर तम्वूरा सुनना | 

( ३) पशुओंको सम्भोग करते देखना । 

( ४ ) faatat बातें सुनना | 

(x) खूबसूरत ख्लियोंको देखना, उनसे हँसना, बोलना ओर 
उन्हें चूसना. प्रश्नति | 

( ६) रसीली पुस्तकं पढ़ना | 

(७) कामोद्दीपक पदार्थ खाना। जैसे; अण्डोँकी जर्दी, बकरी या 
gifts बच्चोंका मांस safe | 

(८) सौसनका तेल, खेरीका तेल, मोम ओर वैलका पित्ता- 
इन चारोंको मिलाकर फोतों ओर पेड़, पर मलना अथवा “अकरकरा” 
बिनौलोंके तेलम मिलाकर मलना | 

( ६ ) लिङ्गेन्द्रियको सख्त करनेके लिए “फरफयून, सुश्क-कस्तूरी 
ओर अकरक्ररा” इन तीनोंको एक-एक माशे लेकर, जम्बकके तेल या 
चञेलीके तेलमे मिलाकर, लिङ्गके अगले भागको छोड़कर, ऊपरी भाग 
पर मलना चाहिये | 


(20) हिकमतके seit लिखा है, शरीरका जो अवयव 
जिस कामके लिए बनाया गया दै, अगर उससे चही काम लिया जाय; 
तब तो वह बलवान ओर कामका बना रहता है; अगर उससे वह 
काम नहीं लिया जाता, तो AE कमजोर हो जाता है। इसी वजहसे 
छकीमोंने लिखा 2: किः सम्भोगा करनेसे . मनुष्य बलवान ओर . 
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हृष्ट-पुष्ट रहता है और सम्भोग न करनेसे कमजोर और दुबला हो 
जांता है। असल बात यह्‌ है कि, बहुत दिनों तक सम्भोग न करनेसे 
मूत्रनली या faster सुकड़ जाती है । इस दशामें, कुछ गरम 
जल मूत्रनलीपर डालना चाहिये। इससे छेद नमं ओर ढीले होते 
तथा तरी पहुँचती है । इसके बाद, मूत्र-स्थानके चारों ओर “भेड्का 
दूध” धीरे-धीरे मलना चाहिएं। 


सहज क्लीव । 


( जन्म का नामद्‌ ) 


जो पुरुष जन्मसे ही क्लीव या नामदे होता है, उसे “सहज क्लीव”” 
या “जन्मका नामदे” कहते हैं | 

साता-पिताके वोर्य-दोष या min विकारसे “सहज क्लीब” 
या जन्मके नामदे पैदा होते हैं | आयुवेद-प्रन्थोंम लिखा हे कि, at 
बापकें वीय-दोषसे, पूर्वे-जन्मके पापोंसे, गर्भ वीय बहनेवाली 
नसोंमं दोष gaa, das सूख जानेसें वोर्थकां क्षय होता है। 
इस तरह जो बालक पैदा होते हैं, उनके पुरुष-चिहर--शिक्ष नहीं 
होता | उनको हिजड़ा, जनख्ा या Bara कहते हैं। उनके ges 
fag नहीं atari दूसरे वह होते हैं, जिनके पुरुष-चिल् तो 
होता है, पर वह निर्जीव या त्िकभ्मा होता है-खाली पेशाब 
करनेक कामका होता है । ऐसे जन्मके ` नामर्दोका इलाज 


हो नहीं सकता; इससे चरक-सुभ्रतादिने जन्मके ` नामर्दकोः 
असाध्य. या लाइलाज कहा है. । पूर्व-आयुर्वेद-आचार्य्योने 
लिखा है 


` असाध्यं सहज क्लेव्यमंगच्छ्ेदाच्चयद्‌ भवेत्‌ | 
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सव तरहके नामदोमें, जन्मके नामदे और नस कट जाने या 
लिङ्ग अथवा फोतोंके पिस जाने प्रभ्न॒तिसे, हुए नामर्दोंका इलाज हो 
नहीं सकता | ये असाध्य हैं। इन दोनोंको छोड़कर, बाकी पाँचों 
प्रकारके नामदोंका इलाज हो सकता है | 


नोट--सुश्रतमें कहे हुए ASA, ष्यक, कुम्मिक, महाषंढ ओर: 
सौगन्धिक.नपुन्सक इसी जन्मके नामदोंके भेद हैं। क्योंकि ये पांचों नपुन्सक: 
मो जन्मसे ही नपुन्सक होते हैं। ध्वजभङ्ग नपुन्सकके भी पाँच भेद होते हैं | 
इनका जिक्र हम यहीं करेंगे, क्योंकि ये भी जन्मसे ही ऐसे होते हैं | 
y ~ | 
सुश्रु तमें कहे हुए पाँच तरहक नपुन्सक | 


( १ ) आसेक्य नपुन्सक | 


\ ५ ~ g 

माता-पिताके अत्यल्प-बहुत ही कम वीय होनेपर भी यदि 

९ & ¢ 5१ at है। ऐसा पे 
गर्भ रह जाता है, तो “आसेक्य नपुन्सक” पंदा होता है। एसा पदा 

wx SS = Ly 

हुआ लड़का दूसरे पुरुषसे अपने झु हमें AYA कराता है | जब मैथुन 
कराने वालेका वीर्य गिरता है, तब वह नपुन्सक उसे खा जाता है। उस 
AAS खा लेनेसे उस नपुन्सकका लिङ्ग चैतन्य होता है ओर तब वह 


अपनी खीसे मैथुन करता है | ऐसे नपुन्सकको “सुखनयोनि” भी कहते हैं |: 


(२) dele नपुन्सक | 


जो मनुष्य अपने-आप Aga कर नहीं सकता, पर जब वह 
किसी दूसरेको मैथुन करते देखता दै, तब मैथुन करने लगता हे | यानी: 
दूसरेको मैथुन करते देखकर, उसके लिङ्गमें चेतन्यता होती है | उसे' 
(Suie नपुन्सक” या “ृ्योनि” कहते & | 


( ३ ) कुम्भीक नपुन्सक। ` 


जो पुरुषं बिना स्वयं शुदा-मैथुनं कराये अपनी aie सेथुक्त 


~ 
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नहीं कर सकता, उसे “कुम्भीक नपुन्सक” कहते हैं | कुम्भीक नपुन्सक 
इच्छा करनेसे, अपनी सत्रीके साथ संगम कर नहीं सकता | जब उसे 
“मैथुन करना होता है, तब वह पहले किसी दूसरे पुरुषसे अपनी गुदा- 
सज्जन कराता हे | गुदा-भञ्जनसे उसकी इन्द्रिय चैतन्य होती है। इसके 
“बाद वह स्त्रीसे Aya करता है | कोई-कोई यह कहते हैं कि जो पुरुष 
'लौंडेबाज होते हैं, वे अपने शिथिल लिङ्गसे पहले Pa गुदा-मैथुन 
“करते हैं, तव कहीं उनके fart तेजी आती है | इसके बाद वह aa 
-्योनि-मैथुन करते हैं । ऐसे पुरुषोंको “कुम्भीक नपुन्सक” और 
“गुद्योनि” भी कहते हैं । 


कुम्भीक नपुन्सक केसे पैदा होते हैं, इस विषयमें काश्यपने कहा 
है कि, ऋतुकालमें श्लेष्म रेतवाला पुरुष यदि अल्प रजवाली aa 
'भैथुन करता है, तो उस ख्लीकी काम-शान्ति नहीं होती--अतः बह 
दूसरे पुरुषसे मेथुन करनेकी इच्छा करती है। उसके जो ga पैदा 
“होता है, वह “कुम्भीक नपुन्सक” पैदा होता हे | 


( ४ ) महार्षढ नपुन्सक । 


जो पुरुष ऋतुकालमे-मैथुनके समय--आप ख्रीके नीचे सोता 


' है ओर Set अपने ऊपर चढ़ाकर मैथुन कराता है या आप नीचेसे 


-मेथुन करता है, उससे यदि गर्भे रह जाता है, तो जो पुत्र पैदा होता है, 
“उसकी सारी चेष्टायें ख्रीकी-सी होती हैं। वह लड़का Mat तरह आप 
नीचे सोकर, अपने लिङ्गपर gat पुरुषसे At गिरबाता हे। ऐसे 


-नपुन्सकको “महाषंढ नपुन्सक” कहते हैं । 


नोट--महाषंढ नपुन्सक दो तरहके; होते हें। उनमेंसे एकके सम्बन्धमें 
#ऊपर लिख ही आये है!। दूसरा यह है कि स्री ऊपर और पुरुष नीचे-इस तरह 
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शर्म रहनेसे अगर कन्या पैदा होती है, तो उस कन्याकी सारी चेष्टाएँ पुरुषके 
जैसी होती हैं; यानी वह दूसरी ख्रियोंको अपने नीचे सुलाकर, मर्दकी तरह, 
अपनी योनिसे उसकी योनिको रगड़ती है। ऐसी स्रीको “नारी षंढ नपुन्सक” 
कहते हैं | अगर इस तरह दो fear भगसे भगको रगड़कर मेथुन करती हैं, 
तो दोनोंका रज गिरता है ओर उससे अगर गर्म रह जाता है तो पेदा होने 
चाली सन्तानके शरीरमें हड्डियाँ नहीं होतीं। वह पेदा हुई सन्तान अपने हाथ- 
पैर नहीं समेट सकती; दूसरा कोई उसके TAT चाहे जिस ओर ware | 
RI बालक Tal होनेकी खबरें अक्सर अखबारोंमें छुपती रहती हैं | ऐसे बालक 
जीते नहीं; कोई पेदा होते ही ओर कोई एक-दो दिन जीकर मर जाते हैं । 


( ५ ) सोगन्धिक नपुन्सक | 


जो पुरुष दुष्ट योनिमें Gar होता है, उसके लिङ्गमें, दूसरेका लिङ्ग 
और योनि सूँ घनेसे चैतन्यता आती है; यानी जब वह दूसरेके लिङ्गः 
और योनिको सूँ घता है, तब उसका लिङ्ग तैयार होता है। ऐसे नपु- 
न्सकको “सौगन्धिक नपुन्सक'” ओर “नासायोनि” भी कहते हैं | 


नोट--आसेक्य, सौगन्धिक, Stas और इईष्यक--चारों नपुन्सकोंमे 

वीर्यं होता है, केवल “महाषण्ड” में वीये नहीं होता | वीर्य होनेपर भी उन 
aR नपुन्सक इसलिए कहते हैं कि, वे बिना वेजा कामोंके मैथुन कर नहीं 
सकते | खुलासा यह है कि आसेक्य, सौगन्धिक) कुम्मिक र sole इन 
चारों तरहके पुरुषोंमें तो वीये रहता है; किन्तु ण्ढ नपुन्सकमें बीर्य नहीं रहता 
इसीलिए षण्ड-नपुन्सक ्रसाध्य होता है। कोई-कोई यह सन्देह करते हैं कि, 
यदि षणठ-नपुन्सकमें वीयं नहीं रहता, तो वह जीता कैसे है? अगर उसमें 
' वीर्य नहीं होता, तो उसे जीना मी न चाहिये | यह शंका फ़रिजूल है। इस 
` सन्देहमे तत्व नहीं| हरएक मर्दमें दो तरहका वीर्य रहता हैः--( १ ) एक तो 
वह जो ote मैथुन करनेके समय गिरता है, और (२ ) दूसरा वह जो 
ज़िन्दगीको क्रायम रखता और शरीरको पोषता और बढ़ाता है। षण्ढ पुरुषमें 
ait मैथुन करने लायक़ वीयं नहीं रहता, लेकिन ज़िन्दगी क्रायम रखने 
लायक्र-जीवनोपयोणी-सूच्म चीय॑ रहता है । उसीसे घरड-पुरुष जीता और 
बढ़ता है। | | 

gE 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


१४६ ` चिकित्सा-चन्द्रोद्य। 


“चरक” से 


नपुन्सकोंके ओर चार भेद । 


Ln 


महिं चरकने नपुन्सक चार तरहके माने हैं | जैसे ः-- 
(१) बीजोपघात क्लीव | 
( २) ध्वजभंग क्लीव | 
(३ ) जरासम्भव क्लीव | 
(४ ) बीय-क्षय क्लीव | 
नोट--( १) जो वीर्यमें किसी तरहका विकार होनेसे मेथुन नहों कर 
सकता, उसे “बीजोपघात sla” कहते है। (२) जो fast सूजन, फोड़े- 
फुन्सी या और रोग होनेसे मेथुन नहीं कर सकता, उसे “easy क्लीव” 
कहते हैं। (३) जो बुढ़ापेके कारण, वीर्य क्षय Hae, मेथुन नहीं कर सकता 
उसे ““जरासम्भव aia” कहते हैं। (४ ) जो पुरुष चिन्ता, भय ओर क्रोध 
दिसे वीर्य क्षय हो जानेके कारण मैथुन नहीं कर सकता, उसे “वीर्यच्षय 


ङ्कीव” कहते हैं | 
( १ ) बीजोपधात कीव। 


जो बीजके उपघात या dan किसी तरहका विकार होनेसे 
मैथुन नहीं कर सकता, जिसके eae रङ्ग पीला हो जाता है, शरीर 
कमजोर हो जाता है और पीलिया, तमकश्वास, कामला, अनायास 
श्रम-थकान आदिसे पीड़ित होता हे--उसे “बीजोपघात क्लीव” 


कहते हैं । | 
कारण | 


नीचे लिखे कारणोंसे बीजोपघात क्लीवता पैदा होती है: 
(१ ) ठण्डे, सूखे और खट्टे पदार्थ खानेसे | 
(2) विरुद्ध भोजन करनेसे । जेसे दध मछली एक साथ खाना | 
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(३ ) कच्चा अन्न या खट्टे, कषैले और चरपरे पदार्थ खानेसे | 

( ४) बहुत ही शोच-फिक्र या चिन्ता करनेसे | 

(४ ) हर समय भयभीत रहनेसे | 

( ६) बहुत ही ज़ियादा स्त्री-प्रसज्ञ करनेसे । 

( ७ ) दुश्मनके जादू टोनेसे । 

(८) शरीरमें रस-रक्त आदि धातुओंकी कमी होनेसे। 

(६ ) बहुत ही ज्ञियादा मिहनत करनेसे | 

( १० ) स्त्रीके आनन्दको न समभनेसे | 

(११ ) वमन-विरेचन आदिम गड़बड़ होनेसे | 

( १२) वात, पित्त ओर कफके बढ़नेसे | 

( १३ ) ब्रत-उपवास प्रश्रति करनेसे । | 

( १५ ) काम-कला न जाननेवाली स्त्री क साथ भोग BAS | 

सारांश यह है कि, रूखे-सू'े, खट्टे- खारी, BIA और चरपरे 
पदार्थं खाने, रात-दिन चिन्ताम डूबे रहने, डरने, ब्रत-उपवास करे; 
ज्ञियादा मिहनत करने, स्त्रीसे सदा अलग रहने आदि कारणोंसे 
पुरुषका वीय दूषित या विक्त हो जाता है, अतः संसार-सुख- 
भोगनेकी इच्छा रखनेबाले पुरुषाँको उपरोक्त कारणोंसे सदा बचना 
चाहिये | हमने आंखोंसे देखा है, अव्बल दरजेके कामी पुरुष चिन्ता- 
frat us रहने, डरने ओर अत्यधिक परिश्रम करनेसे साफ़ 
नपुन्सक होगये | जिनसे एक दिन भी स्त्री विना न रहा जाता था; 

बे महीनों oat नाम नहीं लेते | यदि कभी स्त्री बेचारी इच्छा 

करती भी है, तो आपको झूझल आती हैँ । सचमुच ही अधिक 


चिन्ता, क्रोध, ब्रत; उपवास ओर अत्यधिक परिश्रम पुरुषक पुन्सत्वके 
शत्र या AH AAS बनानेवाले हैं । 


चिकिरसा-जिन कारणोंसे रोग हुआ हो, उनको त्यागो और 
वीर्यको शुद्ध करनेवाली तथा agar चीजें या दवाइयाँ 
खाओ | 
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ध्वजभङ्ग क्लीव । 


जिसे ध्वजभङ्ग रोग होता है, उस पुरुषके लिङ्गमें सूजन और 
पीड़ा होती है, लिङ्गका रङ्ग सुखे होता है, उसपर फोड़े-फुन्सी 
होते हैं, मांस बढ़ जाता है, चाँवलोंके माँड-जेसा अथवा काला 
और लाल पदार्थ लिङ्गसे गिरता रहता है, अथवा काला, नीला, लाल 
आर खराब खून निकला करता है fae आगसे जला-सा हो 
जाता हे, मूत्राशय, फोते और जाँचोंके जोड़ोंमें घोर दाह-जलन 
आर पीड़ा होती है, लिङ्गसे कभी गाढ़ा और कभी पीला पदाथ 
गिरता है, सूजन गीली और मन्दी होती है, सवाद थोड़ा निकलता 
है और सूजन Fa पकती दै और कभी जल्दी ही पक जाती है, 
लिङ्ग में कीड़े पड़ जाते हैं, बदबू आती है, सुपारी गल जाती हे, 
. लिङ्ग और फोते दोनों गलकर गिर जाते हैं तथा, लिङ्ग सुकड़कर ऐसा 
गोल मटोल दो जाता है, कि पकड़नेमे नहों आता | ध्वजभङ्ग रोगीको 
ज्वर, श्वास, भ्रम, मूच्छा और चमन प्रश्नति रोग भी सताते हैं । 


कारण 


ध्वजभङ्ग क्लीवताके नीचे लिखे कारण हैः 
( १ ) खट्टे, खारी ओर नमकीन पदार्थ खाना । 
(२) विरुद्ध भोजन करना । 
( ३) कच्चा अन्न खाना | 
( ४ ) पानी बहुत पोना या ख़राब पानी पीना | 
( ५) विषम अन्न और भारो यानी देरमें .पचनेवाली चीज़ें खाना। 
(६ ) दही; दूध ओर अनूपदेशके पशुओंका मांस अधिक खाना। 
( ७) किसी रोगसे दुबला हो जाना | ः 
“(८ ) कम-उम्र लड़की या कन्यासे ( जो रजस्वला न हुई हो ) 
मेथुन करना | 
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( ६ ) जिस ख्रीके योनि न हो, उससे मैथुन करना । 

(१० ) गुदा-मंथुन करना । ` 

(११) जिसकी योनिपर बड़ेबड़े बाल (हों, उससे मेथुन 
करना । 

(22) fra sat बहुत दिनोंसे यानी दोःचार सालसे मेथुन 
न किया हो, उससे मेथुन करना | | 

( १३ ) रजस्वलासे मेथुन करना | २२ ae 

(१४ ) बद्बूदार योनिमें मैथुन करना यानी जिस खीकी योनिमें 
बदबू आती हो उससे मेथुन करना | 

( १५) सोमरोग वाली या जिसकी योनिसे पानो-जेसा पदार्थ 
बहता हो उस SS AYA करना | 

( १६) मतवालेकी aE मेथुन करना | 

( १७) अतिहषेसे मैथुन करना | 

( १८ ) गंधी, घोड़ी, गाय, भेस आदिसे मेथुन करना । 

( १६ ) लिङ्गमे किसी तरह चोट लगना | 

(२० ) लिङ्गको रोज़ न धोना । उसपर मैल जम जाना | 

(२१) चाकू, उस्तरा, दाँतों अथवा नाखनोंसे लिङ्गपर घाव 
होना। 


( २२) लकड़ी आदिसे लिङ्गपर चोट लगना | 

(२३ ) लिङ्गका पिस जाना | 

(२४) लिङ्गको मोटा करने या बढ़ानेके लिये शूक आदि प्रयोग 

करना यानी हानिकारक दवाए लगाना | 

( २ ) वीयंका दूषित हो जाना | 

मतलब यह है कि, उपरोक्त २५ कारणोंसे लिङ्गम, “cami 
रोग” हो जाता है । ध्वजभंग वाला Aga कर नहीं सकता, अतः 
वह भी एक प्रकारका नपुन्सक होता है । जो लोग लड़कोंसे गुदा-मेथुन 
करते हैं, उनके ger, अताइयोंकी विधिसे लिङ्ग 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


१४० _चिकित्सा-चन्द्रोदय। 


को सोटा करना चाहते हैं, मतबालोंकी तरह अंधाधुन्ध मैथुन करते 
हैं, छोटी लड़कियोंसे मैथुन करते हैं, अत्यधिक जल पीते हैं या मिचे- 
खटाई बहुत खाते हैं, वे इन बातोंपर ध्यान दें । : सृष्टि-नियमके विरुद्ध 
या आईइन-विरुद्ध काम करना, सदा हानिकारक है। परमात्माने स्री 
ही इस कामके लिये वनाई है। seta पुरुषको Aga करना उचित 
है । ख्रीमें भो इस बातका ध्यान रखना चाहिये, कि वह रजस्वला तो 

हीं है, योनिपर बड़े-बड़े बाल तो नहीं हैं, एकदम कम उम्र तो नहीं 
है । मतवालेकी तरह जोरसे मैथुन करनेसे लिङ्ग : 


es "° इधर-उधर जाता है, जिससे बड़ी सख्त चोट लगती 
qi मुखर देनेसे दाँत लग जाते हैं ओर उससे 


भयङ्कर विष पेदा होकर घाव हो जाते हैं। ये सब परले सिरेकी 
वेवकूफ़ोक काम है | जिन्हें इन सत्यानाशी कामोंकी लत हो, वे इन्हें 
Hae भी भयङ्कर सममकर त्याग दें । अगर वे इनको न त्यागेंगे, तो 
wag क्लीव होकर संसारम बदनामी और बेइज्जतीके साथ 
राल-्गलकर मरेंगे ओर कई Fal, मालूम होजानेपर, सरकार 
हिन्दक मुजरिम भी होंगे | 


जरासम्भव Teds | 

छोटी, मध्यम ओर बड़ी-ये तीन अवस्थाएँ होती -हैं । इन 
तीनोंमंसे बड़ी या बुढ़ापेकी अवस्थामें, बहुधा, वीर्यं we हो जाता 
हे; इसलिये पुरुष नपुन्सक-सा हो जाता हे; यानी garda मेथुन कर 
नहीं सकता | ऐसे नपुन्सकको “जरासम्भव नपुन्सक” कहते हैं । 


® बहुतसे श्रज्ञानी ज़ोर-ज़ोरसे मेथुन करनेमें आनन्द समभते हैं, यह उनकी 
भूल है | यह काम जितना ही आहिस्ता-आहिस्ता किया जाता है, उतना ही : 
आनन्द मिलता है और कामिनीकी भी काम-शान्ति हो जाती है; लिङ्गकी नसे 
टूटने और oie भी चोट लगनेका डर नहीं रहता। ये सत्र “काम-शाख्? 
न पढ्नेके नतीजे हैं | 
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बुढ़ापा आनेपर, उत्तम-से-उत्तम पदार्थ हलवा, खीर, मोती; 
मूँगा प्रश्नति खानेपर भी मनुष्य तन-क्षीण, वीये-हीन ओर निबेल 
हो जाता है | इस अवस्थामे, पित्तकी गरमी जब, शान्त हो जाती 
है, तब वायुका जोर पड़ता है | वायु वालॉंको सफ़ेद कर देता है। 
पित्त प्रकृतिवालॉँके बाल जल्दी सफेद होते हैं और कफ safe 
adie देरमें । बूढ़ोंको वायु-नाशक ओर कफवद्धेक दवाएँ अच्छी 
होती हैं | 

कारण | 

बुढ़पेमे नपुन्सकता नीचे लिखे कारणोंसे होती हैः-- 

( १ ) रस, रक्त, माँस, सेद आदि धातुओंके क्षीण होनेसे | 

( २) वीर्य बढ़ानेवाली दवाओंके न खाने से | 

(३) बज्ञ, वर्ण और इन्द्रियोंके क्षीण होनेसे | 

( ४ ) उम्रका उतार होनेसे | 

(५) भूखा-प्यासा रहनेसे; यानी समयपर खाना -पीना न 
करनेसे | 

( ६) अधिक मिहनत करनेसे । 

मतलब यह है, जो पुरुष, gered at, ख्ीसुख भोगना चाहते हैं 
उन्हें अपनी रस-रक्तादि धातुओंको बढ़ानेके उपाय करने चाहिए; 
बल-वीर्यवद्धक वायुनाशक्र औषधियाँ, इरसाल, शीतकालमे खानी 
चाहिएँ । भोजन ठोक समयपर करना चाहिये । अपनी ताकतसे 
कम मिहनत करनी चाहिये | बुढ़ापेको रोकनेके लिये “रसायन” 
सेवन करनी चाहिये | शरीरम सदा “नारायण तेल” या “चन्दनादि 
Sa” लगाना चाहिये। अगर स्थिति अच्छी न हो, तो काले तिलोंका 
तेल ही लगाना चाहिये | आँखों में नित्य “त्रिफलेके पानी” के छींटे 
देने चाहियें। “त्रिफलेका qa” मिश्री मिलाकर सेबन करना 
चाहिये; क्योंकि बुढ।पेमें आँखोंकी रोशनी कम हो जाती दै, दाँत 
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उ eter | 
जवाब दे देते हैं और घुटनों तथा पीठके alas पीड़ा होने लगती है ॥ 
कम-से-कम नीचे लिखे काम, बुढापेसे बचनेको अवश्य करने चाहिएँ: 

(१ ) शरीरम रोज़ तेल लगाना चाहिये । 

(२) fat तेल लगाना चाहिये और aad तेल 
डालना चाहिये | 

( ३ ) “स्वास्थ्यरक्षा”म लिखा “अमीरी दन्त मंजन” रोज़ दाँतोंमें 
मलना चाहिये अथवा कड़वे Gad “सेंधानोन” पीस और मिलाकर 
उसीसे दाँत मलने चाहिएँ, या काले तिलोंके तेलके कुल्ले करने 
चाहियें | अगर ये उपाय पहलेसे ही किये जाये, तो बुढ़ापेमे दाँत 
हरगिज तकलीफ न दें | 

( ४ ) आँखोंमें त्रिफला-जलके छौंटे देने चाहियें । त्रिफला “सिश्री” 
मिलाकर सेवन करना चाहिये | 

(५) असगन्ध ओर विधायरा-दोनों बराबर-बराबर ase 
पीस-छान लेने चाहियें । पीछे ६ माशेसे १ तोले तक यही चूर्णे फाँक कर 
ऊपरसे “गायका धारोष्ण दूध” पीना चाहिये । बूढ़ोंके लिये यह चूण 
दूसरा अमृत है । अगर कोई चार-पाँच महीने तक इसे लगातार खा 
ले, तो ख्री-प्रसंगमें जवानोंसे अधिक पराक्रम दिखा सके | 


TIM नपुन्सक | 


अत्यन्त चिन्ता, अति शोक, अति क्रोध, अति भय, अति seal, 
उत्कंठा ओर उद्वेग करने तथा रूखा अन्न सेवन करने, कमज़ोर होनेपर 
att निराहार रहने, थोढ़ा-सा खाने और उसके भी. हृदयमें रखे रहने 
वगैरः वगेरः कारणोंसे--सब धातुओंमें असंल धातु “रस” क्षीण 
होता है। जिसकी ऐसी हालत होती है, वह दिन-दिन ज्ञीण 
ओर निर्बेल होता जाता है। उसके रक्त आदि धातु क्षीण होने 
' लगते -हैं। फिर सब धातुओंका अवसान--१रिणाम--वीय भी 
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की तन». 
ज 


WT हो जाता है। जब वीयं क्षीण हदो जाता है, ,तब मनुष्यको घोर 
>याधियाँ घेर लेती हैं और वहः मर. जाता है। खुलासा यह है किः 
चिन्ता, फ़िक्र, शोक, क्रोध, भय, दोष और घबराहट आदि कारणोंसे 
वीर्ये भीतर-ही-भीतर नाश हो जाता हैः ।इसके बाद fee और फोतोंमेः 
ददे होता है । मेथुनके समय कमजोरी मालूम' होती है और. मेथुनके 
अन्तमें वीर्यं नहीं निकलता अथवा aa निकलता हे । इसके बादः 
हालत दिन-ब-दिन खराब होती जाती हे ।' अतः आरोग्य-सुखः 
चाहनेवालोंको अपने वीर्यकी रक्ता अवश्य करनी चाहिये, क्योंकि: 
थोड़ीसी भी गरफ़लतसे यहः रोग, असाध्य होकर, प्राणनाश कर 
देता है | 

नोट--कोई-कोई आचार्य लिङ्ग और फोतोंके गिर पड़नेके “ध्वज मङ्ग” 


ओर “क्तयज ङ्लीव”को असाध्य कहते हैं | चिकित्सा-पहले कारणोंकोः 
त्यागना चाहिये | उसके बाद, यथोचित्‌ उपायः करने चाहिए I 


% दूषित शुक्र आत्तंव | 
A MES Ae SIS SS ES 


AIR दूषित होनेके कारण | 


असलमे, मतुष्यमें वीयेका ही पुरुषार्थं है | वीय नहीं तो पुरुः 
पा भी नहीं | जिस तरह कीड़े-मकोड़ोंका खाया, आगसे जला हुआ, 
काल और जलसे दूषित बीज हरा-भरा नहों होता;-उसी तरह दूषित" 
वीय॑से गर्म नहीं रहता; अगर रह भी जाता है, तो सन्तान रोगी और 
अल्पायु होती है | जिसके खाँसी, क्षय,- प्रमेह ai, उन्माद, राठिया, 


गरमी या सोजाक आदि रोग होते हैं,--वह. यदि मेथुनः करता है और 
र SATS PY | 
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गर्भ रह जाता है, तो उसकी औलादको भी यही रोग होते हैं। कोढ़- 
रोगी यदि सन्तान पैदा करता:है, तो उसके नाती-पोतों तकके कोढ़ 
होता है | इसीसे वाग्भट्ुने कहा हैः-- 
शुद्ध शुक्रात्तेवंस्वस्थं aa मिथुन मिथः | 

अगर पुरुषका वीये और Mer आर्तव शुद्ध हो एवं शारीरमें 
कोई रोग न हो, तभी खी-पुरुषको मेथुन करना चाहिये; क्योंकि रोगी- 
की सन्तान भी रोगी होगी । अल्प वीय या दूषित वीर्यबालेके सन्तान 
भी अल्पवीयेवाली या दूषित बीयेबाली होगी | मतलब यह निकला कि, 
-माता-पिताके दूषित शुक्र-आत्तंव दोनेकी हालतमें aga करनेसे 
-सन्तानका वीये दूषित होता है, यानी वीर्येके दूषित होनेका पहला 
कारण दूषित वीयंबाले माँ-बाप हैं. । 

इसके सिवा नीचे लिखे कारणोंसे भी वीये दूषित हो जाता हैः-- 

( १ ) बहुत ही ज्यादा खी-प्रसंग करनेसे | 

(२ ) दण्ड-कसरत BAT | 

( ३) झपनी प्रकृति या मिजाजक खिलाफ़ खाना खानेसे | 

(8) कुसमयम मेथुन करनेसे | 

(४ ) गरमी या सोजाकवाली Sls साथ मेथन करनेसे | 

(६ ) बठे रहनेसे | | 

( ७) रूखे, HA, BIA, नमकीन, खट्टे, खारी और गरम पदाथ 
-खाने-पीनेसे । 

(८) मधुर, चिकने ओर भारी भोजन करनेसे | 

( ६ ) वुढ़ापेसे | 

(१०) चिन्ता, शोक और अविश्वास आदिसे | 

(११) शख, खार या अग्निक ्रयोगसे | 


(१२) भय ओर क्रोधसे। | 
(१३) क्षय रोग अथवा धातुओं क दूषित होनेसे 
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मतलब यह्‌ है, कि इन १३ कारणाँसे वातादि दोष, अलग-अलग 
या सब मिलकर, वीर्य बह्दानेबाली नाड़ियोमें घुसकर, वीर्यको 
दूषित--प्रतला, बद्रंग या बदबूदार अश्नति कर देते हैं। शुक्रके दूषित 
gina ही|स्वप्नदोष& वगैरः होने लगते हैं । 


दूषित शुक्रके भेद | 
दूषित वीर्य आठ प्रकारका होता हैः--( १ ) फेनदार या झाग- 
चाला, (2) सूखा, (३) खराब रंगका, (४) ast हुआ, (x) 
लिबलिबा, (६) गाढ़ा, (©) धातुके साथ मिला हुआ, और 
( ८) अवसाद आदि | 


~ वात-दूषित NAA लक्षण | 
रीकी वजहसे वीय झागवाला, सूखा, कुछ गाढ़ा, थोड़ा ऑर 
क्षीण दौता है | यह बीय गर्भक कामका नहीं होता | एक वेद्यक ATT 
लिखा है-वायुसे दूषित वीय रंगमें काला और लाल होता हे तथा 
उसमें चोंटनेकी-सी पीड़ा होती हे । 
पित्त-दूषित वीर्यके लक्षण | 
पित्तसे दूषित ala नीला, पीला ओर अत्यन्त गरम होता हे एवं 
उसमें बुरी बदबू आतो है| जब निकलता हे, तब लिंगमें दाह वा 
जलन होती हे। वेद्यक प्रन्थोमें लिखा हे-पित्तमे दूषित -वीयेका 
# हमने वीर्यके दोष दूर होने, पतलापन नाश होकर गाढ़ा होने या 
स्वप्नदोष fet ्रथवा स्तम्भन होने वगेरःक्रे dea आगे लिखे हैं | एक 
परीक्षित seer “स्वप्नदोष”-नाशक याद BAA, उसे यहाँ लिखते हैं| जिन्हें 
-स्वप्नदोष होता हो, वे अवश्य सेवन करें:---अफीम ४ चावल मर, कपूर २ रत्ती 
ओर शीतलचीनी ६ रत्ती--इन ` तीनोंको मिलाकर, रातको, सोते समय, रोज 
-खाकर जरासा जल पीले | ईश्वर-कृपासे “स्वप्नदोष” आराम हो जायया | 
६ माशे मोचरसमें ४ तोले मिश्री मिलाकर, रोज सवेरे ही, 'फॉकने ओर धारोष्ण 
दूध पीनेसे भी धातु गाढ़ी होती और स्वप्नदोष आराम हो जाता है । यह TAT 
सी परीक्षित है। 
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| १ Ke Pt चिकित्सा-चन्द्रो दय :। | aa 


रंग पीले, नीले प्रभृति रंगोंका होता है तथा उसमें चूसनेकी-सी' Her 


होती है । पित्त-दूषित sett राधकी-सी बदबू आती है | 


कफ-दूषित वीयक लक्षण | 
कफसे बीयवाहिनी नाड़ियोंके मार्ग बन्द हो जाते हैं ओर इससे 
वीर्ये अत्यन्त गाढ़ा हो जाता है | एक Fase ग्रन्थर्म लिखा हे कि, 
कफ-दूषित वीयका रग सफ़ेद होता है तथां उसमें मन्दी-मन्दी पीड़ा 
होती है ओर वह गाँठदार होता है | 
पित्त-चातसे दूषित वीर्यके लक्षण | 
पित्त-बातसे वीर्ये क्षीण होता हे | 
रुधिर-दूषित वीयं के लक्षण | | 
रुधिर-दूषित वीयका रंग लाल होता है तथा उसमें चूस, .।-सी 
पीड़ा होती है | ऐसे बीयम मु्दे की-सी दुर्गन्ध आती है | 
सब्निपातसे दूषित वीयके लक्षण | 
सन्निपातसे दूषित fat सब दोषोंके रंग पाये जाते हैं, पीड़ा 
होती है और उसमें पेशाब.तथा पाखानेकी-सी दुर्गन्ध आती है. | 
चोट ग्रभृतिसे दूषित वीयं के लक्षण | 
अत्यन्त HHT करने ओर चोट लगनेसे पुरुषके aa मिला 
हुआ वीय निकलता है | 


> 


अवसादि वीये | 
अवसाद आदि वीर्यं बड़ी तंकलीफ़से nish समान निकलते Sh | 
£ येके 
शुद्ध वीयके लक्षण | 
जो वीर्य चिकना, गाढ़ा, मलाइ:जेंसा, लिबलिबा, मीठा, दाहः 
रहित और चिकने बिल्लौरी शीशेके समानः होता है+ वह! शुद्ध हो ता है: 
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७ नपुन्सक चिकित्सामें ५ 

o ध्यान देने योग्य बातें | 

SS SSS &96&९3&6&668&66&868७89 6७8०६ 
| ( १) अगर आपके पास कोई रोगी आवे और वह अपने तई 
कमजोर कहे, 'तो आप उसकी बारीकीसे जाँच करें। ऐसा न हो, 
कि आप रस-रक्त ओर वीर्यं आदिकी कमीरलेको “प्रमेह नाशक” दवा, 
देने लगें और प्रमेहवालेको “नेपुन्सकत्व ना. क्र” | मतलब यह है, कि 
रोगकी खूब परीक्षा करके चिकित्सा करनी चाहिये । अगर आपको 
ठीक तौरसे यह मालूम हो जाय, कि रोगी नपुन्सक है, तो इस बातका 
पता लगाइये, कि सात तरहके या चार तरहके नपुन्सकोंमेसे यह कोन- 
सा नपुन्सक है | अगर आपका रोगी सहज क्लीब--जन्मका नामदे 
हो अथवा नसे कट जानेसे नामद हो या Waals हो, तो आप 
चिकित्सा न कीजिए। अगर आप चिकित्सा करेंगे, तो आराम तो 
होगा नहीं, बदनामी बेशक आपके Tet पड़ेगी। हाँ; इनके सिवा, बाक़ी 
रहे हुए प्रकारोंके नपुन्सक हों, तो आप बेशक इलाज करें। जिनके 
पुरुष-चिह ही नहीं, उनका इलाज तो कदाचित्‌ घन्वतरि भी 
न कर सकें; पर यदि यथायोग्य पुरुष-चिह्न होश नसें ठीक हों, 
Sat इच्छा हो, रोगीका पुण्य हो; और सदूवेद्य मिल जाय, तो 
कदाचित्‌ जन्मका नपुन्सक भी चंगा हो जाय; पर ऐसा प्रायः कभी दी 
होता है | | 

(२) अगर आपको “मानस ह्लैव्य”के लक्षण जान पड़े, तो 

आप रोगीको तसल्ली दें और विश्‍वास दिलाबें कि तुझे कुछ भी रोग 


SSS 
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नहीं हे, तेरे मनका बहम मात्र है । अगर इतनेसे सुधार न हो, तो आफ 
उसके दिल-दिमाराको ताक़्तवर बनानेवाले उपाय करें; क्योंकि दिल 
ओर दिमागाके बलवान होनेसे; उसके दिलके बहम निकल जायेगे ।. 
इस विषयमें हम उधर लिख आये हैं । 

( ३) अगर आपके रोगीको पित्तवद्धक आहार-बिहारोंसे नामर्दी 
हुई हो, तो आप ऐसे रोगीको शीतल ओर चिकनी ओषधियाँ तजबीज 
करें; क्योंकि ठण्डा! ओर चिकनी दवाओंसे हो पित्तके विकार शान्त 
होकर, सौम्य धातुओंकी 'बृद्धि और बिगड़ी हुईकी शुद्धि हो सकती 
है । जेसे-बिदारोकन्दमे विदारीकन्दकी भावना देकर सेवन कराओ | 
आमलोंक सूखे चूणेमें ताजे आमलोंके रसकी भावना देकर खिलाओ | 
पेठा पाक अथवा आगे लिखी माजून आदि खिलाओ; साथ ही जिन 


पित्तकारक आहार-विहारोंसे रोग हुआ हो, उन्हें बन्द कराओ; क्योंकि 
बिना कारणोंक बन्द किये आराम हो नहीं सकता | 

(४) अगर आपका रोगी वीयकी कमीसे नामदे हो, तो आफ 
सबूसे पहिले उसके रोगके कारण बन्द करें--रूखी-सूखी, गरम एवं 
नशीली चीजें सेवन करनेसे रोकें। इसके वाद बलवीय बढ़ानेवाले 
दूध, रबड़ी, मावा मलाई, वादामका हलवा, उड़दकी खीर, उड़दके 
लड्डू, BATT पाक, मूसली पाक, आम्र पाक, गोखरू पाक आदि 
सेवन करनेकी सलाह दें; पर धातुभस्म या प्रमेहनाशक दवा भूल 
कर भीन दें; क्योंकि इस रोग्रमें 'धातुओंकी बृद्धि करनी पड़ती है और 
प्रमेहं मेद्‌ प्रश्चतिं धातु ओर दोष घटाने होते हैं । 

(४) अगर आपका रोगी रोगजन्य क्लीव हो, किसी रोगके 
कारणसे नामद हो, हस्त-मैथुन, गुदा-मेंथन या पशु-योनि-भैथनसे अपनी 
मेथन शक्तिको खो बेठा हो, तो पता लगावे, कि उसकी इन्द्रियोंमें क्या 
दोष है। अगर उसने हस्त-मैथुन किया होगा, तो उसकी इन्द्रियमें 
बांकपन दोगा-वह आगेसे मोटी और fsa पतली होगी, नीली- 
नीली ' नसें -चमकती होंगी, उनसे दूषित पानी भर गया होगा» 
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इन्द्रियम तेजी या चैतन्यता नः होती होगी--वह ढीली रहती होगी, 
उसमें छूनेसे कुछ न मालूम होता होगा, वह सूनीसी होगी | अगर 
लिङ्गेन्द्रियर्मे कोई विष या वाहियात तिला वगैरः लगाया होगा, तोः 
लिङ्घेन्द्रिय पक गई होगी या'सूख गई दोगी.या स्पशेःज्ञान-शूल्य होः 
गई होगी अथवा शीतल हो गई दोगी। आप अच्छी तरहसे पता 
लगाकर यथोचित उपाय करें । हम इन दोषोंके नाश करनेवाले' 
अनेक तिले और लेप आदि आगे लिखेंगे, पर चन्द परीक्षित उपाय 
बतौर उदाहरणके यहाँ भी लिखते है: 
लिंगेन्द्रियकी शीतलता. पर सेक: |. 

अगर लिङ्गेन्द्रिय शीतल हो गई हो, तो हमारी लिखी आगेकी 
पोटलियोंसे या इस पोटलीसे सेक कराओ | जैसे अरण्डके बीजः 
१ तोले, पुराना गुड़ १ तोले, तिलः१ तोले; बिनोलोंकी गिरी १ तोले, 
कूट ६ माशे; जायफल ६ माशे, जावित्री ६ माशे, अकरकरा ६ मारो 
पुराना गोला या खोपड़ा १ तोले और शहद २ तोले--इन सबको 
कूट-पीसकर पोटली बना लो | मन्दी आगपर थोड़ा-सा बकरीका दूध 
ओऔटाओ और ऊपरसे उस गरम दूधमें -इसी पोटलीको डुबो-डुबोकर,- 
लिङ्गपर ( अगला भाग छोड़कर ) सेक करो |. परीक्षित gear al 
११ feat शीतलता जाती रहेगी | 

दूसरा AT | 

केंचुआ, वीरबहुटी, नागौरी wees आमाहल्दी ओर झुनेः 
चने-इन सबको “शुलाबके तेल”मे पीसकर पोटली बना लो ओर 
अगपर तपा-तपाकेर १४ दिन' सेक करो | इस सेकसे कितने ही दोषः 
मिट जाते हैं। ' ae 


सेकके साथः खानेको दवा | 
« साथ ही बड़ा गोखरू १२ माशे. ओर काले तिल १ ३्‌॥ माशे 
दोनोंको पीसकर छान लो । फिर; इस. चूणेक्ो सेरभर गायक que 
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पकाओ | जब खोआ हो जाय, खालो । यह एक मात्रा है | इस खोयेके 


:४० दिन खानेसे और ऊपरसे सेक SAS अवश्य लाभ होगा | 


लिंगकी शिथिलता-शन्यता-नाशक तेल | 

` अगर स्पर्शज्ञान न हो या कम हो अथवा ढीलापन बहुत हो, 
ay Aiea लोबान” चार Aa लेकर, पहले “करोंदेके रस” मे 
खरल करो; इसके बाद चार तोले “घी” डालकर खरल करो । फिर 
'वाताल-यन्त्र?% की विधिसे तेल निकाल लो और शीशीमे भर लो। 
जब लगाना हो, पहले लिंगेन्द्रिय पर “हलदीका चूण” मलो, इसके 
बाद सींवन सुपारी छोड़कर, Tat feet इस तेलको रोज, २० 
{मिनट तक) मलो । २१ दिनमें लिंग दुरुस्त हो जायगा | अगर इतना न 
'हो सके, तो खाली “लोबानका असली तेल रोज़ लगाओ” ओर ऊपरसे 
“प्रान? सेक कर ALA | 


'सिंगका बांका या टेहापन नाशक तेल | 


अगर लिगेन्द्रि बाँकी हो गई हो, तो चमेलीके पत्तोंका तेल 
लगाओ | इस रोगपर चमेलीका तेल या चमेलीके पत्तोंका तेल उत्तम 
है । हमने इसके कई चुसखे आगे लिखे हैं। एक आजमाया!हुआ चुस 


यहाँ भी बताये देते हैंः--तिलीके १२ तोले तेलको कदाहीमे चंढ़ाओ, ' 


ङपरसे चमेलीके पत्तोंका स्वरस ६ तोले डाल दो ओर साथ ही 
“कूट, सुद्दागा और मेनसिल” दो-दो तोले पीस-छानकर डाल दो | 


जब चमेली का रस जल जाय, तेलको उतार लो ओर शीशीमे भर 
कर रख दो । इस तेलको Sad ओर सुपारी छोड़कर, हर दूसरे दिन 


यानी एक दिन बीचमें छोड़कर, आध घण्टे रोज़ मलो। कोई डेढ़ . 
महीनेमें, कैसा ही बॉकपन हो मिट जायगा ओर सख्ती आ जायगी | , 


a री गा ne 
# पातल यन्त्रकी विधि चिकित्सा-चन्द्रोदय दूसरे मागके अन्त में चित्र ˆ 


देकर समभाई गई है | 
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अगर नसोंमें पानी भर गया हो, ad नीली दीखती हों, तो 
हमारे आगे लिखे तिलोंमेसे कोई तिला लंगाओ, अथवा मालकाँगनी 
आघ सेर, जमालगोटा पावभर, लौंग आधपाव, जायफल आधपाच, 
दालचीनी आधपाव ओर जांवित्री आधपाव--इन सबको कूट-पीसकर 
“पाताल यन्त्र”से तेल निकालो | सींबन-सुपारी छोड़कर, बाक़ी लिंग 
'पर इस तेलको रोज मलो । ऊपरसे “पान” सेककर !बाँध at जब 
तक छोटी-छोटी फुन्सियाँ न निकलें, ऐसा ही करते रहो । फुन्सियोंके 
निकलते ही, तिला मलना वन्द करदो ओर “सो बारका धोया मक्खन? 
लगादो | अथवा “चिकिस्सा-चन्द्रोदय!क तीसरे भागके Ts ४४६ में 
लिखी कपूर, कत्था ओर सिन्दूर वाली “qari सरहभ”. लगाओ 
अथवा ओर कोइ उत्तम मरहम लगाओ | 


इन उपायोंसे अथवा हमारे आगे लिखे हुए बढ़िया-वढ़िया 
'तिलोंके लगानेसे लिंगेन्तट्रियके दोष मिटकर नामदे मदे हो जायगा । 
यदि तिलेके साथ कोई उत्तम दवा भी खाई जाय, तो और भी 
अच्छा हो | j 


(६) अगर आपका रोगी वीये रुके रहने--त्रहुत दिनों तक 
. स्रीका नाम भी न लेने-से नामदे हुआ होगा, तो आपको वह हृष्ट- 
पुष्ट और तेजवान दीखेगा | उसे आप रूपवती fetta मुहब्बत करने, 
उनका गाना सुनने, इत्र आदि सूँ घने, फूलोंकी माला धारण करने, 
नाच या थियेटर देखने ओर हल्की शराब पीने प्रश्चतिकी सलाह दें। 


इन उपायोंसे उसको उमङ्ग आवेगी--त्रीय अपनी जगह Hear और : 


उसकी इच्छा मेथुन करनेकी हो जायगी | 


(७) अगर आपका रोगी चढ़ी उम्रका बूढ़ा-सा हो और वह 
अवस्थाके उतारसे BAAS -त कर सकता हो, तो आप यथोचित 


उपाय करें; पर ध्यान रक्खें कि बुढ़ापेमें वायुका जोर रहता है | वायुकी - 
अधिकताके कारण, भोजनका सार-रस--ारीरमें ठीक काम नहीं ” 


२१ 


f «+ 
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"करता.। इसलिये .आप उसे गरम दूध, हलवा, मोहनभोग, खीर 


आदि खानेक़ी.सलाह. दे.।.“असगन्ध और विधायरेका चूणे” धारोष्ण 
दूधके साथ Maal सलाह. दें ओर लालमिच, नमक, wera 
GET HUAI ऐसे रोगीको यह FI ३॥४ महीने खाना ऑर 
ओरतसे परहेज करना चाहिये। इन दोनों दवाओंका चूण बूढ़ोंका 
जवान बनाने वाला Sl. se यह बुढ़ापेसे कुछ पहले खाया: 
जाय, तो बाल सफ़ेद ही न हों। अगर वृद्ध रोगीके परों आर कमरम 
पीड़ां-हो; तो आप-.उसे वातनाशक पाक या अन्य आषधि द्‌; क्योंकि 
कमजोरी AC FIA वायु का जोर बढ़ जाता है । रोगियोंको 
“सेथीके लड्डू, या “असगन्ध पाक” या “लहसन पाक? प्रश्नति दें ॥ 
अथवा उसे कुछ दूर टहलाकर, सुंहाता-सुद्दाता गरम दूध “शहद” सिला 
कर, खड़े-खड़े पिलवावें | “सोंठका चूण” ३ माशे फाँककर, गरम दूध 
पीना भी गोड़ीके ददम अच्छा है । कुचलेकी गोलियाँ भी उत्तम. हैं; पर 
मेथी पाक या कुचला प्रभ्नति आँखोंक लिये कुछ नुक्सानमन्द है | 
अतः इन्हें देते समय, रोगीके नेत्र आदिका विचार करणें । अगर . 
रोगीको साँसका रोग हो, तो उसे “निश्चन्द्र अश्रक भस्म”--शाहद 
अदरखके' रसं Bt पीपरक साथ सेवन करावें। एकयादो रत्ती 
अभ्रक भस्म; दो रती पपर, ३ माशे शहद ओर इतना ही अद्रखका : 
रस--श्वॉस ओर खाँसीके लिये परमोत्तम हैं। यह नुसखा सरदीक 
श्वासक लिय हें ओर बुढ़ापेमे श्वास बहुधा 'सरदीसे ही होता 
हैं। -सरदीकें. शवासमें जो दवा दी जाय, वह ““गरम-तर” होनी 
रहिये; मंगर गरमीके श्वासमें दवा “सरदर” दी जानी चाहिये. 
अगर गरमीक श्वासमें संरदीके श्वासकी आर .सरदीक श्वासम . 


'गरमीके: श्वासक़ी . दुवा -दे at जायगी, तो भयानक हानि ` होगी । 
लिख: चुके हैं, कि gett श्वास-रोग प्रायः सरदीसे होता दै, 


फिर भी, जाँच अवश्य कर लेनी चाहिये । अगर ₹वास-रोग गरमीसे 
होता है, तो कएठकी नली चोड़ी हो जाती है, जिसके कारण 'रोगी 
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को होंकनी सी लग जाती है; पर सरदीके श्वासमें कंण्ठ-नली. que 
जाती हे, जिससे श्वास रुक-रुक कर या टूक-टूक कर आता है। आयु- 
°c wy ~ ~ हँ cat € 

बद्‌ में पाँच प्रकारके श्वास लिखे.हैं; पर मनुष्योंको बहुधा “तमक 
वास” हुआ करता है ओर यह श्वास रोग सरदीसे होता है । इसके 
विपरीत “प्रतमक श्वास” गरमीसे होता है | 


SR BREA MEAS हट 


सम्भोग-सम्बन्धों 


ॐ ग्वनसोल शिक्षाये र 
ES ESE Ae SS Se eS 


आज-कल हमारे देश-भाई न तो “आयुवंद” पढ़ते हैं और न “काम- 
Urea”; इसलिये वे स्त्रीसंभोगके नियम नहीं जानते । | वे लोग समभते हैं, कि 
सम्भोगके क्या नियम होंगे | पर नियम और Brat सभी कामोंके हैं; बिना | 
नियम ओर क्रायदेके जो काम किये जाते हैं, उनका फल अच्छा नहीं होता | 
अंगरेज़ लोग Hat नियमके कोई काम नहीं करते; इसीसे वे निरोग, दृष्ट-पुष्ठ,.. 
बली ओर ्रायुष्मान्‌ होते हैँ; पर भारतीय इसके ख़िलाफ़ रोगग्रस्त, दुर्बल. 
ओर श्रल्पायु होते हैं। उनके यहाँ “सम्भोग-विषय” पर बड़ी अच्छी-अच्छी 
पुस्तकें हैं । उन्हें पढ़कर स्री-पुरुष रोगोंसे बचते हैं। अमेरिकाके डाक्टर फूटकी 
लिखी “ साइङ्लोपेडिया आव्‌ पोप्यूलर मेडिकल साइन्स एण्ड सक्सुएंल साइन्स? 
नमम्नी पुस्तक सम्भोगःविषयपर बहुत ही अच्छी है। हमने उसकी चन्द बातें 
ली हैं । यदि हम: सारा क्या, चोथाई विषय भी लेते, तो भारतके. नई. रोशंनीके. 
जैन्टिलमेन “अश्लील” “अश्लील” की पुकार मचा देते । इसीसे हमने चन्द्‌: 
ज़रूरी बातें ही उक्त पुस्तक और हिकमतकी पुस्तकोसे ली हें। हमें क्रानून 
भी मानना है ओर लोगोंके तानोंसे सी बचना हैं। राज-क्रांनूनके खिलाफ़ 
कोई भी काम करना तो हमें पसन्द ही नहीं.| राजा चाहे देशी हो या 
विदेशी--उसका क़ानून, हमारी तुच्छ मतिमें, सभीको मानना चाहिये। पर, 
जिस विषयको हम लिखने to हैं, उसमें यदि हम अश्लील asi नाम मी न 
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लिखें, तो हम नहीं समभते, हम या और कोई लेखक महोदय अपने सेक्सुएल 
साइन्स या सम्मोग-सम्बन्धी ख़यालात किस तरह ज़ाहिर कर सकते E | 

हमारी इच्छा है कि, भारतसे हस्त-मैथुन, गुदा-मेथुन) अयोनि-मेथन, | 
FST, वेश्या-गमन TA उठ जायं--नेस्तनाबूद ही हो जायँ। साथ हो 
जो लोग इन फुकमोंके कारण नपुन्सक हो गये हैं, वे चंगे हो जायं ओर भविष्य 
मं नपुन्सक न हां । इसीसे हमं एक एक बात तीन-तीन जगह ढंग बदलकर 
लिखनी पड़ी है । यदि लोग हमारी लिखी बातोंको याद रखेंगे, इस भागका 
UT बार पाठ कर जायेंगे, तो अवश्य ही बड़ा उपकार होगा। हम दावेके 
साथ कह सकते हैं, कि अनेक ग्रन्थ दोनेपर भी “ode, नपुन्सकता और ॒ 
वीर्य-रोगोंपर” इससे अच्छा, इससे विस्तृत और इससे सरल हिन्दी-ग्रन्थ 
भारतवासियोंके हाथ पहले न आया होगा । 


स्री-भोग सन्तानके लिए | 


iA 
a 
ae 
Ye 
SS 


ZA be AS रमात्माने ख्री और पुरुषका जोड़ा इसीलिये बनाया है 
४8 कि उसकी रची हुई सृष्टि चली जाय, संसारसे जीवधारी 


22 लोप न हो जाये, जन्म-मरणका चक्र बराबर चलता रहे, 
उस वागावानका वागा नेस्तनाबूद न हो जाय। प्राचीन कालके ऋषि- 


सुनियोंने शादी-विबाहकी चाल भी इसीलिये चलाई थी, कि इंशवरकी 
इच्छा पूरी होती रहे; हजारों-लाखों Tail she पौधोंके रोज सूखने और 
सर जानेपर भी, उस मालीका चाग सदा हरा-भरा ओर AIST 
बना रहे । इसी गरजसे उन्होंने लिखा है, कि जिसके घरमें gaze 
नहीं उसका घर, हर तरहकी सम्पत्ति--यहाँ तक कि as सिद्धि नव- 

निद्धि ओर अनेक नातेदार और बन्धुःबान्धव होनेपर भी, सूना है। 
चाणक्यने कहा हैः 


अपुत्रस्य गृहशून्यं सवे शून्या दरिद्रता | 


पुत्र-हीनका घर सूना होता है और जिसके घरमे धन-हीनता-- 
दरिद्रता होती-है; उसको सभी सूना होता है | 


Wee 
\ उ 
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“वाग्भट्ट” के उत्तर स्थानमें लिखा हे 
अच्छायः पतिकुसुमः फलेनरहितो . द्रमः 
ययकश्चकशाखश्च पनरपत्यस्तथा नरः ।।१॥। 
स्खलद्गमनमव्यङ्गवचनं धूलिधूसरम्‌ | 
अपिलासातिलश्ं हृदयह्णादकारकम्‌ ॥२।। 
अपत्य तुल्यता कन दशनस्पशंनादषु | 
fe पुनयद्यशो धममानश्रीुलवद्धनम्‌।२ ॥ 
जिस तरह छायाहीन, दुर्गन्धित बेलोंवाला ओर एक शाखाबाला 
TT अच्छा मालूम नहों होता; उसो तरह सन्तान-होन पुरुष अच्छा 
नहीं दीखता । 
चञ्चल चालवाली, तोतली बोली बोलनेवाली, धूलि-धूसरित 
सुख AC WALA, FAS लार टपकानेवाली सन्तान परमानन्द्‌* 
दायिनी होती हे; अर्थात्‌ वालकोंकरी चञ्चल ओर चपल चाल, तोतली 
बोली--टूटी-फूटी बातें, FHS सना हुआ मुंह ओर शरीर तथा लार 
का fear suf aad परमानन्द करते हैं। ऐसे बच्चोंक देखनेसे 
मनमे जिस आनन्दका उद्य होता है; उसे लिखकर बताना असम्भव 
नहीं, तो कठिन जरूर हे | सारांश यह है कि, सन्तानका सुख देखनेमें 


जो आनन्द है, उसकी तुलना ओर किसी भी आनन्दसे को नहीं 
जा सकती | 


जितना आनन्द सन्तानको दखने और छूने वगेरःसे होता है 
उतना आनन्द किसके दशन ओर स्पशेनसे मिल सकता है ? अर्थात्‌ 
सन्तानके समान आनन्दवद्धक ओर दूसरा कोई भी नहीं Sl फिर: 


यदि सन्तान यश, धर्म, मान, शोभ! ओर कुत्तो बढ़ातेवालो हो, TT 
तो कहना ही क्या ? 


सारांश यह है कि सन्तान अबश्य होनी चाहिये | अब यह 
विचारना चाहिये, कि सन्तान किस प्रकार होती या हो सकती है॥ 
सन्ता्तकी उत्पत्ति स्जी-पुरुषके मेथुन-कमेसे होती हू | यह नियम है कि, 
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दो चीजोंके मिलनेसे तीसरी चीज़ पैदा होती है। जिस तरह दो 
बादलोंके मिलने या रगड़ खानेसे बिजली पेदा होती है, उसी तरह 
agers मिलने या मैथन करनेसे सन्तान होती है; अतः St 
पुरुषको सन्तानोत्पत्तिके लिए मेथुन करना ही चाहिये | 


सन्तानके लिये शुद्ध रजःवीयेकी जरुरत | 


जिस तरह अच्छी जमीन ओर उत्तम बीजसे उत्तम फल. देनेवाला 
ब्त लगता है, उसी तरह उत्तम ओर शुद्ध रज-तरीयेसे उत्तम सन्तान 
होती है; दूषित रज-व्रीयेसे दूषित या खराब ओलाद होती है । इसीसे | 
महर्षि वाग्भट्ट महोदय लिख गये हैंः-- 

` शुद्ध शुक्रातवं स्वस्थं dea] मिथुने मिथः | 
: स्नेहैः पु सबने; स्निग्धं शुद्धं शीलित वस्तिक ॥ 

जब पुरुषका वीर्य ओर SB आत्तेव वा रज शुद्ध और निर्दोष हों, 
शारीरमें कोइ रोग न हो, ख-पुरुष दोनों ही आपसमें Bare हों, तब 
स्नेह, पुन्सवन ओर वमन-विरेचन आदिसे वीयको गाढ़ा और चिकना 
करक मंथन करना चाहिये | 

सारांश यह, कि जव आपको कोई रोग हो, आपका वीयं पतला 
या गरम हो अथवा किसी दोषसे दूषित हो, हरागज़् मेथुन न करें | 
खासकर सन्तानार्थं तो भूलकर भी न करें। अगर आप रोगावस्थामें 
मेथुन करेंगे, तो आपका रोग भयंकर रूप धारण कर लेगा | ज्वरकी 
सबस्थामें मेथुन करनेसे रोगी बेहोश होकर मर जाता हे, खाँसीमें 
मैथन करनेसे खाँसी अमृतसे भी आराम नहों होती ओर अन्तमे 
क्षय रोग होकर रोगी मर जाता |! इसी तरह. ओर रोगोंम भी 
सममिये | इसके सिवा अगर गर्भ रह जाता है, तो जो सन्तान पैदा 
होती है; वह भी सारी जिन्दगी रोगोंमे फंसी रहती. हे, उसे क्षण 
भरको भीं सुखें नहीं मिलता ।' कंही' यदि: ्रीप्रसंग करता "हे 
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— 


तो उसकी औलाद: भी कोढ़ी होती है। उपदंश या सोजाकरोगी 
अगर मैथुन करता है, तो saat stat भी ये. भयङ्कर रोग हो जाते 
हैं ।- अतः बीमारी और दूषित: रज-वीर्यकी saad कभी मैथुन 
न करना चाहिये | दूषित रज-बीयसे दूषित सन्तान-ह्दोती है | इसके 


सिवा, दूषित faa agar - गर्भे ही नहीं रहता. । “चरक. में 
ज्ञिखा है : 


PPP BER 
_———— 


वीजं यस्मादव्यवायेषु हषेयोनिसमुत्यितम्‌ । 
शुक्रं पौरुषमित्युक्तं तस्माद्वच्यामितच्छ णु ॥ 
यथाबीजमकालाम्डु कृमिकीटाग्निदूषितम्‌ | 
न विरोहतिसन्दुष्टं तथा शुक्रं शरीरिणाम्‌ ॥ 
हपेसे - ओर fae तथा योनिके .आपसमे ` मिलने. या एक 
दूसरेको Git पुरुषका वोज अथत्रा शुक्र उठता है-चैतेन्यता या 
शहबत होती दै, यह हम पहले हो कह चुके हैं। अत्र हमं वीयेके 
दोषोंकी बात कहते हैं। जिस तरह असमयपे जल बरसने, कीड़ों 
द्वारा बोजके खाये जाने अथवा आगसे जलनेसे बीज नहों उगता, 
उसमें अँकुए नहो फूटते; उसो तरह प्राणियोंके दूषित बीज या वीयं 
से सन्तान Gar नहों होती | i 
मतलब यह, दूषित बोय गर्भक कामका .नहाँ.।. अव्बल तो 
दूषित या .खराब aaa गर्भे रहता ही नहों । यदि रह भी जाता हे 
तो अनेक प्रकारके रोगों वाली, अल्पायु, अज्ञहीत, निबु द्वि ऑर 
कुरूपा सन्तान जनमती है; अतः वीर्यकी सदा रक्षा करनी चाहिये |: 
उसे दूषित होनेसे सदा बचाना चाहिये। ata किन कारणोंसे दूषित 
होता है अथवा किन कामोंसे बचनेसे वीरय शुद्ध रहता दै, यह हम 
पीछे इसी भागमें, अच्छी तरह लिख आये S| अतः यहाँ फिर 
लिखना .उयथ है ! हाँ, इस सम्बन्धमें जो: कुछ हमने, उधर नदीं. लिखा 
है. उसे यहाँ लिखना. बुरा नहीं। .. .. :.. “ 7. 7 
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वाजोकरण TUT | 
संसारमें agers लिये “रसायन” और “वाजीकरण” औष- 
धियोंका सेवन करना परमोपकारी है। जिन ओऔषधियोंके सेवन 
करनेसे मनुष्य मृत्यु और बुढ़ापेसे बच सकता है, उन्हें “रसायन” 
कहते हैं ओर जिन औषधियों या आहार-विहारके सेवन करनेसे 
मनुष्य ख्मियोंके साथ, विना हारे, घोड़ोंकी तरह मेथुन कर सकता है; 
उन्हें “वाजीकरण” कहते हैं । आयुवेंदमें लिखा हैः-- 
यथा वाजी मदोन्मत्तो धावतो वडबा शतम्‌ | 
तथा नारी नरस्तेन वाजीकरणसुच्यते ॥ 
जिस तरह मदोन्मत्त घोड़ा सैकड़ों घोड़ियोंपर दौड़ता है; उसी 
तरह जिन ओषधियोंके सेवन करनेसे पुरुष ख्ियोमें आसक्त होता 
है, उन्हें “वाजीकरण” कहतहैं | | 
वाग्भट्ट महोदयःलिखते हैंः-- 
वाजीकरणमन्तिच्छेत्सततं विषयी पुमान्‌ | 
तुष्टिः पुष्टिरपत्यं च gust संश्रितम्‌ | 
अपत्य सन्तानकरं यत्सद्यः संग्रहणम्‌ ¦ 
चाजीवाऽतिबलो येन यात्यप्रतिहतोंगनाः ॥ 
भवत्यतिप्रियः स्रीणां येन येनोपचीयते | 
तद्वाजीकरणं Teese परम्‌ ॥ 
अन्पसत्त्वस्य तु ङ्ग शेर्बाध्यमानस्य रागिणः | 
शरीरचयरचार्थ वाजीकरणश्ुच्यते ॥ 
. निरन्तर विषयी या कामी पुरुषको “बाजीकरण” आषधियोँ 
की इच्छा रखनी चाहिये-उसे वाजीकरण औषधियाँ शौक़् और चाह 
के साथ सेवन करनी चाहिये, क्‍योंकि वाजीकरणमें हुष्टिःपुष्टि और 
सन्तान हैं; अर्थात्‌ वाजीकरण आषंधियाँ सेवन करनेसे मनमें 
प्रसन्नता होती है, शरीर पुष्ट और बलवान होता है तथा सन्तान 
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या पुत्र-जेसे अमूल्य wast of होती है। “बाणीकरण” सन्तान: 
देनेवाला और तत्काल आनन्द करनेवाला a | 

जिसके सेवन करनेसे पुरुष Pal तरह बलवान और अग्रति-- 
हृत सामथ्येवाला होकर, युवती स्त्रियों को भोगता है; उनका प्यारा 


होता ओर बृद्धिको प्राप्त होता है, उसे “वाजीकरण” कहते हैं। वाजी-- 
करण दृहमें अत्यन्त बल-पराक्रम करता है | 


निबेल या कमज़ोर पुरुषोंके दुःख दूर करने, उनका प्रेम निबाहने 
ओर उनके शरीरकी रत्ताके लिये “वाजीकरण” कहते हैं | 

। जिस वाजीकरणके आश्रय तुष्टि, पुष्टि और सन्तान हैं; जो यश-- 
मान ओर धन-धम तथा कुलको बढ़ानेवाला पुत्र दे सकता है; जो 
युवती ख्ियोंका गर्व खव करक, उन्हें पुरुषकी दासी बना सकता 
है; संसारमे उससे बढ़कर और कौन-सा पदार्थ है? ऐसे वाजी-- 
करणको कोन सेवन न करना भ्वाहेगा ? एक पुरुष-चिह्न-हीन नपुन्सक: 
इसे न चाहें तो न चाहें; उनके सिवा, पुरुष-मात्र इसे चाहेंगे । 
एक जमाना था, जब भारतवासी सदा-सबेदा, विशेषकर शीतकाल 
या मोसम सरमामें, वाजीकरण ओषधियोंको अवश्य सेवन करते 
थे; इसीसे वे महा बलवान ओर पराक्रमी होते थे। उनकी सन्तान: 
भी रूपवती, बलवती ओर बुद्धिमती होती थी एवं उनकी feat 
सच्ची पतित्रता और भारतका मस्तक ऊंचा करनेवाली होती eff ।. 
उनको आजकलकी तरह आधिच्याधियोंका शिकार न होना पड़ता 
था और इसीसे दम-दममें वेद्य-डाक्टरोंका सुं ह दखना न पड़ता था |. 
वे पूर्णायु भोगकर, संसारमें अपनी कीतिं छोड़कर, सच्ची मृत्यु आने-- 
पर, सुखसे देह त्यागते थे। अकाल सत्यु उनके ala sia. 
थी । जबसे भारतीयोंने आयुर्वेदका पढ़ना छोड़ा, आयुवंद-विद्या केवल: 
धन्धा करनेवाले वैद्योंकी विद्या हो गई, उन्होंने विना कामशाख्न पढ़े 
ही स्त्री-प्रसङ्ग करना शुरू कर दिया; तबसे अधिकांश लोग “वाजीकरण” 

२२ 
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fra चिड़ियाका नाम है, यह भी नहों जानते । जानते हैं, 
केवल भद्य-विद्यासे रोटी कमा खानेवाले वेद्य-मात्र । वाजीकरण ओष- 
धियोंका व्यवहार घटजाने या न रहनेसे हो यहाँके निवासी अल्प-वीये, 
-अल्पायु, अल्प-पुरुषार्थी, अल्प-घनी ओर अल्प-बुद्धि हो गये । उनपर 
“दूसरे देशवालोंने अपना सिक्का आ जमाया, उन्हें गुलाम ओर दास 
बना जिया। बक़ोल यूनानो यात्रो मेगस्थनोजुके जिस भारतमें ढूंढने और 
“खोज करनेसे भी व्यभिचारिणी या पर-पुरुषरता स्त्रियां न मिलती थां, 
सर्वत्र पतित्रता-ही-पतिब्रता नजर अःती थीं, अब उसी भारतमे अन्यान्य 
देशोंकी तरह, अप्रतिब्रता और कुलिटाओंक़ी भरमार हो रही हे | जिस 
` -तंरह्‌ दो अढ़ाई हजार वष पहले, कुल्टा देखनेको न मिलती थी, 
उसी तरह अत्र सच्ची पतित्रता क्रिसी-किसी भाग्यशालीके घरमेंही होती 
'हो तो होती हो | ये सब आयुर्षेइ न पढ़ने और वाजीकरण तथा 
रसायन ओषधियोंके सेवन न HAH ही BAS | आज कोई विरलाही 
पुण्यात्मा होगा जिसे “प्रमेह” .न हो; आज कोई बिरला ही 
“खुश क्रिस्मत होगा, जिसका वीयं निर्दोष, समुचित गाढ़ा, सफेद 
और प्रसङ्ग में आनन्द देनेवाला हो | आयुर्वेद-ग्रन्थोंमें लिखा है-- 
“Goad बहुत ही जलः बोर्य रात sage भो, यदि गर्भ रह जाता है 
तो dar होनेवाली सन्तान कमजोर होती है और यदि उचितसे 


अधिक देरमें वीयं स्खलित होता हे, तो क्रोधी और पित्त-प्रकृति यानी 
< a a = 5 
रामं मिजञाजवाली ओलाद Gar होती हे | 


आजकन्न जिसे देखो उसीकी. धातु पतली है, जिसे देखो उसीको 
“ग़मे-बादी या उष्णवातका ATs!) आजकल ऐसे लोगोंकी इफ़- 
रात है, जो स्त्रीक दशेन करते ही धोती ख़राब कर देते हैं; स्वग- 
Ea जाना तो दूरी बात हे, द्वारपर हो सुक्त हो जाते हैं। आज 
कोन वेदमंत्र पढ़कर सन्ताना्थ मेधुन कर सकता है :? जितनी देरमें 
चेद-सन्त्र- समाप्त न होगा,: उससे .पहले ही” axa :फूट 
जायंगे latte स्तम्भन-शक्ति ज॒रा भी नहीं । जिसे: 'देखो ब्रह्दी 
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“स्तम्भन वटी” की खोजमें है। स्तम्भनकारक औषधि लोग मँगाते हैं, 
'विज्ञापन-बाजोंको ठगाते हैं; पर उनका मनोरथ पूरा नहों होता | जब 
तक वीय॑ शुद्ध, पुष्ट और शीतल न होगा, इच्छानुसार स्तम्भन हजार 
कोरिश करनेपर भी न होगा | जिन्होंने वचपनमें हथरस या गुदा- 
' मैथुन किया है, जिन्होंने चिन्ताको अपना/साधन वना TEA हे, जिन्हें 
ल्ली-भोगके waz नहीं मालूम, जिन्होंने-साल-द्र-सालकी तो बड़ी 
बात हैे--जीवनम कभी भी वाजीकरण ओऔषधियोंका सेवन नहीं किया, 
उनको स्तम्भन हो नहीं सकता; उनका वीये इच्डामत रुक AT सकता; 
उनकी प्राणवल्लभा उनसे सन्तुष्ट हो नहीं सक्तो; उनके घरसे कलह 
जा नहीं सकता; वे अपनी प्राणश्वरीके लिये चाहे जितने बख्नालंकार 
क्यों न दें, सोने ओर जवाहिरातसे उसे जड़ हो क्यों AT! बहुत 
लिखनेसे यह ग्रन्थ बढ़ जायगा ओर उतना बढ़ाना हमें अभीष्ट नहों; 
इसलिये हम इस विषय को यहों खतम करके, सम्भोग-सम्बन्धी अन्य 
आवश्यक बातें लिखते हैं: - 


स्त्रीगमनका उचित समय 


हम लिख आये हैं कि प्राचीन कालेके भारतीय एक मात्र सन्तान 
Sar करनेको विवाह-शादी करते थे; आजकलको तरह विषय-ज्ञालसा 
पूरी करनेको विवाह-शादी न करो श्र। हमें रघुबंशका एक श्लोक 
याद आया है, उससे पाठऊोंको हमारी इस बात पर यक्कीन हो 
जायगा | महाकवि कालिदासने महाराजा दिलीपक सम्बन्ध रघुर्वशक 
थम सगम लिखा हैः 


स्थित्यें दण्डयतो दण्ड्यान IRA: TATA | 
अप्यर्थं कामौ तस्यास्तां TACT मनीषिणः ॥ 


४ न = gated राजाक अभ ओर काम भी धमरूपमे परिणत gt 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


१७२ : .  चिकित्सा-चन्द्रोदय |: 


eo 


गये थे, क्योंकि .लोकस्थितके लिये वह अपराधियोंको दण्डित करता 
था और सन्तानके लिये उसने विवाह किया । 

कहिये पाठक ! अब तो सन्देह नहीं रहा, कि प्राचीन कालके 
अधिकांश भारतीय केवल सन्तानार्थ विवाह करते थे । वे लोग, विवाहः 
करके, सन्तान उत्पन्न करना--अपना धर्म और फ़ळे समभते थे। 
चूँकि ऋतुकालमें, met लिखी रात्रियोंमें, मैथुन करनंसे गभे 
रहनेकी सम्भावना रहती है; अतः बे ऋतु-कालके सिवा अन्य दिनोंमे 
ख्री-प्रसंग न करते थे ओर ऋतुकालमें ऋतुदान न करने या प्रसंगा 
न करनेमें अपने तई दोष-भागी समभते थे । एक वार रघुवंशी 
दिलीप महाराज स्वगेको गये थे | जब युद्धर्मे जय लाभ करके 
भारतको लौटनेवाले थे, उन्हें याद आगई कि अझुक दिन रानी 
ऋतु-स्नान करेंगी; अतः वे शीघ्तासे चले। राहमें, वे वशिष्ठाश्रमर्मे 
आये; पर ऋतुदानका समय निकल जानेके खयालसे, जल्दीमे, सुनिकी 
` नो-सुरभिकी प्रदत्तिणा stn भूल गये ओर अपनी राजधानीमे आ 
गये । उन्होंने ऋतुदान किया, पर गर्भ न रहा। सन्तान न होनेके 
खयालने उन्हें अत्यन्त ठुखित कर दिया | इसलिये उन्होंने वशिष्ठ जीके 
पास जाकर, उन्हें अपनी हृदयव्यथा सुनाई । ऋषिने विचार कर 


कहा $-- 
`` धमलोपभयाद्राज्ञीमतुस्नातामिमां स्मरन्‌ | 


प्रदक्षिण क्रियाहयां तस्यां त्वं साधु नाचरः It 
अवजानासि मा यस्मादतस्तेन भविष्यति | 
मत्सतिम नाराध्य प्रजति त्वां शशाप सा ॥ 
जिस दिन आपरस्वरगेसे लोट रहे थे, उस दिन रानीने, चोथे. a 
ऋतुस्नान किया था | आपको उसी दिन राजधानीमें waa, 
ऋतुदान करने खयाल दो आया | आपको, समयपर नः पहुँचनेसेः 


धर्मके लोप होनेका भय था; अतः आप जल्दीमे सुरभिकी प्रदक्षिण 
करना भूल गये। इसलिए सुरभिने आपको श्राप दिया, कि तुमने 
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मेरी अवज्ञा की है; अतः जब तक तुम मेरी सन्तानकी सेवा:न करोगे, 
तुम्हारे सन्तान न होगी। शत] 
पाठक, हमारे इतना लिखनेका यही मतलब है, कि आप समम 
जायँ, पहलेके लोग ऋलुकालके सिवा अन्य दिनोंमें स्ी-प्रसङ्ग न 
करते थे | और ऋतुकालके समय प्रसङ्ग न करनेमें धर्मेहानि समझते 
थे। गवे लोग आजकलकी तरह जब इच्छा होती थी, ख्री-गमन न 
करते थे; क्योंकि ऋतु-समय गमन करनेसे वीर्य बृथा नष्ट नहीं होता | 
उसके फलने-फूलनेको आशा रहती है। वीयं समस्त धातुओँका सार 
है, प्राणीका बल-पुरुषार्थ 'और जीवन है | उसे गॅवारोंके सिवा ओर 
क्रोन वृथा नष्ट करना चाहेगा ९ 
“मनुसंहिता” मे लिखा वहैः 
ऋऋतुका लामिगामीस्यात्स्वदारनिरतस्सदा । 
qa वजे त्रजेच्चेनां तद्‌ त्रतोरति काम्यया ॥ 
ऋतुः स्वाभाविकः स्त्रीणां रात्रयः षोडशस््रताः ¦ 
चतुभिरितरेः साद्धमहोभिः सद्विगहितेः ॥ 
पुरुषक्रो, छतुकालमें अपनी स्त्रीके साथ संगम करना चाहिये | 
अपनो स्त्रीके सिवा, पर-स्त्री-गमनका खयाल भी मनमें न लाना चाहिये | 
अमावस, चौदस प्रभ्नति पवेकी रात्रियोंमें संगम न करना चाहिये | 
स्त्रियोंका ents ऋतुकाल १६ रात्रियोंका है। उनमेंसे पहलेकी 
चार रात्रियोमै गमन करना ठीक नहीं | इसी तरह ग्यारहवी ओर 
तेरहवीं रात भी प्रसंगके लिये ठीक नहीं | शेष बची दस रात्रियोंमे 
मेथुन करना चाहिये | 
सारांश यह है, कि रजोधम होनेके दिनसे सोलह रात्रियां ऋतु- 
कालकी हैं | इनमेंसे पहली चार तथा ग्यारहबीं ओर तेरहवों राते 
ग्रसङ्ग करने योग्य नहीं। शेष दसमें प्रसङ्ग करना चाहिये । इस विषयमे 
मतभेद है, अतः हम सर्नीसम्मत नियम लिखते दैः 
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पहली तीन रातोंमे तो भूलकर भी स्त्री-सज्ञम न करना चाहिये $ 
इन रातोंमें सङ्गम करनेसे भयङ्कर रोग हो जाते हैं; यहाँ तक. कि; 
पुरुष नपुन्सक हो जाता है | आयुर्गेदमें लिखा हैः-- 

रजस्वलां गतवतो नरस्यासंसतात्मनः । ` 

दृष्टयायस्तेजसां हानिरधम्मेश्व ततो भवेत UI 

रजस्वलाके साथ भ्रसङ्ग BA दृष्टि, आयु ओर तेजकी हानिः 

होती तथा घोर पाप लगता है; अतः ऋतुकालके पहले. तीन 
दिनोंमे erage न करना चाहिये । चोथे दिनसे प्रसङ्गका fea 
गिना जाता है; क्योंकि पहली तीन adit स्त्रीकी योनिसे w 


बहुत ही ज़ियादा गिरता रहता हे | उस दशामें saz awa वीर्यः 


ठहर नहीं सकता; वह बह जाता है | इसके सिवा स्त्रीके Bat जो 
गरमी होती है, वह पुरुषके लिङ्ग द्वारा उसके शरीरमें प्रवेश करके 
उसके खूनको गरम कर देती और मस्तिष्क तक पहुँचकर उसे 
बुद्धिहीन बना देती है | जो रजस्वलाके साथ बारम्बार प्रसङ्ग करते हैं, 
उन्हें पेशाबके अनेक रोग सोजाक, गरमी--उपदंश, मूत्रक्ृब्छ ap 
भगन्दर प्रश्ति हो जाते हैं। 

AAA AAA लिखा हेः 

( १) पुरुष यदि चोथे दिन प्रसंग करता है, तो उसके fade 
ओर पूर्णायु पुत्र पैदा होता 

(2) छठी wat प्रसंग करनेसे निश्चय ही पुत्र पैदा होता हे । 

( ३।) आठवों रातम प्रसंग करनेसे भाग्यवान पुत्र. Yer 
होता है | | | 
(४ ) दसवीं wad प्रसंग करनेसे धनेश्वयमान पुत्र होता है । = 
(४ ) बारहवां रातमें प्रसंग करनेसे' बलवान पुत्र होता है । 


नोट-इस बातको याद रखना चाहिये कि, उत्तरोत्तर रांत्रियाँ सर्वश्रेष्ठ हैं। 
चोथी रातसे छठी, छुठीसे आठवीं; आठवींसे दसवीं और दसवींसे बारहवीं उत्तम 
, होती है | मतलब यह कि, आठवीं रोतमें संगम करनेसे जैसा बलंवान और 
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बुद्धिमान पुत्र होगा, उसकी अपेक्षा दुसवांमें प्रसंग करनेसे श्रोर मी बलवान 
होगा तथा दसवींसे भी अधिक बली बारहवींमें प्रसंग करनेसे होगा । यह बात 
हमने स्वयं परीक्षा करके देखी है कि; wedi रातमें प्रसंग करनेसे अवश्य हीः 
पुत्र होता और वह बलवान होता है । 

( ६) पाँचवीं, सातवां, नवीं ओर ग्यारहबीं रातोंमें प्रसंगा 
करनेसे कन्या der होती है। पाँचवोंकी अपेत्ता सातवां, सांतवींकी 
अपेक्षा नवीं और नवींकी अपेक्षा ग्यारहवां रात.कन्या पेदा करनेके 
लिये उत्तम हे । | 

(७ ) चौथी, छठी, आठवीं प्रभ्नति grr wa पुत्र पदा करनेकेः 
लिये और पाँचवीं, सातवां, नवां प्रभ्नति कन्या पैदा करनेके लिये हैं । 
उनमें HAS करनेसे पुत्र होता है ओर इनमें प्रसङ्ग करनेसे कन्या होतो 
है | लेकिनईतेरहवीं, चौदहवों, पन्द्रह और सोलहयों रातें गर्भाधानके: 
लिये ठीक नहीं हैं | 

(८) चौथी, छठी आदि सम .रात्रियोंमं पुरुषका वीय ज़ियादाः 
और ख्रीकी रंज कम रहती है | पाँचेबों, सातवों प्रश्नति विषम रात्रियोंम 
पुरुषका वीय कम और खीकी रज अधिक होती है। यदि पुरुषका 

ये अधिक होता है, तो पुत्र होता है ओर यदि ख्रोकी रज अधिकः 
होती है; तो ऋन्या होती है । पुरुषका चीर्यं ओर ख्रीकी रज--दोनोंके. 
समान होनेसे नपुन्सक पेदा होता है; अतः यदि पुत्रकी इच्छा दो 
तो सम रात्रियाँमे और कन्याकी इच्छा हो, तो विषम रात्रियोंमे मेथुन' 
करना चाहिये । 

(६ ) दिकमत मरन्थोमें लिखा दै-“खी-प्रसंगके लिये मोसमः 
बहार या वसन्त ऋतु अच्छी है. । सात वारोंमें सोमवार, वृहस्पतिवार 
ओर शुक्रकी .रात प्रसंगक लिये उत्तम El इन तीन दिनोंके fear 
ओर दिनोंमें मैथुन करनेसे जो सन्तान. होती है वह चोर ऑर लबारु 
होती & तथा माताको दुःख देती है.। 

“सोमवारकी रातका मालिक चन्द्रमा और. मस्तरी वज़ीर- है; 


(७-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


१७६ चिकित्सा-चन्द्रोदय ॥ 
` 
अतः सोमकी रातको मैथुन करनेसे जो सन्तान होती है, बह प्रखर- 
“बुद्धि, सन्तोषी ओर माक amd अच्छी होती है । 

“मङ्गलका स्वासी मिरीख ओर वजीर जोहरा है, अतः मङ्गलको 
"सहवास करना हानिकर है | अगर मंगलको संगम किया जायगा और 
“गर्भ रह जायगा, तो मरी हुई सन्तान होगी | 

“बुधका मालिक अतारुद ओर वजीर जोहरा है। इस cad 
संगम तो दूर रहा, MA बात भी न करनी चाहिये | 


“Teta स्वामी geste बजीर सूरज है। बृहस्पतिकी 
ग्रात श्री-प्रसङ्गके लिये सबसे उत्तम है | 


“शुक्रका स्वामी जोहरा और वजीर या मन्त्री चन्द्रमा है।इस 
a विवाह या प्रसङ्ग करना बहुत ही अच्छा है; आजके दिन गर्भ 
रहनेसे जो सन्तान होती है, ae विद्वान्‌ और तपस्वी होती है, यह 
'परीक्षा करके देख लिया हे |” ४ 
(१० ) वेद्यक-अन्थोंमें लिखा है-सवेरे-शाम, ws दिन, आधी 
-रातको, गायोंकों छोड़नेके समय और दोपहरके समय मैथन करना 
हानिकारक हे | जिसमें प्रभात-कालका मैथुन तो बहुत ही हानिकर है | 
"किसी विद्वानने कहा है-- 
wha पंतिमां ९ Q वालार्कस्तरुणां ~ 
पूतिमांस खियो इद्धा वालाकस्तरुणां दधि | 
प्रभाते मंथुनं निद्रा सद्यः प्राणहराणि षट ।। 
L x ASN RS 
सड़ा मांस, बूढ़ी Si, सवेरेका सूरज, तत्कालका जमाथा दही, 
'अभात-कालका ATA ओर प्रातःकालका सोना-ये छे तत्काल बलको 
“नाश करनेवाले हैं । 

x ANY 

हेमन्त और शिशर ऋतु या पौष-माघमें, गुदगुदे बिस्तरोंपर 
feat चित्त प्रसन्न करना, वाजीकरण औषधियाँ सेवन करके उन्हें 
आलिङ्गन करके सोना और राक्ति-अशुसारःभैथुन करना ठीक है। . 

बसन्त या फागुन-चेतमें,-बागोंकी सैर क 

॒ » बार रना और में 
HT सुखदायी है | ea 
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ग्रीष्म ऋतु या वैशाख-जेठमें ख्री-प्रसज्ञ करना हानिकारक हे | 
अगर रहा ही न जाय, तो पन्द्रहवें दिन कर सकते हैं | 

बरसातर्मे जब वादल छा रहे हों, मन्दी-मन्दी वर्षो दो रही हो) 
मैथुन कर सकते हैं; पर नित्य मैथुन करना रोग मोल लेना है | 

WME ऋतु या कातिक-अगहनमें, जब दिल are, सरोवर प्रश्चतिके 
किनारे मैथुन कर सकते हैं । 

पोष-साघमे वाजीकरण ओषधियाँ सेवन करके इच्छानुसार 
मैथुन कर सकते हैं । वसन्त और शरदू ऋतु यानी फाशुन-चैत ओर 
कातिक-अगहूनमें, तीन-तीन दिनके बाद मैथुन कर सकते हैं | वषीकाल 
ओर गरमीके सौसममें, महीनेमें दो वार मैथुन कर सकते हैं | 

जाड़ेके मौसममै Tas समय, गरमीमें दिनके समय, वसन्ते 
` रातया दिन किसी समय-जव जी चाहे-प्रसंग कर सकते हैं, 
बरसातमें जब बिजली चमकती हो ओर बादल गरजते हों तभी कर 

yy 
eee : शरीर तन्दुरुस्त हो, WAT यथेष्ट वल हो, मनमें शोक- 
चिन्ता, Sates आदि विकार न हों ओर हवा ठीक हो/--भोजन 
पच गया हो, पर पेट एकदम खाली न हो, तभी मेथुन करना 
चाहिये | पाख्ाने-पेशाबकी हाजत ओर भूख-प्यासकी हाजतमे 
मैथुन न करना चाहिये। अगर भोजन न पचा दो, शारीरम थकान 
हो, पहली wad जागरण किया हो, aad शोक-चिन्ता आदि 
विकार हों, भूलकर भी मैथुन न करना चाहिये। इस दशामे, 
मैथुन करनेसे बेहोशी waft उपद्रव पैदा हो सकते हैं | मन सुस्त हो, 
भूख लगी हो, तब भी मैथुन न करना ' चाहिये | शरीरमं गरमी या 
सरदी हो, तब भी मैथन न करना चाहिये। अगर बहुत ही मन 
हो, तो गरमी कम होने पर कर सकते हैं । सूखी प्रकृतिवालोंको 
-हम्माम या स्वानागारमें आर अधिक add मेथुन ate 
कारक है। Ri 
२३ 
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कामियोंके याद रखने योभ्य बातें । 

(१) कम उम्रमें, खी-प्रसङ्ग करना अनुचित है. | छोटी वयसर्मे 
मैथन करने या अधिक erage करनेसे “शुक्रतारल्य' रोग हो जाता 
है, यानी वीर्य पतला हो जाता है। इस दशाम, मल-मूत्र त्यागत समय 
वीर्य निकल जाता है, Hat देखने या छूने मात्रसे saa धोती 
बिगड़ जाती है, जरा भी रुकावट नहीं होती, यांनी संगम होते ही 
अथवा ATA करते ही वीर्यपात हो जाता Sl. अगर इस AAT 
जल्दी ही इलाज नहीं किया जाता, तो दस्तक़्ब्ज, अजीण, मन्दासि; 
अतिसार, काममें दिल न लगना, सिर घूमना, चकर आना ओर 
नेत्रोंके इद-गिई काले-काले दाग हो जाना प्रश्चति रोग दो जाते हैं | जब 
रोग बढ़ जाता है तब लिंगके चेतन्य हुए बिना ही वीर्ये गिरने लगता 
` । फिर, चैतन्यता या शहव॒त दोना ही बन्द हो जाता हे अथवा 
“्वजभंग-रोग” आ दबाता है; यानी मदं नामदे हो जाता हे, गाहे- 
ब-गाहे स्वप्र-दोष होने लगते हैं, पर ख्री-प्रसंगकी शक्ति नहीं रहती । 
अतः छोटी saa ही ख्री-प्रसंग या हस्तमेथुन आदिसे वीयपात न 
करना चाहिए | ANE महोदय कहते ह: | 

` पृशषोड्वर्षा स्री पूणविंशेनसंगता । 
शुद्धे गर्भाशये Ae शुक्र अनिले हृदि॥ 
वीयवन्ते सुतं सुते ततो न्यूनाब्दयोः पुनः 
रोग्यल्पायुरधन्यो वा गर्भोभवति नववा ॥ 

सोलह . सालकी. SM अगर बीस सालक पुरुषके साथ मेथुन 
करती है; साथ ही गर्भाशय, गर्भाशयकी We, Ga, वीय, हवा ओर 


हृदय शुद्ध होते हैं; तो बह वीयेवान्‌, बलवान पुत्र जनती है। अगर | 


इन अवस्थाओंसे कम उम्रके स्री-पुरुष मैथुन करते हैं, तो प्रथम तो 
गर्भ रहता: ही नहीं; अगर रह भी जाता है, तो रोगी, अल्पायु,ओर 
निर्धन सन्तान होती दे | 
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नोट--सुश्रुताचार्य १६ सालकी स्त्री BR २४ सालके पुरुंषकों मर्भाधान 
करने या प्रसंग करनेकी आज्ञा देते हैं । 'पर आजकल तो ८।१० वर्षकी लड़की 
और दस-बारह वर्षके लड़कोंकी शादी हो जाती है। माता-पिता १३-१४ 
सालके कच्चे लैड़कोंको बहूके पास ज़ब्र्दस्ती भेजते हैं । परिणाम यह होता है, 
कि शीघ्र ही लंड़कोंक्रो “प्रमेह या शुक्रतारल्य” अथवा धातुके पतलेपनका रोगा 
हो जाता है । १५।२० सालके. लड़के धातुपुष्टिकी दवा खोजते देखे जाते हैं। 
हमारे यहाँ ऐसे रोगी जितने आते हैं, उतने और रोगों के नहीं आते | मार- 
वाड़ियोंमें बाल-विवाइकी बड़ी चाल दै; अतः वे ही aaa ज्ञियादा आते हैं। 
जिन्हें त्री-सुखका आनन्द भोगना हो, उत्तम सन्तान पेदा करनी हो, पूरी उम्र 
तक जीना हो, धर्मे, WA, काम, मोक्ष-- चतुर्वग-की प्राप्ति कर॑नी हो, उन्हें 
कम-से-कम महर्षि वाग्भट्टकी आशापर चलना चाहिये । सुश्रुतकी ्राज्ञा पालन 
करना तो बड़े कलेजेका काम है | 
(2) वाजीकरण आऔषधियोंके सेवन करनेवाला, शुद्ध वीय 
ओर निरोग शरीरवाला पुरुष, सोलह वर्षकी उम्रसे सत्तर सालकी उम्र 
तक, मेथुन कर सकता है | सोलहसे कम ओर सत्तरसे जियादा उम्रमें 
मैथुन हानिकारक है | अगर सत्तर सालके उपर की उम्रवाला मैथुन 


करता है, तो शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। 

नोट-श्राजकल जन्म-मर शरीरमें तेल न देने ओर हर साले वाजी- 
करण ओऔषधियों न खानेसे--चालीस-पंतालीस सालकी set ही--पुरुष 
otras योग्य नहीं रहते | इस उम्रमें नहीं--तो ५०।५% की उम्रमें; पहलेके 
७० साल Tela भी गये-बीते होते हैं | 

(३) स्री-प्रसंग नियमानुसार करना चाहिए। अधिक ख्री- 
प्रसंग करनेमें असीम हानियाँ हैं। अधिक सहवाससे शोथ--सूजन, 
खाँसी, क्षय या राजयच्तमा ( थाइसिस ), ज्वर, बवासीर, पीलिया, 
स्वरभंग, ध्वजभंग-नामर्दी आदि भयंकर ओर प्राणसंहारक रोग हो 
“जाते हैं। जिन्हें अधिक Aga करना हो उन्हें, सदा वाजीकरण 
staat सेवन करनी चाहियें। आयुष्मान, बुढ़ापेसे रदित 
जवान, बलवान, हृष्टपुष्ट पुरुषोंको, हर मौसममे, तीन-तीन दिनके 
बांद और. मौसम गरमीमें पन्द्रह दिनके बाद खी-प्रसंग करना 
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उचित है । जो लोगइन नियमों के विपरीत मैथुन करते हैं, उन्हें 
' उपरोक्त रोगोंके सिवा और भी gaa रोग हो जाते हैं और वे अपने 


समयसे पहले ही मर जाते हैं। कहा है 
ग्लानिः श्रमश्च दौबेल्यं धात्तिद्रिय बलक्षयः | 
` ज्ञयबृद्धयुपदंशाद्या - रोगाश्चातीव दुर्जयः । 
अकालमरणञ्च स्यादभजतः स्त्रियमन्यथा | 
जो नियमःविरुद्ध या शास्त्र-विधि-विपरीत मैथुन करते हैं, उन्हें 
रलानि, श्रम, कमजोरी, धातु ओर इन्द्रियोंके बलका नाश, क्षय, 
अण्डवृद्धि--फोते बढ़ना और उपदंश प्रश्नति रोग हो जाते हैं और वे 
अकालमृत्युसे मर जाते हैं। 
जो पुरुष घड़ाधड़ मेशीन चलाते हैं, अपने बलसे अधिक स्त्री- 
असंग करते हैं, वे अगर पूरी उम्र तंक जीना चाहें, सदा निरोग रहना 
चाहें, लोक-परलोक बनाना चाहें; तो आजसे ही नियमानुसार मेथुन 
करें। स्त्री-प्रसंगमें सन्तानोत्पत्तिके सिवा ओर कोई लाभ नहीं। 
जिन्होंने अपनी saad अत्यन्त ख्नी-प्रसंग किया, उन्हें हमने पछताते 
आर रोते देखा | एक दिन ऐसा हाल सभीका होता है। वे वूरके TSE 
हैं । जो इन्हें खाता दै, वह भी पछताता है और जो नहीं खाता दै, वह 
भी पछताता हे | 
हमारा अभिप्राय यह्‌ नहीं, कि जीवन-भर स्त्री-प्रसंग करना ही 
न चाहिए । हम कहते हैं, कीजिए, अवश्य कीजिए, पर अधिक न 
कीजिए। हर चौथे दिन रातको, :एक बार कीजिए। पर Tat 
दो-दो और तीन-तीन बार करना कदापि अच्छा नहीं। दूसरी-तीसरी 
बार करनेसे वीर्यकी जगह Ga या .लून-मिला वीये आता है| अधिक 
वीर्य नष्ट करनेसे ऑँखोंकी रोशनी घट जाती है, असमयमे बोल 
ate होने लगते हैं, नेतरोंके नीचे काले-काले दाग, als या चकत्ते 
हो जाते ह २५।३०' अथवा ज्ियादा-से-जियादा ४०।५० सालकी 


उम्रमै सत्यु हो जाती है| जो बहुत ही frag मैथन करते हैं, 
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दिन-रात उसीमें लगे रहते हैं, वे तो क्षयादि रोगोंके पंजों में Haws, 
भरी . जवानीमें ही अपनी: प्राणवल्लभाको रोती-विलपती छोड़कर, 
यमराजके मेहमान होते हैं । इसीसे ait महीनेमे एक बार, 
ऋतु-स्नानके बाद, मेथुनकी आज्ञा हे । 

( ४ ) जब आपंका शरीर सब तरहसे निरोग हो, आपका दिल 
कहीं न लगे, लिंगेन्द्रिय विना मन चलाये आपही सख्त हो जाय, Slat 
देखते ही कलेजा धड़कने लगे, गाफ़्लत-सी होने लगे, उस हालतमें 
आप अवश्य मैथुन करें। ये कामातुर होनेके लक्षण हैं। इस 
अवस्थामं मैथुन न करनेसे-भैथुनके वेगको रोकनेसे--प्रमेह, 
FASE ओर नपुन्सकत्न आदि रोग हो जाते हैं। जो कामातुर. 
होनेपर भी, बार-बार वीयके वेगको रोक लेते हैं; वीर्य निकलना 
चाहता है और लोग निकलने .नहीं देवे; उनका वीर्ये शान्त हो 
जाता हे; फिर इच्छा करनेसे भी अपने स्थानसे चलायमान नहीं 
होता । - विना वीयेके चलायमान हुए, पुरुष मेथुन कर नहीं सकता | 
मतलब यह है, कि लिंगेन्द्रियके चेतन्य होने या शहबत होने 
पर भी जो मैथुन नहीं करते-वे ।निश्चय ही नामदे हो जाते हैं। 
ऐसी नामदींको “शुक्रस्तम्भजन्य” या वीये रुकनेसे हुईं नामर्दी कहते 
हैं। इसके सम्बन्धमे हम इसी .भागके पछ १३५ मै लिख आये हैं। 
भगवानने जो अङ्ग जिस कामको बनाया है, उससे वही काम लेना 
चाहिये; पर उचित रूपसे। अगर उस अंगसे उसका काम न लिया 
जायगा, तो वह निश्चय ही बेकाम हो जायगा.। लोहेकी चाबीसे अगर 
काम नहीं लिया जाता, वह नित्य प्रति तालेमें नहीं लगाई जाती, तो 
उस पर जंग चढ़ जाती है और फिर बह तालेमें नहीं लगती, इसे 
न खोलती है और न बन्द करती है। हमने देखा है, अगर नित्य 
एक बार मैथुन किया जाता है, तो अपने समय पर नित्य लिंगन्द्रियर्म 
सख्ती और तेजी आजाती है; पर यदि चारछे महीने एक दस 
नहीं किया जाता, तो पहिले कुछ कठिनाई होती दै; यानी कुछ Re 


| 
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Res en ee 
उठानेके बाद शहवत या कामेच्छा होती है। अतः लिंगेन्द्रियसे 


पेशाब और मैथन दोनों हीका काम लेना चाहिये; पर “अति 
सव जगह खराब है । क्षीरका भोजन Barger है । अगर 
उचित मात्रासे खाते हैं, तो मनमें प्रसन्नता, afta और बलबृद्धि होती 
है। पर यदि वही खीर अत्यधिक खाई जाय--अनापशनाप उड़ाई 
जाय, तो अजीर्णे, came और after safe रोग पैदा कर 
दे। रोज मैथुन करनेसे जितना आनन्द आता है, उसकी अपेक्षा 
तीसरे-चोथे दिन करनेसे अधिक आता है. और तीसरे-चोथे दिनकी 
अपेक्षा, Teas दो-चार या एक वार BAD ओर भी अधिकं आता 
है। सारांश यह, कामातुर aaa, कामका वेग होनेपर, मेथुन 
अवश्य करो । जिस तरह छींक, डकार, नींद प्रश्नति तेरह वेगोंका 


रोकना भयङ्कर रोगोत्पादक है; उसी तरह भैथुनके वेगके रोकनेको 
भी समभिये | 


( ५) मेथन जब करो, अपनी ही ate करो, पराई स्त्रियों या 
चेश्याओंके साथ मेथुन करनेमें इतनी हानियाँ हैं, जिनका उल्लेख हम 
कर नहीं सकते | अपनी खीम जो आनन्द हे Wiss उसका शतांश भी 
नहीं | पर-स्त्रीम सदा जानका खतरा रहता Sl हर समय भय 
लगा रहता है । जब मनमें wa दोगा, स्त्रीप्रसज्ञमं आनन्द 


ee ees | 


कदापि न आयेगा | भयातुर पुरुषको पूरे तोरसे शहवत द्वी: 


नहीं होती। ऐसे मौक़ों पर, लोग cadet लिंगेन्द्रियको चैतन्य 
करनेकी कोशिश करते हैं। अनेक बार चेष्टा करनेपर भी चेतन्य 
नहीं होती और यदि हो भी जाती है तो पूरा आनन्द नहीं आता; 
क्योंकि ech मारे दिल धड़कता रहता है | इसके सिवा, अपनी lat 
अपेक्षा पराई at और वेश्याके साथ गमन करनेसे वीर्यं भी जियादा 
निकलता है। यह सबसे बड़ी हानि है। फिर; पर-स्त्रीम मुहब्बत 
भी नहीं होती | वह ae काम-शान्ति या  गहने-कपड़ोंके 
लालेचसे आपकी हुई है । जबतक आपः उसकी इच्छा पूरी करेंगे, वह 
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आपकी रहेगी; जहाँ इसमें बाधा पड़ी अथवा कोई आपसे अच्छा देने 
चाला या काम-शान्ति करने वाला मिला, वह आपको फौरनसे 
पहले त्याग देगी। जो अपने व्याहताको छोड़कर; दूसरे पुरुषसे 
प्रेम करती है, उसे नित नये पुरुषोंकी चाट लग जाती है । 
कहा हैः-- 


एक नारि जब दो से फसी, TA सत्तर वेले असी | 

र-पुरुष-रता ख्ियोंको किसीसे भी सच्ची मुहब्बत नहीं होती । जब 
चे अपने सात फेरोंके व्याहताकी न हुई, तब यारों या घरे खसमोंकी 
Ha होंगी ? किसीने ठीक ही कहा हे: 


 क्रागजकी भसम कया भसमनमें ? धरो खसम क्या खसमनमें ? 
सौ रुपैया क्या रुपैयानमें ? एक बेटा क्या वेटानमें ! 


जिन्होंने भी पर-नारियोंपर नीयत डिगाई। उनका अन्तमे बुरा ही 
हुआ । रावणने सीतापर मन डिगाकर, अपना सव्बेनाश कराया 
. और प्राण तक Gal जयद्रथने द्रोपदीपर नीयत डिगाकर अपना 
` चोर अपमान कराया । भीमने उसकी एक ओरकी TS ओर सिर 
:मूं ढ़कर, द्रौपदीके सामने ही as wel कीचकने भी ट्रोपदीके 
» कारण ही अपनी जान गँवाई। स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान्‌ विष्णुने, 
जलन्धर-पल्ली--वृन्दाके साथ व्यभिचार करके, नीचा देखा | दिल्लीश्वरो 
चा जगदीश्वरो वा कहलानेवाले सम्राद-कुल-तिलक MMS अकबरने 
पर-ख्री-गामी होनेके कारण, अपनी घोर बदनामी कराई | शेषमें 
नीकानैरकी एक सती-साध्वी रानीने शिक्षा देकर, उनकी खोटी लत 
छुड़ाई | पर-नारीके फेरम पड़ने बालोंका स्स्व म्वाह् हो जाता दे 
किसीने -ठीक हीं कहा है-- 


cat Gl छुरी; तीन ठौर ते खाय | 
` श्न छीजे, जोबन हरे, मुएं नरक ले जाय॥ 
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पर-नारियोंसे बचनेके लिये, अपने हिन्दुओंके धर्म-शास्त्र- 
“agent” के रचयिता मनु महाराजने कहा हैः 
ऋतुकालाभिगामी स्यात्‌ स्वदारे निरतः सदा | 
aaa भवति यत्र ,तत्राश्रमे वसन्‌ ॥ 
जो पुरुष अपनी ही स्त्रीसे सन्तुष्ट रहता है ओर ऋतु-कालमें 
उसीसे संगम करता है, वह गृहस्थाश्रमे रहकर भी, ब्रह्मचारीके 
समान होता हे | 
नीतिशास्त्रम॑ लिखा हैः-- 
मातृवत्‌ परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्‌ । 
आत्मवत्‌ सबे भूतेषु यः पश्यति स पणिडतः ॥ 
जो पर-स्त्रियोंको अपनी जननी--माताके समान, पराई दोलतको _ 
मिंट्टीके ढेलेके समान और समस्त प्राणियोंको अपने समान देखता है, 
वही पण्डित ओर बुद्धिमान हे | 
जो लोग अपनी स्त्रयोंको त्यागकर, परःस्त्री-गमनः या वेश्या-गमन 
करते हैं--उन्हें क्षण भरको भी सुख नहीं मिलता । बन्धु-बान्धव और 
अड़ोसी-पड़ोसी उनकी निन्दा करते हैं, घरकी स्त्री दुखी होकर उनको 
कोसती ओर घरमें घुसते ही कलह-देवीका सामना करना पड़ता है। 
जिस घर॒में कलह रहता हे, हमने आँखोंसे देखा है, वह घर सत्यानाश 
हो जाता है। मनुजीने बहुत ही ठीक कहा हैः-- 
शोचन्ति यामयो यत्र विनश्यत्याशु THT । 
न शोचन्ति तु यत्रैता aga तद्धि सर्वदा | 
सन्तुष्टो AAA भर्त्ता भर्त्ता भार्य्या तथेव च | 
(: यस्मिन्नेव इले नित्यं कल्याणं तत्र वै भ्रुवम्‌ | 
जिन घरोंमें स्त्रियाँ दुखी होकर रात दिन शोक करती हैं, वे घर 
शीघ्र ही नाश हो जाते हें और जिन घरोंमें ये शोक नहीं करतीं-- 
सदा आनन्दर्म मग्न रहती हैँ, उन घरोंकी सदा उन्नति. होती है ॥ 
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DoS MMMM NINN 

जिस घरमें ote पुरुष और पुरुषसे खी सन्तुष्ट रहती है, दोनों: 
ही एक दूसरेको प्रसन्न रखते हैं, उस घरमे सदा कल्याण रहता. है. 
अर्थात धन-दौलत, सुखेश्वय और सन्तानकी बृद्धि होती है। 

हमने इन आँखोंसे देखा है कि, जयपुरके एक जौहरी महाशयः 
परले सिरेके पर-ख्री-गामी थे। आपकी परिणीता पल्ली परम सुन्दरी 
थी, पर वे पाँच-सात रखनी अवश्य रखते थे। घरमे सब तरहके- 
सुखैशवर्येके सामान होनेपर भी, उन्हें सदा दुखी रहना पड़ता arp 
साथ ही वीर्य-रल्ल भी जियादा नष्ट करना पड़ता था, क्योंकि गहने-- 
कपड़े ओर भोग-विलास तथा धनके लिये ही वे feat उनके चिपकी 
रहती थीं | बहुत कहाँ तक लिखें, वे seus होते हुए भी 
रोगोंके शिकार बनकर, भर-जवानीमें चल बसे। उनका पुत्र भीः 
पिताजीके कुकर्म देखा करता था | उनके मरनेके बादसे, वह भी Far: 
ही पर-स्री-गामी हो गया है । अब सोजाक और उपदंशको उसपर सदाः 
कृपा रहती है | 
. (६) कामी पुरुषको अपना वीर्य-भण्डार सदा खच ही न। 
करना चाहिये। सदा GA ही ख़च करने और न बढ़ानेसे हिमालग्र-- 
समान धन या वीये भी एक दिन समाप्त हो जाता हे | aed 
अग्ने तेज रहती है; भारी ओर पौष्टिक पदार्थ भी पच जाते हैं;. 
कम-से-कम जाड़ेके मोसममें धातुवद्धक पदार्थ अवश्य खाने चाहियें ।- 
मेथुन करके भी, मिश्रीमिला अधौटा दूध पीना चाहिये | मेथुनके 
बाद बद्नकी गर्मी शान्त EAT, हाथ-पाँव धोकर, दूध पी लेनेसे 
जितना वीयं खर्च होता है, उतना फिर तेयार हो जाता है। सवेरे ah. 
बद्नमें, अपनी प्रकृतिके अनुसार “चन्दनादि तेल” या “नारायण: 
तेल” मालिश कराकर स्नान करना चाहिये | भोजनके समय हलवा, 
मोहन भोग, बालाईका हलवा, दूधःचाँवलक़ी खीर या मेवेकी 
खिचड़ी प्रश्रति तर, मीठे ओर पुष्टिकर पदार्थं खाकर दिनमें: 


२४ 
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दो घण्टे सोना चाहिये | जो विषयी पुरुष हमारी इन बातोंपर 
“ध्यान देंगे; उनका बल-बीये कभी कम न होगा | 


“तिब्बे अकबरी” में लिखा है-मेथनके बाद कोई ताकतवर ओर 
तर मिठाई-जैसे मिश्री-मिला अधौटा गायका दूध, रबड़ी, मलाई 
आदि पदार्थ अवश्य खाने चाहियें | ऐसे पदार्थ खा लेनेसे, दिल- 
दिमाग़म॑तरी और मजबूती आती एवं बल-बीय नहीं Fear | 
“जितना घटता है, उतना फिर Sar हो जाता है। “कराबादीन कादरी” 
में एक प्रकारकी ऐसी गोलियाँ लिखी हैं, जिनको मेथुनके बाद खा लेने 
से गई हुई प्रधान शक्ति फिर लौट आती है| मेथुन किया है, ऐसा 
मालूम ही नहीं होता । पाठकोंके उपकाराथे, हम उनके बनाने ओर 
सेबन करनेकी विधि नीचे लिखते है: 


मेथुनके पीछे खानेकी गोलियाँ | 


~ = पे : 
मस्तगी ६ माशे और बंगनके बीज ३ माशे लाकर, पीसकूट कर. 


-छानलो । फिर उस yaa “अगरक्रा चोया” मिलाकर, खरलमे 
aaa घोटो । घुट जानेपर, काली fra समान, गोलियाँ बनालो। . 

मैथुन कर चुकनेके बाद, दो था चार गोली खा लेनेसे फिर 
“पहले जितनी ही शक्ति हो जाती है। ये गोलियाँ अमाशयको भी 
“AMAA करती हैं | 


दूसरा नुसखा । 


मैथुनके बाद १० माशे घी और ५ माशे VET, दश AR Fe 

न्‍्हठीका पिसा-छना चूण मिलाकर चाटने ओर ऊपरसे भिश्री-मिला 

gy पीनेसे बे-इन्तहा बल ओर मेथुन-शक्ति बढ़ती है | कामी पुरुषोंको 

he कर हि ये; ~ 

इस तुसखेका सेवन, बिला नागा, रोज़ शामको, करना चाहिये; चाहे 

Aga करें या न करें | जेठी AT या मुलहेठी वीये बढ़ाने औरं उसका 
“पतलापन नाश करनेमे रांमवाण हे | 
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तीसरा नुसखा | 


सम्भोग कर चुकनेके वाद, अगर जरासी “सोंठ” डालकर 
औटाया हुआ दूध पिया जाय, तो बड़ा लाभ at | इस दूधके पीनेसे भी 
'गई हुई ताक़त लौट आती है । गाय, मेंस और भेड़का दूध सम्भोग- 
शक्ति बढ़ानेमें परमोत्तम हे | 

` सुन्दरी नारी भी बल बढानेवाली है। _ 

मैथुनके बाद शरीरमें तेल मलवाना और रूपवती नारीके 
नर्मानर्म aie पैरोंके art और पिंडलियाँ मसलवाना भी 
अच्छा है। कामी: पुरुषोंके लिये रूपवती कामनियाँ कल्पबृक्षके 
धसमान हैं। इनके साथ रहने, इनको चूमने और हँँसी-दिल्लगी करनेसे 
कामोत्पत्ति होती और संगम करनेसे आनंन्दकी प्राप्ति होती दै। 
-युबती और सुन्दरी नारियाँ आनन्द और सम्भोग-शक्ति बढ़नेमें सर्वो- 
aft हैं | इनकी सुहबतसे, शरीरकी गरमी ओर मैथुन करनेकी शक्ति 
निश्चय ही बढ़ती है। अगर इनके :साथ संगम करनेसे वीये 
अधिक भी निकल जाता है, तो भी ताक़त बहुत ही कम जाया 
होती है। 

(७) अगर आपका वीग्रे stray करने में शीघ्र ही निकल 
carat हो, तो आप मूर्खोकी बातोमें आकर “अफीम, भाँग या 
aR? वगैरःकी-आदत:न डालें | इनसे, ALAA अवश्य स्तम्भन या 
रुकावट होगी, पर परिणाम बड़ा भयंकर होगा । इनको खाकर 
मैथुन करनेसे, वीर्ये जियादा निकलता और वह गाढ़ा तथा ठिठरा 
gaa होता है तथा बड़ी मिहनतके बाद निकलता है, इससे बेचैनी 
और थकावर भी बहुत होती है। लगातार कुछ दिन सेवन करते 
gene, कामोद्दीपक शक्ति जाती रहती है और अच्छा-भला मद 
alae हो जाता हे; फिर -शहबत होती ही. नहीं; जब आपका 
ash -गादा ge और तर होगा; इसमें अधिक ` गर्मी न होगी; 
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तब इमसाक या स्तम्भनकी दवा विना खाये ही, काफी रुकावट 
होगी । अगर frat, खटाई प्रश्वति खानेसे आपका पित्त बढ़ गया 
होगा, तो अच्छी-से अच्छी रुकायटकी दवा खाकर मैथुन करने पर 
भी, आपको काफी रुकावट न होगी और उल्टा रोग बढ़ेगा | जिनका 
वीये शुद्ध होता है, अगर वे, कोई उत्तम स्तम्भनकारक पदार्थे खाकर. 
मेथुन करते हैं, तो उन्हें मामूलीसे अधिक स्तम्भन या रुकावट होती; 
है। अतः सबसे पहिले, ast गरमी छाँटकर, उसे निर्दोष करना 
उचित है | अगर ज्री-प्रसंगमें वीयके जल्दी निकलनेका रोग हो, तोः 
आप नीचे लिखे उपाय करेंः-- 

( क ) मिचे-खटाई त्यागकर, सात या चौदह दिन तक, £“कबाब- 
- चीनी” या शीतल चीनीका चूर्ण, हर दो-दो घण्टेमे, feat छे बार; 
डेढ्-डेद्‌ या ata माशे फॉककर, एक-एक गिलास “शीतल ज न” 
Gat | इस उपायसे पेशाब जियादा होकर, वीर्यकी गरमी शान्त 
होगी और दिलःदिमागा शीतल रहेंगे। इस तरह, ८ दिन इस दवाके 
लेनेके बाद, रातको सोते समय, कोई डेढ़ या दो AR कबावचीनीका 
चूर्ण “शहद”में मिलाकर ११ या २१ दिन चाटे] परमात्माकी 
द्यासे आपको रुकावट होने लगेगी | mead मिलाकर कबाब- 
चीनी, रोज रातको एक बार, चाटकर सो जानेसे “स्वप्रदोष” 


होना भी बन्द हो जाता है। जिन्हें स्वप्नदोषका रोग हो, वे इसे 
अवश्य सेवन HL | 


(ख ) अगर इस उपायसे आपको पूरा लाभ न हो; तो आप 
कबाबचीनीका चूणे, जलके साथ, ८ दिन फाँककर, नीचेका चुसखा 
काममें लाबें। इसके सेबन करनेसे, आपको अवश्य अधिक स्तम्भन 
होगा और आप अपनी प्राणवल्लभाको स्खलित या द्रवित करके, 
अपनी सच्ची दासी बना सकेंगे-- 

कामिनी-गरवहारि रस । 


पअरक्ररकरा ३ मारे, लौंग ३ मारे) केशर ३ Al, सोंठ ३ AMM, - 
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'पीपर ३ माशे, जावित्री ३ माशे, जायफल ३ माशे, लालचन्दन ३ माशे, 
शुद्ध गंधक ६ रत्ती, शुद्ध हिंगलू ६ रत्ती ओर शुद्ध अफीम १ तोले- 
पहले लालचन्दन तककी आठों दवाओंको, ६।६ माशे लाकर 
ओर अलग-अलग कूट-पीस कर Hes छानलो | फिर, सबको 
अलग-अलग, तीन-तीन A या चोअन्नी-चोअन्नी भर, तोल-तोल कर . 
साफ खरलमें डालो । ऊपरमे ६।६ रत्ती “शुद्ध गंधक” ओर “शुद्ध 
हिंगलू” डालो । शेषमें शोधी हुई पतलीसी अफीम डाल कर घोटो। 
'घोटते समय, जरा-जरासा पानी भी देते जाओ । जब गोली बनाने 
योग्य लुगदी हो जाय, तीन-तीन रत्तीकी गोलियाँ बनालो ओर छायामे 
सुखा कर रख दो | अगर आपको प्रसंगर्म रुकावट न होती हो, 
Pa जल्दी निकल जाता हो, तो आप, सोनेसे पहिले, एक गोली 
खाकर, ऊपरसे मिश्री-मिला दूध det | २१या vo दिन इन 
गोलियों के सेवन करनेसे .आपकी वीर्ये-स्तम्भन-शक्ति ओर मेथुन- 
शक्ति निश्चय ही बढ़ जायगी। वीर्यका पतलापन ओर ध्वजभँग- 
नामदी नाश करनेमें यह gaat अकसीरका काम करता है। 


थरीक्षित है। 


GAMMA रस | 


बंसलोचन १ तोले, घुली भॉगका चूणे ४ तोले, शुद्ध पारा 
३ माशे, शुद्ध गंधक ३ AN, लोहभस्म रे माशे, निश्चन्द्र अभ्रक भस्म 
«शातपुटी? ३ मारो, चाँदीकी भस्म रे माशे, सोनेकी भस्म ३ मारे ओर 
सीनामक्खीकी भस्म ३. AR, इन सबको खरलमे पीसकर, *ऊपरसे 
८साँगका काढ़ा? डाल-डाल कर घोटो | घुट जानेपर, च।र-चार रत्तीकी . 
गोलियाँ बना लो | इनमेसे अपने बलाबल अनुसार, एक या दो - गोली 
रोज खाकर, ऊपरसे FT AAS शुक्र या वीर्येका पतलापन्न नाश होकर 
रुकावट बढ़ती और नामदी नाश होती है । चालीस दिन सेवन करनेसे 
ध्वजमंग-रोगी रा मदे दो जाता दै परीक्षित है | 
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अपूव स्तम्मनकारक चूण | | 
१-अकरकरा ye Ive २ माशे. 
२-काली तुलसीके बीज ''' Sh २४ माशे 
३-मिश्री या मिश्रीके नीचे जमा हुआ कन्द २७ साशे 


` इन तोनोंकों कूट-पीसकर छानलो और मैथुन करनेसे दो.घण्टे 
पहले फाँक लो; पीछे मेथुन करो। अगर आपका वीये-एक दमः 
पतला और गरम न होगा, तो आप जबतक “नीबूका रस? at faa, 
कदापि स्खलित न होंगे। यद्यपि इसं नुसखेम “अफीम” नहीं है, तथापि 
यह अफ्रीम वालोंसे अच्छा और सच्चा है | परीक्षित हे। 

स्तम्भनकारक. गरीबी नुसखा.। 

इमलीके TE तोलेभर लेकर, चार दिन तक. पानीमें' भिगो' 
रखो, पीछे छीलकर तोल लो । जितने He हों, उनके दूना “पुराना 
qe” उनमें मिलादो ओर पीसकर एक दिल कर लो ।: शेषमें, 
चने-समान गोलियाँ बनालो | Slee पास जानेसे घण्टे या दो घण्टे. 
पहले दो गोली खाओ। अगर वीर्ये स्खलित न हो, तो “agar 
रस” पीलो | : 

हर्षोत्पादक लेप | 

कबाबचीनी, दालचीनी, अकरकरा और लाल मुनके--वरावर- 
बराबर लाकर Hele पीस लो । पीछे इसमेसे कुछ चूर्ण लेकर “शहद”' 
में मिला लो ओर, सुपारी छोड़कर लिंगेन्द्रियके ऊपरी. हिस्सेपर इसका 
लेप करलो । घण्टे या आध घण्टे बाद, इस लेपको Basa पोंछकर, 
मेथुन करो। ऐसा आनन्द आयेगा, कि दोनोंका दिल प्रसन्न हो 
जायगा | 

(८) ल्लीन्‍्संगमसे शारीरम कमजोरी न आने पावें, इसका ` 
खयाल जरूर रखना चाहिये। अगर मेथुन करनेसे हृदथमें जलन हो, 
अवथवभे सुस्ती पैदा हो, श्वास अपनी मुख्य दशासे बदल जाय 
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ओर बीय हमेशाके दस्तूरसे aa निकले, तो ख्री-संगम त्याग दोः 
ओर अपने शरीरको दुरुस्त करो | उपरोक्त लक्षण प्रकट होने या. 
कमजोरी होनेकी हालतमें मैथुन करना, मौतको बुलाना है। इस. 
STAT शरीरको गरम और ताजा करो, उसे आराम दो ओर मनको 
प्रसन्न करो | जिस खेल-तमाशेमें दिल लगे, उसीमें लगाओ | 
गाय या भेड़का दूध पीओ | सुने हुए gis अण्डे, बादाम या 
मलाइका हलवा खाओ | अगर बहुत मेथुन करनेसे शरीरमे 
कॅपकॅपी आवे, तो सिर या मस्तिष्कपर तेल मलो। शरीरपर “बान 
या शाद”का तेल मलो | जिनके पट्टे कमज़ोर होते हैं, उनको स्त्री 
प्रसङ्गसे बहुत हानि होती है। अगर अति ख्रीप्रसंगसे आँखोंको 
ज्योति या बीनाई कमजोर होने लगे, तो सिरपर तेल मलो ओर 
नाकमें बादाम, बनफ्रसा या कद्दूका तेल डालो | मीठे पानीमे' 
स्नान करो और पानीमें नेत्र खोलो | आँखोंमें गुलाबजल टप- 
काओ जब तक पहदलेका-सा बल न आ जाय, हरगिजञ मैथुन मत करो | 


(६) ्री-प्रसंग करते ही शीतल .जल पीना, शीतल जलसेः 
लिंगेर्द्रियको धोना और स्नान करना हानिकारक है। प्रसंगके TAT. 
शरीर गरम हो जाता है। उस दशाम शीतल जल या शबेत पीनेसेः 
' जुकाम, कम्परोग या जलोदर हो जाता है अथवा बदन ठुखने लगता 


या ज्वर चढ़ आता हवै । शीतल पानीसे लिंगको धोनेसे वह निकम्मा" 


हो जाता है, उसकी गरमी मारी जाती है और उसमे नामर्दी की-सी 
शिथिलता या .ढीलापन आ जाता. है। मैथुन करके, तत्काल, वामे 
जानेसे भी जुकाम, शिरदर्द और बेदना rater रोग हो जाते है.। अतः- 


मैथुनके १५२० मिनट बाद, जब पसीने न रहें, गरमी शान्त होः 
जाय, दिलकी धड़कन कम हो जाय, बाहर जाना चाहिए ओर तभी ` 
निवाये जलसे लिंगको घोना चाहिये । ह्ाथःपॉँव धोकर सोँठ-मिश्री ` 


भिला दूध या पेठेकी मिठाई प्रति खाने चाहिये | हों, मैथुनः 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


"१६२ ' चिकित्सा-चन्द्रो दय | 


करके, घरके भीतरकी मोरीपर, पेशाब तत्काल कर लेना चाहिये, 
जिससे मून्रनलीमें यदि कोई वीर्यका क़तरा रह गया हो, तो निकल 
जाय ओर पेशाबंमें जलन या सोजाक आदि रोग न हो ATT | 
( १० ) अगर आपकी उम्र चालीस या पचासके क़रीब है, पर ` 
आपने अपनी लतीसे दूसरी या तीसरी शादी कर ली है, तो घबराइथे 
'मत | पीछे “जरासम्भव” प्रकरणम हमारे लिखे हुए उपाय 
करे । आप state लिये “अश्वगन्धादि चूण” परमोत्तम है । 
इस नुसखेकी हमने अनेकों बार परीक्षा की है । कितने ही बूढ़े इससे 
जवान हो गये। आप उसे नीचेकी तरकीबसे बनावे और चार महीने 
सेवन Be | 
अश्वगन्धादि चूर्णं | 
नागौरी असगन्ध और बिधायरा-इन दोनोंको बराबर-बराबर 
लाकर, पीस-कूटकर छान लो और घीके चिकने बरतनमें रख दो । 
sade “दश माशे” या तोले भर चूर्ण सबेरे ही, खाकर ऊपरसे मिश्री- 
मिला गरम-गरम दूध पीओ। अगर सधे तो गायका तत्काल-दुद्दा 
“धारोष्ण दूध” पीओ | पर जिस दूधको दुह्ढे हुए पाँच मिनट भी हो 
गए हों, उसे बिना ओटाये न पीओ। इस “अश्वगन्धादि चूण?& 
'के चार मास सेवन करनेसे मनुष्य दोष-रहित हो जाता हे और 
` बालोंके सफेद होनेका रोग जाता रहता है । हर साल, चार महीने, 
: सेवन करनेसे ५० सालका बृद्ध, जवानोंकी तरह, युवती और मद- 
- आती खियोंका गर्वे खब कर सकता है। यदि इसके साथ-साथ 
““नारायण तेल” भी मालिश कराकर स्नान किया जाय, तब तो सोनेमे 
“सुगन्ध ही हो जाय | 5 : 
& अश्वगन्धा बृद्धदारु सममागं विचूर्णयेत्‌ । 
स्थाययित्वा घटे स्निग्धे कषमेक तु मक्षयेत्‌ ॥ 
दुग्वेन प्रातरुत्थाय मनेद्दोविवर्जितः | 
चातुरमासप्रयोगेण ` बलीपलितवर्ितः || 
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“नोट--“नारायण : तेल”. बनानेकी विधि “हमने संसारःप्रसिद्धः"पुस्तंक; 
Creare में लिखी है | - यद्यपि इस तेलका बनाना कठिन।-काम्: है; पर: 
हमने इस तरह-लिखा है कि महामूढ़ भी इसे बना सकें। जो इतनेपर,भी: न बः 
सकें, हमारे कारखानेसे Ha लें । विज्ञापनबाज्ञोंके यहाँसे मँगाना ठगाना है | 
इमारे यहाँ इसका मूल्य सोलंह रुपया सेर है । एक मासके लिएँ तीन Ta या 
'एक सेर तेल काफ़ी है | जिनकी प्रकृति बादीकी है, जिनको बुढ़ापेके कारण बादी 
-सताती है ओर दाथ-पेरों या शरीरमें द्द रहता है, नारायण तेलेको अमत 
सम | जिनको ये शिकायतें न हों “चन्दनादि तेल”. लगावें |; चन्दनादि तेल 
Fer जवान करता है। बनानेकी विधि स्वास्थ्य-रक्षामें लिखी है। हमारे 

यहाँ २०) रूपये सेर मिलता है। : 


आमलक्य रसायन | 


सूखे आमलोंको पीस-कूटकर चूणे कर. लो। फिर उस चूणमे 
ताजा. आमलोंके स्वरसकी सात भावना दे-देकर सुखा लो ओर शीशीमें 
भर'दो। इस चूर्णको अपने बलाबल अनुसार “शहद ओर भिश्री”के. 
साथ खानेसे, एक मासमे बूढ़ा भी जवान हो. सकता है । 

सूखे 'विदारीकन्दको पीसकर, उसमें ताजा विदारीकन्दके रस 
की सात-भावना देकर, “शहद और मिश्री? मिलाकर सेवन करनेसे 
बूढ़ा भी जवान हो जाता है | 


अंसगन्धके चूर्णमे-“घी, शहद ओर मिश्री” मिलाकर, सवेरे हीं, 
चार तोले रोज, खानेसे, एक मासमें, बूढ़ा भी जवान हो जाता Ble 


नोट--ये तीनों ade आज़मूदा हैं । एंक मासमें तो बूढ़ेको जवान नहीं 
करते, We रामबाण'। चार-छ महीने खानेसे बेशक बूढ़ा जवानोंसे BAR 


~ ® धात्रीफलं च स्वरसेर्मावित सप्तवारितः | , 
लिइन्ना सकल' चूण धात्रीम्च॒सिताबुतं || , .. 
भासेनेकेन वृद्धोपि युवास्याद्दुग्धपानतः। 
बिदारीकन्दचूर्णं बा पूववरद्गुणवद्ध नम्‌ ॥ 
वाजिगन्धा प्रमातेयः सितामश्चष्ृतप्छुताम्‌ | 

. . प्रलप्रमाणां संग्रह्म मासात््यासस्थविरोयुवा ॥ 
RY 
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लेने ल॑गता है।। पर शत यह दै.कि स्त्री-प्रसज्ञ और क्रोध-चिन्तांको त्याग.' दे । 
ये रसांयनेतयोग: अकाल मृत्यु और बुढ़ापेसे बचानेवाले हैं ।' अगर कोई शख्स 
इन्हें एंक वर्ष तक खाले तो निश्चय ही उसकी जवानी फिर लोट आवे । ` - 

` आप BAL कहे हुए नुसखोंको अवश्य सेवन करे; जव. आपके 
शरीरमें काफ़ी बल-वीयं हो जाय, नीचे लिखी विधिसे “aus” सेवन 
करें (अगर आप बारहों महीने “ATS” सेवन करेंगे, तो कोई भी रोगाः 
आपके पास न आवेगा | 


हरड़-सेवन-विधि । .. 


(१ ) गरमीके मोसममें . .. "`` . बराबर भाग, गुड़के साथ 
(२) वर्षा-कालमे `` ` `` ``' सेधेनोनके साथ 
Geta age a ना मिश्रीक साथ 
( 9 ) हेमन्त agit Hoo. 2 Shake eee सोंठके साथ 
(४ ) शिशिर sgt `` "° - *** ` ... पींपलके साथ 
( ६ ) वसन्त gat ace oce ee, हु शहदके साथ 
| जलपान | eee 


जो मनुष्य सवेरे ही उठकर, तारोंकी छायामें, आठ चुल्लू 

पानी रोज पीता है--उसके वात, पित्त ओर .कफ-सम्बन्धी सब विकार 
दूर हो जाते हैं. ओर वह १०० वर्ष तक जीता है.।... _ 

_ जो मनुष्य सवेरे ही, नाकके छेदों द्वारा, पानी पीता. है; डसके शरीर 
की सुकड़न, बालोंकी सफ़ेदी, स्वरभज्ञ ओर नेत्र-रोग नाश हो जाते हैं। 
— नोर-इस-जलपानको “उषःपानः मी कहते- हैं| -इसकी-जितनी प्रशांसा कीः 
जाय थोड़ी है | सवेरे ही बासी जले पीने और फिर न सोनेसें मूत्रक्गच्छु, पेशाब 
की जलन, बवासीर और अनेक रोग नाश हो जाते AK अनेकोंको दस्त साफ़ 
होने लगता दै । अनेक बार परीक्षा की है | 


माजून सुकराती | .' 
देशी अजवायनं SPOS ec's soe ae 2 सेर्‌ 
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बनानेकी विधि-इन सातों चीजोंको पीसकर छान लो। पीछे 

quia वजनसे .तिगुना “शहद” मिलाकर माजून बना लो। | 
, रोग नाश--जिन्हें खी-प्रसङ्गका आनन्द्र भोगना हो, वे इसे 

साल कम-से-कम एक महीने तक सेबन करें | यह माजूनःआमाशयको 
बलवान करती, संचित .कफको निकांलंती: ate गिरनेको बन्द 
करती, पेटके कीड़ोंको नष्ट करती और गुर्दोको ताक़्तवर बनाती है। 
हकीम सुकरात कहते हैं; अगर. कोई वर्षमे.एक हफ्ते भी इस माजूनको 
खा लिया करे तो ये रोग नष्ट हो जायं ओर साथ ही असीम बल- 
पुरुषार्थं बढ़े । अगर इसके खानेपंर भी, . हृकीम-वेद्यके पांस.जाना पड़े 


तो अचम्भेकी ही बात हो । 


सेबन विधि--इसकी मात्रा नौ नाशेकी है । सवेरे-शाम साढ़े 
चार-चार माशे खाना ठीक होगा] | 
„° ` (११ ),अगरः किसीकी लिङ्गेन्द्रिय बहुत ही छोटी या दुबली-पतली 
हो, तो उसे लम्बी या मोटी करनेके लिये, पागलोंकी. तरह बाजास्मे 


-बैठलेवाले' नीम हकीमोंकी: लच्छेदार बातोंमे, आकर) alent, तेल या 


अन्य लेप आदि न लगाने चाददियें। इन अताई उपायोंसे लिंग तो नहीं 
बढ़ता पर SAS भयङ्करः रोग. हो जाते हैं; जिनसे बहुधा लिझ्ञन्द्रिय 


' गंलकर गिर जाती है. seas पड़ जाते हैं।... 


लिड्लेन्द्रियको बढ़ानेके उपाय करनेकी ज़रूरत' नहीं... अगर 

किसीकी इन्द्रिय बहुत ही छोटी दो, तो -उसे -उपाय करने चाहिये । 

जवानी या उठती wants इन्द्रियः बढ़. सकती -है, पर gant 
| 
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RS reo ee े:+: :िस डिसनससनन 
नहीं | हाँ, पुष्टि और मुटाई जवानीके sat भी हो सकती है। 
लिंगेन्द्रिय बढ़ाने और सख्त तथा पुष्ठ BAS उपाय हम आगे 
Ran यहाँ हम नामी हकीम जालीनूसका “चींटियों का तेल” 
लिखते हैं, जो हकीम साहबने स्वयं आजमाया था। वह लिखते हैं, 
एक लड़केकी इन्द्रिय बहुत छोटी थी, पर “चाँटियोंके तेल से बह 
काफ़ी बढ़ गई | 
; जालीनूसवाला चींटियोंका तेल । 

सात. बड़े-बड़े die पकड़कर एक शीशीमें भरदो ओर ऊपरसे 
«नरगिसका तेल” भर atl area, शीशीमें काग लगा, शीशीको 
२४ घण्टों तक, बकरीकी मैंगनियोंके वीचमें दबा दो। बादमें तेलको 
निकालकर छान लो। सुपारी बचाकर, शेष इन्द्रियपर इस तेलको 
बराबर कुछ दिन मलो | इश्वर-कपासे कुछ दिनमे इन्द्रिय बढ़ जायगी 
. आर साथ ही कामेच्छा भी बलवती हो जायगी | 
` ` नोट -एक हकीम साहब कहते हैं, इस तेलको लगानेसे पहिले, किसी खर- 
द्रे कपड़ेसे इम्द्रियको रगड़-रगड़कर लाल कर लेना चाहिये तब 'चींटियोंका तेल 
लगाना चाहिये | यदि किसी और तेलसे मतलब हल हो जाय, तो नीबहत्या 


मत करो। 
अन्य उपाय | 


(१) बकरीका घी लिंगेन्द्रियपर' लगातार कुछ दिन मलनेसे 
लिंगेन्द्रिय पुष्ट और मोटी हो जातीं है। 

(a) बकरीका घी कुछ रोज़ लगानेके बाद, सूखे कचुए 
'.८सौसनके तेलमें पीसकर” मलो | 

(३) सौसनके dad जोक पीसकर लिंगपर मलो। 

(४) लौंग, समन्दर-फल और बंगभस्मक्रो “पानोंके caw” 
खरल करके लिंगपर लेप HAS लिंग बढ़ जाता है। कहा हे- 
देवपुष्पस्य संयीगात्सञ्चद्र्फलयोगतः 

नागापत्र WAT वद्धिः प्रजायते ॥ 
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(१२) अगर, .किसीकी लिंगेन्द्रिय. सुस्त हो, उसमें च तन्यता AT 
सख्ती न.आती हो ओर,उसे इस दशाम भी ज़ल्दी ही AYA. SAT 
हो; तो उसे नीचेका लेप करना चाहिये। यह लेप बहुत दिनोंकी 
निकम्मी लिंगेन्द्रियको, एक घस्टेमें, मैथुनके योग्य बना देता हैः 

चींटियोंका लेप । ee 
एक सो बड़े चोंटोंको कूट कर, एक शीशीमे भर दो ओर ऊपरसे 
` अठारह माशे “रोग़न बलसान या रोग्रन सौसन” भर दो। गरमीके 
सौसमकी तेज. धूपमें, नित्य, आठ दिन तक, उस शीशीको cre; 
इसके बाद उठाकर Taal | जब मेथुन करना हो, इस लेपको 
किसी पच्षीके daa, दोनों पेरोंके तलवों ओर उंगलियोंपर लगा 
दों और फिर प्रसंग करो । हिकमतमे इस लेपकी बड़ी तारीफ़ 2 | 
कितने ही हकीमोंने इसे आजमूदा लिखा है। 
नोट--यह लेप शीघ्र ही काम देता है, इससे यहाँ लिखा है। इन्द्रियका 


ढीलापन, सुस्ती और हथरस प्रमृतिसे हुए अन्य दोष नाश करनेवाले “तिले 
और लेप? हम आगे लिखेंगे | जहाँ तक हो सके, Sree मत करो | 


(१३) अगर आपको ख्री-सुख भोगनेकी अधिक इच्छा दे, तो आप 
जियादा शीतल जलसे स्नान न करें, नदियोंके शीतल जलमें खड़े होकर 
घण्टां तक भजन न करें, जितनी बार पाखाने जायं उतनी वार स्नान न 
करें, बर्फ या और किसी शीतल चीजुपर न बेठें; क्योंकि इन Hale 

‘ge निबेल होः जाते हैं, उनमें: एक तरहका sate हो जाता है, लिंग 
बिल्कुल निकम्मा तथा वीर्यं अधिक और पतला हो जाता है ओर 
विना प्रसङ्ग किये अपने आप निकल जाता है.। मूतेन्द्रियमे जरा भी 
बल नहीं रहता और वह दिन-दिन पतली और कमजोर होती जाती 

: हे। अगर axe पानीके छींटे aaa इन्द्रिय सुकड़ जाय, तब तो 

इलाज़की आशा है; अगर न सुकड़े ओरे बहुतहदी ! पतली दुबली हो 
गई हो,.तो इलाज की आशा नहीं । 
नोट--अगर रोग साध्य हो, तो पठ्ठोंके ब्रद्वाङ्गका इलाज अर्दा ज्ञ- 
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चिकित्साकी तरह करना चाहिये | इस तरह हुए अन्य दोष लेप लगाने, ुदामें 
कोई दवा रखने या हुकना करनेसे आराम हो जाते. हैं.। हम इस मोक्षेके. लेंप 
are तिले. वगेरः आगे लिखेंगे | 
(१४) हर ager अपने दिलःदिमारा ओर आमाशयका 
खयाल रखना जरूरी है। जिसमें कामी पुरुषके लिये तो इनकी 
जरा-सी.भी कमजोरी खराब .है। अगर आमाशय. आर कलेजा 
कमजोर हो जाते हैं, तो GA बहुत. HA बनता है. ओर जब _खून 
कम बनता है, तब. वीर्ये भी .कम बनता है, क्योंकि, बीयेकी जड़ 
खून-है;.यानी खूतसे ही बीये बनता है । अगर. वीर्य कम. बनेगा, 
तो.सम्भोग-शक्ति घट जायगी और पाचन-शक्ति निवल हो . जायगी 
| एवं: अन्य रोग उठ खड़े होंगे। यह तो हुई आमाशय आर कलेजे 
गी बात; अब दिमाग़ या मस्तिष्कके ara भी सुनिये | . अगर 
दिमाग कमजोर हो जायगा, तो काम-शक्ति बढ़ानेवाला मल लिंगेन्द्रिय 
. तक देरमें पहुँचेगा Lge दशामें, -लिंगको; der खटका या ज्ञान 
न होगा; बिना वीयके' खटकेसे कामोत्पत्ति न “होगी, इन्द्रियाँ ज्ञान- 
'शून्य हो-जायेंगो और स्त्री-संभोग की इच्छा ' बिल्कुल न होगी | 
` अगर. दिमाग़की कमजोरी वाला रातको जागेगा तो sa “हानि 
: होगी; पर गरमीसे लाभ होंगा'। लेकिन अगर -रोगं गरमीसे' होगा, 'तो 
' नरमं चीज़ों नुक़सानमन्द साबित होंगी और अगर रोग तरीसे होगा, 
“तो तर-चीजे नुकसान पहुँचायेंगी ओर हंम्माम-स्नानागांर अथवा जलमें 
: स्त्रीभोगकी इच्छा a होगी। तरीसे रोग. होनेपर सूखी. चीज़ोंसे 
verted `` ; 
अगर दिलिःदिमारां और आमाशय कमजोर हों, तो. आप. सरदी 
“आर गरमीका' ब्रिचांरं करके) इनक्री- :ताक्रतवर बनानेवाली.. SAT 
“था aa सेवन SC ` दिमागको . कमजोरी Aas .खुराबूदार 
पदार्थ सू'घना, सिरमें तेल लगाना और ' दिमागको 'वेलंवोसं”' करने 
बाले बीया gar खानी अच्छा SCRA Tee 
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खराबो हो जाय, तो “Ma सफ़ेद चन्दन” पीना हितकर है। दिले- 

-दिमाग़की कमज़ोरीकी दशामें, मैथुन भूलकर भी न करना चाहिये। 
इस दशामे, मैथुन करनेसे मूच्छो, उन्माद ओर अपस्मार या. Tit 
'्रश्रति रोग हो जायगे। 

(१४ ) अगर ख्री-प्रसङ्गमं आपका वीर्ये थोड़ा ओर देरसे गिरे-- 
"आपको अपनी लिंगेन्द्रिय पहलेसे टुबली ओर सूखी सी दीखे, तो 
: तो आप .समक लें, कि आपके शरीरमें बीय्येकी. कमी हे। ` 

: यह रोग-गरमी और सरदी से . होता है। अगर रोग गरमीसे 
होगा, तो।आपका वीर्य्य गाढ़ा होगा | अगर वीय्ये-नलीमें गरमी होगी, 
तो वीर्यका रंग जदं-पीला होगा और वह जल्दी निकलेगा | इस हालत 

«में, तर. पदार्थं खाने-पीने ओंर जलमें घुसनेसे लाभ होगा, अगर बीयेकी 
a SET होगी, तो वीर्ये गाढ़ा+शीतल MT TIT हुआ होगा ऑर 
भिहूनतसे 'निकलेगा | 0 
! अगंर वीयकी नली गरंमी औरं HAMAS सूखी हो; :तो आप 
दूध) मलाई; हलवा आदि तर और वीर्येवद्धेक पदाथ सेवन करें पानी 
में तैरे, तेलकी मालिश करावें, खेल-कूदमे मस्त रहें: दिल खोलकर 
Sa, शोक और चिन्ताको कतई त्यागदे' और ऐसी दंवा खावें , जिससे 
खुश्की :य़ां गरमी BAA ओरं तरो बढ़े। : ` ` . 7 
~ „अमर वीरयेकीः-कमी :सरदीसे: हो: ओर मूत्रनली : सूखी सी या 
-५दुनलीःपतली hat आप गरमी पेदा करनेवाली -चीजें या दबाए 


MT ओर लगावे | इस दशामे, “सुर्बा सोंठ”, “माजून लंबूब ओर 
“साजून गमे” सेवन करे | : :.;.‡ 


diet? 2 माजून ATT | i, 

`` मीठे बाढामोंकी:-मोंगी, बतमकी मांगी, ges, सनोवरकी- मांगी) 
जलमकी मींगी, फन्दककी: सांगी, 'पिस्तोंकीः मींगी, ताजा नारियलकी 
_ fire, सुपारीका फूल, खसखस az तोदरी Ga, ARS तिलः अंजरा 
' के बीज, गाजरके वीज; aa, बीज; शल्ग़मक: eA 
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- बीज, AAT सुखे, बहदमनं सफेद; सौंठ,संकाङुल, पीपर, कालीः fas, 
PUT, SCH, दालचीनी, हिलयूनके बीज, चार AIT और कुलींजन-- 
इन सबको बराबर-बराबर लेकर, पीस-कूटकर छान लो और इस चूर्ण 
के वजुनसे तिगुने “शहद” में मिलाकर माजून बनालो.। शाहदको सन्दी 
आंगपर जुरा जोश देकर, झाग फेक दो और फिर दवा मिला कर 
उवार लो । यही “माजून लबूब” है। वीर्ये बढ़ानेमे यह परमोत्तम दवा 
है । जब इससे वीये बढ़ेगा, तब लिंगेन्द्रियकी सुटाई भी बढ़ेगी । अगर 
वीयेकी कमीका रोग सरदीसे होगा, तो यह माजून अवश्य फ़ायदा 


.. करेगी ओर खूब करेगी | 


माजून गमे | 
सोंठ, सकाकुल, कुलींजन, अंजराके बीज, गाजरके बीज, जर- 
जीरके बीज ओर हिलयूनके बीज--इन सातोंको बरावर-बराबर लेकर 
पीसकूट कर छान लो | 
फिंर शहद ओर सफेद प्याजका स्वरस-दोनोंको मिलाकर, एकः 
क़लईदार बासनमें इतना औटाओ कि, प्याजका रस जलकर “शहद ' 
` मात्र” रहजाय। 
GH; इस उबाले हुए शहदम; ऊपरका - पिसा-छना चूण मिला. 
दो और एक साफ़ असृतबानमें Taal यही “माजून गम? है । 
इस माजूनको, अपने बलाबलःअनुसार सेवन करनेसे स्त्रीनप्रसङ्ग 
की इच्छा खूब बढ़ती है। जिसे बिलकुल स्त्री३च्छा नहीं: होती) वहः 
भी मस्तीके मारे मस्त हो जाता हे) 
गरीबी नुसखा 
डेढ़ माशे हींग ओर पाँच Ba हुए अण्डोंकी जदी-इन दोनोंक़ोः 
मिलाकर खानेसे स्त्री-प्रसङ्गकी इच्छा खूबःबढ़ जांती है। 
| लिङ्ग पुष्टिकर लेप | | 
(क ) “शहद ओर बेलपत्रोंका स्वरस” मिलाकर, लिङ्गपर लगाने 
से'लिङ्ग पुष्ट और बलवान हो जाता है। `. 
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नपुन्सकता और 'घातु-रोग-वर्णंन | RoR: 


( ख.) शहदमे “germ” पीसकर, लिङ्गपर लेप ata, निश्चय 
ही-इन्द्रिय पुष्ट, मोटी ओरे ताक़तवरःहो जाती है | 


ग) सिंहकी चर्बी लिङ्गपर मलनेसे चन्द रोजमें लिङ्गका 
'दुबलापन ओर सूखापन नाश होकर, लिङ्ग मोटा, पुष्ट ओर बलवान' 
हो जाता है। ““सूअरकी चरबी और शहद” बराबर-बराबर मिलाकर 
लिङ्गपर लगानेसे भी लिङ्ग मोटा हो जाता है। 


( १६) आजकल जिसे देखो वही स्तम्भन या इमसाककी carat 
खोज करते देखा जाता है। अनेक लोग sma, भाँग qu 
खा-खाकर अपने तई' नामदे बना लेते Fl यद्यपि हम इस विषय" 
को पीछे लिख आये हैं; तथापि हम “हिकमत” से इस “शीघ्र-वीर्य-- 
पात रोग”के कारण ओर चिकित्सा, यहाँ, Parca, फिर लिखना 
उचित सममे हैं; क्योंकि यह रोग आजकल ६६ फीसदी पुरुषोंको- 
है । इस रोगके कारण आजकल ख्नी-पुरुषोंमे सच्चा प्रेम भाव नहीं | 

वीयेके ।पतलेपन आर जल्दी निकलनेके बहुतसे कारण हैं, 
उनमेसे चन्द्‌ खास-ख्रास हम नीचे लिखते हैं: 


'( १ ) वीये निकालनेवाली afd, तरी ओर खुश्कोकी वजहसे, 
' कमजोरी आ जाती है ओर वीर्यपात जल्दी होता है।इस दशामें,- 
बीय पतला ओर tat सफेद होता है, तथा उसमें गरमीके चिह्न" 
नहीं होते । | 

(२) जब किसी कारणसे शारीरम वोय ओर waa उचितसे 
` अधिक बढ़ जाते हैं; तब वीये जल्दी निकल जाता है| इस दशामें वीर्य 
न बहुत गाढ़ा होता है न पतला तथा लिंगेन्ट्रियमं बल बहुत ज़ियादा 
होता है। यह्‌ तो स्रीःप्रसंगरमेः जल्दी वीयं निकलनेकी बात हुई । 
ओर भी सुनिए: 

नोट-सरदी और . तरीके कारण). वीयकी नलीमें सुस्ती. ्रोर ढीलापन 
“अथवा शिथिलता होने लगती दै, इस वजहसे Taal सेकनेवाली शक्ति-या 
२६ 
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२०२ ' -... चिकित्सा-चन्द्रोद्य | 


“ताक़त मी कम हो जाती है |. जब वीर्यको रोकनेवाली शक्ति:निबंल हो जाती 
है, तब वह वीर्यको रोक नहीं सकती। इस दशामें वीय अपने-आप बाहर 
निकल जाता है । इस हालतमें वीयं पतला होगा और बिना चेतन्यता हुए 
बिना लिङ्गमें तेजी आये-निकल जायगा । इसके सिवा, सरदीके ओर सी 
fag होंगे। इसमें इतना भेद है कि जब वीय रोकनेवाली ताक़त या बराबर 

-( Power ) aga ही कमज़ोर होगी, तब वीयं नलीमें आते ही बिंनो चेत- 
नयता st निकल जायगा, . लेकिन अगर वीर्यको रोकनेवाली शक्ति `या पावर 
rarer कमज़ोर न होगी, तो वीयं कुछ चेतन्यता होनेके बाद निकलेगा | 
"कमीकमी चेतन्यता होनेके ्रादिमें ही वीर्यं निकल जायगा और कमी चैत- 
-न्य॒ता होनेके पीछे अथवा सोनेके बाद | ' मतलब यह है कि, इस तरह सरदी 
a तरीका रोग होनेपर अधिक देर तक चेतन्यता हो नहीं सकती | : 


बहुतसे पुरुषोंका वीर्य बिना. ख्री-प्रसंगके. भी निकलने . लगता 

“है, यह अच्छा नहीं । अगर वीर्यवद्ध क दवाएं जियादा. खाई जाती हैं 
ओर खी-प्रसंग किया नहीं जाता, तो वीर्ये. बरहुतसा जमां हों जाता. है । 

इस दशामें, सम्भोग करनेसे वीर्ये बहुत ज़ियादा निकलता हैं; और वह 
न पतला होता है न. गाढ़ा! शरीरमें ज़ियादा .वीये होनेपरः अगर 

जियादा वीयं निकलता है, .तो भी कमजोरी होती है.। कसजोरीकी 

aera, जियादा वीर्यं निकलनेसे कमजोरी और भी Brae होती है। 


(३) अगर Heat गरमी ओर तेज़ी जियादा होतीं दै, तो वीयेकी 
नली वीयको aga जल्दी निकालती है। इस दशामें जब वीर्य निकलता 
:है, जलन या चुभनसी होती दै, वीर्थेका रंग पीला और उसकी 
“चाशनी. हल्की होती है। ऐसे वीयके निकलनेसे, पुरुषको तो कष्ट होता 
-ही है, लेकिन खरी भी उस चिरमिराहटसे कष्ट पाये बिना नहीं रहती | 

-शीतल जलसे योनि धोनेपर ही उसे चैन आता है । Pat ऐसी गरमी 
पित्तकारक पदार्थ-लालमिर्च-खराइँ प्रश्ति अत्यधिक खानेसे होती है। 


“इस gu, वीये. मैथुनके समय तो जल्दी निकल ही. जाता है; पर 


“इसके सिवाय यों भी बहने लगता है। deat गरमी और तेजी रहनेसे 
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नपुन्संकंताः ऑर MGMT ATT | “२०३ 


-स्वंप्रदोष भी होने 'लगतें Fo किसी-किसीके पेशाबर्म जलन 
भी होती है। ०. 


(४) अगर दिलःदिमारा, आमाशय ओर ge Taft प्रधान 
'अवयब--अज़ --ऊमज़ोर हो जाते हैं, तो इनके कमज़ोर हो जानेसे, 
आर सारे अवयब भी कमजोर हो जाते हैं । इस दशाम भी शीघ्र बीय- 
पात होने या जल्दी वीय निकल जानेका मज हो जाता है। असलम 
“यह shea वीर्यपतन होनेका रोग, कामशक्तिकी निबेलताके साथ होता 
ओर कामशक्तिकी निर्बलता उस समय होती है, जब शरीरम वीयं 
कम होता है। जब gar और खनकी पैदायश कम होती है, जब 
शारीरम रक्त कम 'तैयार होता है, तब वीय "भी कम बनता हे ओर 
वीये ही कामशक्तिंका मूल 'है। मतलब यह है, कि हवा ओर “खून 
कामशक्तिके बलवान होनेके कारण हैं; क्योंकि खूनसे ही वीये बनता है। 
हवा और खनकी 'पंदायशकी कमीका कारण “भोजनकी कमी” है। 
जब शारीरमे वीर्यं और Ga कम चनते हैं, तब शरीर दुबला -हो जाता 
बदनकी ताक़त घट जाती है और रंग पीलासा हो जाता है,इत्यादि। 


(५) अनेक बार ख्मियोंकी बातें सुनने या स्त्री-असंग करनेका 
विचारःमात्र मनमै आनेसे-चीय, मजी ऑर बदीका बहना शुरू 
हो जातादे। | 


शीघ्र वीर्यपतनकी :चिंकित्सा:। 
(१-) पहला कारण। `... 


डगर शीघ्र Aaa होने at steal बीये :निकलनेंका कारण, 
तरी और खुरः: aT सरदीः हों; वीयकी TT ARS हो, वीये 
' चतला हो और उसमे METAS TOA हों, तोः नीचेकीः विधिसे 
'सकित्साकिरोपः | Pie wed We Pe $ ०४ इक BS OT 
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Roy a चिकित्सा-चन्द्रोदय ॥ FIRS | 2 
C8) किसी उत्तमः दस्तावर दवासे रोगीका कोठा साफ़ कर दो 
हिकमतमें “अयारजकी टिकिया” दस्त कसनेकी अच्छी सममी 
जाती है। बेद्यकमतसे, पीछे प्रष्ठ २६-३० में लिखा हुआ “कालादाना, 
सनाय ओर कालेनोनका चूर्ण” फँका देना अच्छा है | हमने पृष्ठ 
२६-३० में कई दस्तावर दवायें लिखी हैं । क्रय कराना और जुलाब देना 
बड़ी होशियारी चाहता है। अत “चिकित्सा-चन्द्रोदय” पहले भागमें 
जो विरेचन-प्रकरण दिया है, उसे खूब पढ़-समभाकर जुलाब देना 
चाहिये | नीचेका दस्तावर gear भी अच्छा हैः-- 
दस्तावर नुसखा | . 
ate is a. १ तोल्ले 
सेंधानोनः i, oe b thy 
: आमले सूखे १ 
पुराना गुड़ १ 
बायविडङ्ग aR wa १ 
१ 
१ 
१ 


बालबच “re 
हल्दी 
छोटी पीपर a 
ay SEO acre si Le 
इन सबको कूट-पीसकर छान लो । इसकी मात्रा ६ माशेसे 
६ माशे तक है। इसकी एक मात्रा गरम: पानीके साथ फॉकनी 
चाहिये। इसे नित्य या एक दिन बीचमे देकर फॉँकना चाहिये 
दृस्त हो जानेके बाद मू'गकी घुली दाल और चॉवलोंकी खिचड़ी खानी 
चाहिये | Xl दिन तक घी मिली खिचड़ी खांनेसे शरीरका बल नहीं 
घरता ओर जितनी कमी होती है, पूरी हो जाती है। इस खिचड़ीके 
बांद, ५ दिन तक घी-मिला हुआ देलिया खाना चाहिये । इससे जो 
पुराना मल रह जाता है वह भी निकल जाता Sl इस, दूस्तावर दवासे 
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जब शरीर शुद्ध ओर मन प्रसन्न हो जावे; तब अपनी ताक़त और 
fists माफ्रिंक धातुःपुष्टिकर दवा या वाजीकरण ओषधि सेवन 
करनी चाहिये | बिना कोठा साफ़ किये जो ताक़तवर दवा खाई जोती 
४ फायदा नहीं करती । | | 

(२) कोई वमनकारक या क्रय करानेवाली दवा पिलाकर क्रय 
करा देनी चाहिये । वमन करानेमें जुलाब देनेसे भी अधिक हो शियारीकी 
चरकार है, क्योंकि उसमें रोगीकी जानको खतरा तक हो जाता है। 
अतः बमन करानी हो, तो “चिकित्सा-चन्द्रोदय? दूसरे भागके 
इड १३६-१४० तक देख जायँ। वहीं आपको “वमनकारक ओऔषधियाँ? 
भी शष्ठ १३८ में मिल जायँगी। कफके दोषमें--मैनफल, पीपर ओर 
सधेनोनका चूणे, गरम जलसे, खिल्ानेको लिखा है। अगर नीचेका 
“काढ़ा” बना लिया जाय, तो और भी अच्छा हो | 


चमनकारक काथ | 


पक ६ माशे 
post hie & सारों 
पीपर cee «tes 


पर . ५ a २.माशे 
इन तीनोंको अधकचरा करके; मिट्टीकी हॉडीमें रख, ऊपरसे सेर्‌ 


भर पानी डाल sesh; जब चौथाई जल जल जाय, यानी तीन 
प्राव रह जाय, उतारकर मलन्छान लो और सुहाता-सुहाता गरम 
रोगीको पिला दो । ag काढ़ा “कफ निकालनेको” बहुत ही 
उत्तम है! i ; । 

(३) लिंगेन्द्रियी सीवन ओर फोतोंकी गोलियों पर नीचेके तेलो 
में से-कोई सा तेल आहिस्ते-आहिस्ते मलोः- - ` fs 

(१ ) कूटका तेल | 3 | 
` (२) नरगिसका तेल । 

(3) केरारका ta” 
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(४) आसका.तेल।. .' ; : ; 
Cx) “शराब फंजनोस” यानी लोहकीटकी शराब सेवन कराओ t 
(६) “माजून खबसुलहदीद्‌” सेवन कराओ | 
( ७) “माजून कमीनी” सेवन कराओ | 
(८) पोदीनेके पत्ते, साद, गुलनार, मरवा! कलोंजी ओर . मीया” 
सूखा-ये चीज़ें भी अच्छी हैं। इनके सेवन करने. ओर ररम पदाथ, 
` ज्ञानेसे अवश्य लाभ होगा । 3 
(8) खानेको उत्तम भोजन दो। अगर रोगी मांस .खाता हो. 
तो “सूखा कलिया,” युतंजन, दालचीनी, सातर Me जीरक साथ. 
खिलाओ | | 


शराब फंजनोस | meet 

कच्चे अंगूरोंका रस 7 fe a 
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गुलेनार ( अनारके.फूल) ..« = FT 

शुलाबके फूल ,., Eo Rb 

EE) eae eign © 
महु EG) 2 SNR 

Connor कोट PF eye eS Se 

सातरः  .. ir FF Sty, Pony eee i ९ | रे १9. 

Payers wire Ps Co aie See tetas 5 7 
त्रिकुटा . 5४. 6०१ 7 pers. RM श्‌, 

(ga) लोका बेल ` Si 


बनानेकी तरकीव-इसमेसे बारह चीज़ोंक़ो कूटःपीसंकर. छान 


लो और “अंगूरोंके रसमे मिलाकर” उबाल at) जब एक तिहाई या. 
सवा सेरके करीब रस रह जाय, उतारकर छान लो सर बोतलमें 
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रख दो। रोगीके बलाबल-अनुसार मात्रा नियत करके सेवन कराओ / 
इस शाराबसे तरी या सरदीसे हुआ “शीघ्र वीये निकल जानेका रोग” 
अवश्य आराम हो जायगा | 

नोट--( १ ) “फंजेनोस ” लोहकीट या लोहके मेलको कहते हैं | इसीकें 
कारण इस शराबका नाम “शराब फंजनोस” रखा. गया है | 

( २) फंजनोस या लोहकीट शुद्ध करनेकी विधि हमने “चिकित्सा- 
चन्द्रोदय”के तीसरे मागमे .खूब समभाकर लिखी: है | हिकमतवाले इसे ओर 
तरहसे शुद्ध करते हैं । उनकी तरकीव सीधी ओर आराम की है; अतः उसे भी 
यहाँ लिखे देते हैं:-लोइ-मेलकी शोधन-विधि--लोहेके मेलको “ंगूरीसिरकेमें”” 
डालकर, चौदह दिन-रात ऐसी जगहमें we, जहाँ धूल या कूड़ा करकट न 
गिरे | बस; १४ दिन बाद यह शुद्ध हो जायगा; निकालकर काममें लाश्रो। 


माजून खबसुलहदीद | 


छोटी हरड़ WPS आम et a 
बहेड़ा 7 be Fd SES ५८ 005 Zh ai 
आमला Patel? 2 a ipa er ay २॥ „ 
गोलमिचे Ct de 0७ शा 5p: 
पीपर, ee inl) ee Le 
dis sik श्री whee Cid Rib ४०४ Zll is 
साद ad Fil 
हिन्दी सातरज ( चीतों ) ae TESTE 0८ | 
सम्बुल नः DTG: all 4, 
गन्द्नेके बीज : ` ` उन Fue TR el 
सोयेके बीज एड te की we eh नमर्ने की 
शुद्ध लोहकीट APS Sivas ONG re Ry Mi 


.. बनानेकी तरकीब--इन बारह gasitet कूट-पीस और छान- 


करःचूणेः कर लो | इस qa “बादामका तेल” इतना मिलाओं, 
कि यह चूण चिकना हो जाय।' इसके बाद, इसमें अढ़ाई पाव “शुद्ध 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


gl py. चिकित्साःचन्द्रोदय। 


शहद” ओर छै मांशे- “कस्तूरी” भी मिला दो । बसे; यहीं “माजून 
- खबसुलहृदीद? है इसे एक साफ़ ada या चोड़े मु हंकी बोतलमें 
रखकर, काग लगा दो और उठाकर ' रख दो | छे महीने aH हाथ 
“न. लगाओ | बाद ६ महीनेके सेवन करो | मात्रा ६ माशेकी है |: 


शीघ्र वीर्यपतनकी चिकित्सा | 
(२) दूसरा कारण | 

अगर शीघ्र वीयपात होने या जल्दी वीये ,निकलनेका कारणु-- 
Qa वीयं ओर .खूनका अधिक बढ़ जाना हो, वीर्य न बहुत 
“पतला हो और न गाढ़ा; लिंगमें ताक़त GT हो ओर खनी-प्रसङ्गमें 
Ha जल्दी निकल जाता होतो आपः «नीचे लिखी विधिसे 
“इलाज करें: 

(१ ) फस्द खोलो | वासलीककी फस्द खोलना ठीक है। 

( २) अगर शारीरम बल हो, तो भोजनकी मात्रा घटा दो | 

(३) मांस ओर शराब ग्रश्नति aa बढ़ानेवाले पदाथ छोड़ 
मदीजिये। | 

( ४ ) सिकंजबीन, खट्टे-मीठे अनारोंका रस, नारंगीका शबेत या 
- अंगूरोंका शबत पीओ | 


(४ ) wast वीर्यको कम पेदा करनेवाले पदार्थ का सेवन 
- कराओ | जैसे-मसूर, सिरका,.काहूका पानी, धनियेका पानी-इनको 
-खाओ-पीओ | बनफ़शा ओर Hagar तेल हडिडयोंपर मलो | 

(६ ) ख्री-प्रसङ्ग अधिक करो) क्योंकि इस "दशाम अधिक मेथुन 
„लाभदायक है | ° 


नोट--.खूनः और. वीर्यको घट्ानेवाली ear .सेंवन ' कराते' समय यह 
“Her देख लेना कि; रोग गरमीसे है या सरेदीसे | अगर रोग गरमीसे हो, 
“सर्द, ओर सरदीसे हो तो गर्म दवा और पथ्य सेवन कराना. चांहिये। 
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see अ नपुन्सकता और 'घातु-रोग-वणेन | | २०६ 
Snare 6 ५ LRN 
शीघ्र वीयपतनंकी चिकित्सा । 
( ३ ) तीसरा कारण 
अगर वीय पित्तवद्ध क आहार-विहारोंसे विगड़ा हो, गरमी और 
TSS कारण--प्रसंगके समय जल्दीसे निकल जाता हो. ओर निकलते 
समय जलन-चुभन या चिरमिराइट करता हो, अथवा गरमीके मारे 


चिना असंग किये ही स्त्ररमे निकल जाता हो, तो आप नीचे लिखी 
` विधिसे चिकित्सा करें:-- 


( १ ) शबत ख़शख्ाश पीओ | 
CR) चूकेके बीजोंका या खुरफेके वीजोंका शीरा “काहूके बीजोंके 
साथ” सेवन करो । 
(2) ईसबगोलकी भूसी x मारे ओर मिश्री २ मारो--दोनोंको 
'सिलाकर, सवेरे ही, फाँको और RIA “धारोष्ण दूध” पीओ। ` ~ 
( ४.) सूखे आमलोंके qt आमलोंके स्वरसकी सात भावना 
war, “शहद ओर मिश्री मिलाकर” बज्नानुसार सेवन करो | अथवा 
विदारीकन्दकं que विदारीकन्दके स्वरसकी सात भावना देकर, शहद्‌ 
अर मिश्री मिलाकर सेवन करो | 
(४ ) शबंत नीलोफर, शारबेत बनफ़सा या शरबत उन्नाव-इनमेंसे 
कोईसा UAT पीओ '। ses बीज, खुरफेके बीज, इसबगोल, 
. ऋसनीके बीज, धनिया ओर नीलोफर प्रति इस रोगमें अच्छे हैं। 
अतः इनमेसे किसीको “उचित रीतिसे” रोगीको सेवन कराओ। ये 
सब PAA गरमी नाश HGH, उसे शीतल कर सकते हैं | 
( ६ ) शेख वू अली वीयंकी गरमी शान्त करनेकोनीचेके चूण 
अच्छे बतलाते हैँ 
काइका चूण site 3 
prem att Pa `: 


२७ . : 
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२१० , „  --चिकित्सा-चन्द्रोदृय। 
२-भाँगके बीज *'' a "५ १ तोले 
३-कासनीके बीज `` BEE " श१तोले 


४-सूखा धनिया 7 ५ ` ` ae 58% १ ate 
५-नीलोफरके फूल `` sas -- १ तोले 
- ६-ईसबगोल ००८ 50० --- १०तोले 
» बनानेकी विधि-पहिली पाँचों -चीजोंको . कूट-पीस-छानकर चूण 
बनालो । इस चूणेमे “इसबगोल” कों मिला दो; क्योंकि इसबगोल 
कूटा नहीं जाता | 
सेवन-विधि--इस aaa चार या पाँच माशे चूणे फाँककर, 
ऊपरसे धारोष्ण (कच्चा ) दूध या ताज़ा पानी पीना चाहिये । इस. 
चूणंके कुछ दिन सेवन करनेसे, बीयेंकी गरमी निश्चय ही शान्त हो 
जाती है | परीक्षित la 


दूसरा चूर्ण । 

 -तितलीकेबीज ~ _.. `ˆ ३ माशे 
% २-अनीसू ३ „, 
३-गोखरू ६ 
'४-जुन्दवेदस्तर | i Se 
५-भाँगके बीज . ee, Rs 
 इ६-दम्बुल अखबैन rr 
| ७-बंसलोचन . RR ६ „» 
८नगुलेनार ( अनारके फूल ) ''"” . ३ ; 
६-गुलाबके फूल ee ००० [क 


बनाने और खानेकी तरकीब-इन नौ दवाओंकों महीन पीस- 
कूट और छानकर चूर्ण बनालो | इसमेंसे ३ या ४ माशे चूणे फाँक 
कर ऊर्परंसे “शीतलं जल” पीनेसे, बीयेकी गरमी और तेज्ञी शान्त 
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होकर वीयेका .बहना या. जल्दी निकलना अथवा , बीर्य गरसीके 
कारण स्वप्नदोष. होना निश्चय ही आराम हो जाता है | परीक्षित है। हे | 
नोट--्रांजकल  शोक-चिन्ता .अधिक करने, सट्टेका .व्यापार करने, हरः 
समय चिन्तित रहने ओर मिर्च, खटाई प्रभति गरम. पदार्थ अधिक खानेसें 
मारवाड़ियोंमें. उष्णवात रोगकी.. बहुतायत है । इन लोगोंके बीयपर गरमी: 
बहुत पाई जाती है; अतः Stet योनिके दशन करने मात्रसे वीय निकल जाता 
है । हमने ये चूण अनेकों रोगियोंको दिये । ईश्वर-कृपासे ex फ़ी सदी रोगी 
आराम होगये । हम sales इन दोनों Guts देनेकी ज्ञोरसे सिफ़ारिश करते 
हैं। शीघ्र. वीय-पतनका . रोग गरमीसे है या सरदीसे या ओर- तरह,--इसकेः 


जाननेमें भूल होनेसे यह नुसखे भले ही फेल हों; वरना कभी फेल हो 
नहीं सकते | 


शीघ्र वीर्य-पतन-चिकित्सा | 
(४ ) चौथा कारण 


अगर शारीरके प्रधान अवयवोंके . कमजोर होने, a ओर .वीयेके 
कम वनने, ओर इस. वजहसे कोमशक्ति के: दुबल होनेसे .वीये जल्दी 
निकल जाता हो; a दिंल-दिमाग़र्म तरावट' लाने ओर वीये बढ़ाने 
en C= . 
वाते पदार्थ सेवन HUB; अवश्य Ga ओर वीये बढ़ेंगे एवं रोग 
नाश हो जायगा | इस हालतमें, नीचेके उपाय अच्छे हैँ: 


(2) बल-वीये बढ़ानेवाले ताक़्तवर फल खिलाओ। sta; 
पका मीठा आम, दूध-मिला अमरस, पका केला, नारियलकी गिरी, 
कच्चे नारियलका फल,. .नारियलका पाती, पक अंगूर, दाख, खजूर, 
बादाम, सेव, नाशपाती,, SAS, ताड़फल पका हुआ, मीठा बेर; 
चिरोंजी, खिरनी, सिंघाड़े, फालसे, मीठा अनार ओर कसेरू,ये सब. 
फल वीर्य-वद्धक और पुष्टिकारक हैं। 

(2) उत्तम-से-उत्तम. भोजन कराओ | जेसे;--बादामका हलवा, 
मलाइका हलवा, उड़दकी दालकी खीर, बादास पाक, नारियल- 


a 
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पाक, मिश्री-मिला गायका दूध, गायका धारोष्ण दूध, दूधका मक्खन) 
दूघ-चाँबलकी खीर, मलाई आर मिश्री, गेहुँकी रोटी, उड़दकी 
दाज्--दालचीनी, तेजपात, इलायची और गोल मिर्च डाली हुई प्याज, 
प्याज़का रस--ना-बराबर घी और शहद मिला हुआ, मूं ग-चाँवलकी 
खिचड़ी, ताज़ा जलेबी, सूजीका हलवा, बाटी ओर उड़्दकी दाल, मावा, 
अधौटा दूध, भीमसेनी सिखरन, शाली चावलोंका भात और मेवेकी 
खिचड़ी उपरोक्त सभी पदार्थ वीर्यवद्धक हैं। पेठेकी मिठाई, पेठेका 
साग, परवल और आलूका साग--ये भी वीये वढ़ानेवाले हैं | 

(३) खूब नींद भरकर सोओ। 

(४ ) हर समय दिल gu रखो । 

(४ ) ख्री-प्रसङ्खका नाम भी न लो। 

(६ ) गाना-बजाना करो या सुनो | द 

(७ ) बाग़की खैर करो, इत्र :सूघो, फूलोंकी मालाएँ पहनो ओर 
शुलदस्ते हाथोंमें रखो | | , 

(८) पीछे लिखी “माजून लबूब” सेवन करो | 

(६ ) नीचे लिखी “मृगनाभ्यादि बटी” सेवन करोः 


सृगनाभ्यादि बटी । } 


२-कस्तूरी २ 
२-केशर ४ 
३-जायफल RES 7 g 
४-छोटी इलायचीके दाने fie ee Was 
४-बंसलोचन ae SEE") 
Fir abel aed i 
७-सोनेके चक , कट an : fe i eee १ 
८-चाँदीके बक ` /' eae ३ 
चंनानेकी ' चिधि--नं० ३ से ' ६ तककी चीज़ोंको पीसं-करूटकर 
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'छान लो। फिर चूर्णमें बाक़ी चारों चीजें मिलाकर, खरलमें डाल दो 
: और घोटो तथा ऊपरसे “नागर पानोंका स्वरस” देते जाओ.। घुटाई 
२६ घण्टों तक होनी चाहिये। जब gers हो जाय, रत्ती-रत्ती-भरकी 
गोलियाँ बना, छायामें सुखा लो । इनमेंसे १ या २ गोली, मलाईमें 
रखकर, खाने से लिङ्गकी शिथिलता नाश होकर, काम-शाक्ति 
जागती ओर बढ़ती तथा मरी-से-मरी हुईं धातु जी उठती है। 
परीक्षित है। 
शीघ्र वीये-पतन-सम्बन्धी शिक्षा । 
कांम-शक्तिकी “निबेलता और शक्तिका सम्बन्ध जिस तरह 
लिङ्गेन्द्रियसे. हे, उसी तरह वीयके जल्दी या देरसे निकलनेका सम्बन्ध 
भी लिङ्गेन्द्रियसे ही है। जिन्हें जल्दी स्खलित होनेका रोग हो; उन्हें 
'नीचे लिखी बातोंपर ध्यान देना चाहियेः-- 
(१ ) अगर आपको जल्दी स्खलित होनेका रोग हे, तो आप 
बूढ़ी, कुरूपा या कफ-प्रकृतिवाली Sa Aga न करें । 


(२) देरसे वीर्यं निकलनेके लिये, ख््री-पुरुषकी प्रकृति या 
' मिज्ञाजका एक दूसरेके खिलाफ़ होना जरूरी हे। पुरुषका मिज्ञाज 
गरम हो, तो Sat सदे होना चाहिये | अगर पुरुषका वीयं गरमीसे 
जल्द निकल जाता हो, तो etek योनि ठण्डी होनी चाहिये। अगर 
पुरुषमे सरदी या तरी हो, तो ख्रीकी भग गरम होनी चाहिये; पर ऐसा 
होना संभव नहीं | अगर ख्री-पुरुषकी प्रकृति एकसी हो ओर 
“विरुद्ध प्रकृति” की दरकार हो तो मेथुनसे पहले “प्रकृति-विरुद्ध” 
दवाओंका: लेप लिङ्ग'ओर योनिमें.कर लेना-चाहिये | 


मान लो, पुरुषका वीये गरम' होनेके कारण जल्दी निकल जाता 
है। इस दशामे “सफ़ेद चन्दन, कपूर ओर सुगन्धवाला”--इन तीनोंको 
ताजा जलमे पीसकर ATA बना लो । पुरुष इस लेपको अपने .लिंगपर 
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लेगा ले और खी अपनी योनिम लेप कर ले और मैथुम के समय दोनों 
ही लेपको पोंछकर मैथुन करें | अवश्य रुकावट होगी । ' ' 


मान लो, पुरुषका वीर्य सरदीसे जल्दी निकल जाता है; तो इस 
दशा में, “कबाबचीनी और अकरकरा”--दोनोंको पानीके साथ पीस- 
कर, स्री-पुरुष भग ओर लिङ्गम लेप कर लें ओर मेथुनकः समय लेपको 
पॉछकर मैथुन करें; अवश्य रुकावट होगी | | 


नो--ऊपरकी विधि बहुत ही उत्तम है। वीर्यं जल्दी निकलनेके 


मुख्य दो ही कारण हैं--( १ ) गरमी और ( २) सरदी । इन दोनोंकी विधि 
ऊपर लिखी हैं। उनसे लाभ भी होता है। पर जिसका -वीय॑ पानीकी तरह 
पंतला हो और ऐसे ही बहता हो, उसे उपरोक्त विधियोंसे मी कोई लाम न 
होगा | aa: पहले वीर्यको गाढ़ा, पुष्ट और निर्दोष करें लेना चाहिए | 
उसके बाद यदि St ger प्रकृति मिल जानेसे, वीर्य. जल्दी निकलता eT 


तो ऊपरकी ache फ़ायदेमन्द -साबित.होंगी। नीचेके दो नुसखे वीये बहने. 
. पर अच्छे लिखे हैं | कहते हैं, इनसे बीयं गाढ़ा हो जाता है; अतः लिखते हैं;--- 


VHA नाशक A | 


इमलीके We भूनकंर छील. लो ओर कूटपीसकर चूणे बना 
लो । फिर बराबरकी “मिश्री? पीसकर मिला दो। इसमेसे ३ या 
६ al चूण रोज सवेरे, सात दिन तक फॉकनेसे बीयका बहना ओर 
सोज्ञाक बन्द [हो जाता [हे | यह नुसखां हमारा आजमाया हुआ 
नहीं हे | EES 2 

` शुक्रतारल्य नाशक लेप । ` 

“नया कायफल? भैसके दूधमे पीसकर, fara लेप करने 
ओर सवेरे शाम गरम जलसे धो लेनेसे वीये गाढ़ा होता = 
नोर” कार्यफल “नया” होना परमावश्यक है | पुराने काथफल में ये गुण aval | 

(१७१) अपनी पत्नीके सिवा, पर-पंत्री या वैश्याकॉसाथ कमी गसने 
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मत करो | यंदि' आपकी ' खोटी aa न छुटे, आपको कली-कलीका 
रस लेनेका शौक्र ही हो, तो भी रजस्वला, बूढ़ी, रोगिणी, लगड़ी-लूली, 
मेली, गरमी-सोजाक या प्रदर-रोग वाली, शुरु-पल्ली, fret, 
शत्रु-पत्नी, कन्या और जिसका काम न जागा हो--इन ख्नियोंसे मैथुन 
हरगिज न करें। 

रजस्वलाके साथ AFA करनेसे उपदंश--आतशक, सोजाक, 
ओर भगन्दर आदि रोग हो जाते हैं, als साथ मैथुन करनेसे 
पुरुष बूढ़ा हो जाता है; बूढ़ी क्या--अपनी saa बड़ीके साथ मेथुन 
करनेसे भी, वल-बुद्धि-हीन एबं तेज-रहित होकर शीघ्र ही रोगी होता 
ओर मर जाता है। इसी तरह अगर छोटी उम्रवाली ख्रीअपनी 
saa अधिक उम्र वालेके साथ मैथुन करती है, तो उसे शीघ्र ही 
“प्रदर रोग, क्षय, खाँसी और तपेदिक आदि” हो जाते हैं । यही कारण 
है कि आज-कल एक-एक पुरुषकी तीन-तीन शादियाँ होतीं ओर feat 
तपेदिक हो-होकर मरती चली जाती हैं । 

गर्भवतीके साथ मैथुन करनेसे Mite वालकको कष्ट होता- 
और बहुधा पेटके वच्चे मर भी जाते हैं, इससे हत्या लगती है | यही 
वजह है, कि आयुर्वेदकारोंने गर्भेवतीके साथ गमन करनेकी मनाही 

है। पशु भी गर्भ रह जानेपर मैथुन नहीं करते। रोज़ देखते हैं 
जब गायको गर्भ रह जाता है, साँड़ उसे सूँघकर चल देता हे, Seat 
नहीं; पर आजकल अधिकांश मनुष्य पशुओंसे भी गये-बीते हो गये हैं । 

आयुर्वेद-आचार्योने लिखा हैः-- | 


` गमिणी सप्तमान्मासादुपरिष्टाद्विशेषतः 
निषिद्धातवष्टमे मासे मेथुनं न समाचरेत्‌ ॥ 
इसका आशय यही है, कि जिनसे tel ही न जाय, वे छ महीने 
तक गर्भवतीके साथ मैथुन कर लें; पर सातवें, आठवें या नव महीनेमे 
जो भूलकर भी पासं न ATT | चार महीने बाद दी इसे तरह करे 
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कि, गर्भेको हानि न पहुँचे। अनेक बार; जरा ऊँचा-नीचा. पैर पड्नेसे 
ही गभ गिर जाता है | 
रोगिणी या योनि-रोगवालीके साथ मैथुन करनेसे रोग हो 


जाते हैं । प्रदर या सोज़ाक-गरमीवालीके साथ मैथन करनेसे 
सोजाक या गरमी रोग हो जाते हैं। सोजाकसे वह मयङ्कर प्रमेह- 
रोग हो जाता हे, जिससे भगवान्‌ ही बचावें। उपदंश होनेसे 
लिंगेन्द्रिय सूख जाती, घाव हो जाते, कीड़े पड़ जाते, और ध्वज-भंग- 
रोग हो जाता है | अनेक बार तो लिंग गलकर ही गिर जाता है। 

छोटी उम्र वाली कन्याके साथ मैथुन करनेसे लिङ्गके छिल जाने 
या चोट लगनेका भय रहता है। छिल जानेसे भी उपदंशकी-सी पीड़ा 
हो जाती है | 

जिसका काम न जागा हो, जिसकी gait इच्छा a हुई हो; 
उसके साथ मैथुन करनेसे दिल बिगड़ता और वीय dw होनेकां 
रोग हो जाता हे | 3 

( १८ ) अगर आपकी इच्छा पुत्र उत्पन्न करनेकी हो, तो निरोगः 
aes “बाजीकरण” औषधियोंसे gs dex, ऋतुस्नानके चौथे: 
दिन, ख्री-गमन कीजिये | अगर आपका वीर्यअधिक होगा, तो पुत्रः 
होगा ओर यदि आत्तेव अधिक होगा तो'कन्या होगी। मैथुन, करतेः 
समय, पुरुष प्रसन्न-चित्तसे श्री-सेवन करे ओर नीचेके मन्त्रका पाठः 
करता रहे। उधर at भी, जंब तक पुरुषका वीर्य न गिरे, पतिमें 
ही. दिल लगाकर, पतिको याद करती wl इस तरह रूपवान) 
बलवान ओर आयुष्मान्‌ पुत्र होगा | 


गर्भाधान का मन्त्र । 
३“अहिरसि आयुरसि सवतः प्रतिष्ठासि 
घाता त्रां दधातु ब्रह्मवर्चसां भवेति | 
-- ` बरह्माग्रजापतिविष्णुः सोम सूर्यो तथार्विनौ. `. 
: = > Wie मित्रावरुणौ वीरं ददतु मे सुतं. - 
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अगर गर्भे न रहे, कई महीने निकल ला : पर जाहिरा ` 
कोई रोग दोनों प्राणियों को न हो, तो आप नीचे लिखें उपयोंमेसे 


कोई एक करें | | Ne 
सन्तानोत्पादक योग& | 
` (१ ) पीपल, seca काली मिचे और नागकेशर,-इनकोः 


महीन पीस-छानकर ओर घीमें मिलाकर खाने से वाक भी गर्भवती: 
हो जाती है। - 


(२) नागकेशर और सुपारी का चूण सेबन करनेसे भी गर्भ रह: 
जाता 2) | | 
(३) गर्भ रहने पर, यदि गर्भवती “ढाकका एक पत्ता” दृध. सेः 
पीस कर पीती है, तो निश्चय ही वीर्यवान पुत्र होता है । कहा है-- 
पत्रमेकं पलाशस्य गर्भिणी पयसान्वितं | 
ha e वीर्यवन्तं ° e ५ 
पीत्वा च लभते पुत्रं वीय॑वन्त॑ न संशयं ॥ 
नोठ--ढाकके बीजॉंकी राख ओर हींग,--इन दोनों को gay मिलाकर" _ 
पीने से ग नहीं रहता । वेश्याओं के लिये यह अच्छा नुसखा है। 
(४) पुन्रजीव वृक्षकी जड़ quit पीसकर पीने से दीर्घायुः | 
पुत्र होता है। े 
(४) पुत्र जीव वृक्ष. की जड़ ओर देवदारु--इन दोनोंको “दूधमें 
पीसकर” पीने से अवश्य पुत्र होता है | | 
(६ ) बिजोरे नीबू के बीज, “बछड़ेवाली गायके दूधमें” पीसकर: 
पीने से निश्चय ही पुत्र होता है | 
(७) नागकेशर “बलड़ेवाली गाय के दूधके साथ” पीनेसे ata 


भी पुत्र होता ह।. : | 
(८) काले तिल, ais, पीपर, भिचे, भारंगी और gear 


शुड्‌-इन सबको बराबर-बराबर, चारं-चार मारे लेकर, पावभर जलमें. 
Sera ओर आधा या चोथाई पानी रहनेपर उतार लो | इस BIS के 

Se पाँचवें माग में “सन्तानोत्पादक योग” बहुत यंलसे लिखे है। | 
4 २८ FDO + ; 


f 
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_ २० fer से oft के गर्भाशयके सभी रोगः नाश होकर, निश्चय दी, 
पुत्र होता है । 

सूचना--जियोंके योनि-रोग, मासिक धर्म - बन्ध्यादोष seats आराम 

होने के उपाय, फलघृत,' सन्तानोत्पादक योग यानी पुत्र देनेवाले उत्तमोत्तम 


Aa, जो हमने इस जीवन- में आज़माये ओर कृष्णकी कृपा से जो कभी फेल 
aa हुए, अगले--पाँचव भागमें लिखे हैं.। 


( १६) पाठकों को नीचे के तीन पैरों में लिखी ge बातें कण्ठाग्र 
` इ्खनी.चाहिएँ | निम्न लिखित चीजें वीर्य. को पैदा करती हैं: ' 
(१) मिश्री मिला हुआ गाय का दूध ( २) गायका धारोष्ण 
दूध । (३) दूध का मक्खन। (४) चावल आर दूध की खीर | 
(x) सेमल का मूसरा या मिश्री और दूध मिले हुये | ( ६) उइद 
और दूध की खीर। (७) मलाई ओर मिश्री । (८) मलाई का 
हलवा । ( ६ ) बादाम का हलवा | ( १० ) गेहूँ की रोटियाँ । ( ११ ) 
geal दाल--दालचीनी; तेजपात, इलायची ओर गोल firs डाली 
'हुई । ( १२) cart या प्याजके रसमें घी ओर शहद मिले हुए। 
(3) शतावर । ( १४) असगन्ध। (१५) वादामं। (.१६) 
केशर | ( १७) दालचीनी | (१८) पके आम खाकर दूध पीना यां 
आम-पाक खाना । ( १६) (तालमखाना.। (२० ) सफ़ेद ओर लाल 
बहमन। (२१) इन्द्रजौ (२२) नारियल की गिरी । :( २३ ) 
चन्दनादि तेल लगाकर नहाना । (२४) छोटी इलायची। (२५) 
तोदरी । (६६ ) मीठा अनार । (२७) मैदान की सवेरे की हवा । 
(२८) बढ़िया गद्दोत्तकियेदार कसा हुआ पलँग | ( २६ ) रूपवतीस्री। 


नीचे लिखी हुई चीजें वीये को गाढ़ा करती हैं 


MAT, सेमल का मूसरा, सफ़ेद मूसली, स्याह मूसली, बबूलका 
गोंद, मखाने, शतावर, FAA, असगन्ध, . बीजबन्द्‌, रूसी-मस्तगी; 


'ल्हिसौड़ें और काले तिल। | > 


है. 
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नीचे लिखे पदार्थ मैथुनेच्छाको बढ़ाते हैंः- 


(2) दूध में छुद्दारे डालकर दूध पकाना ओर. मिश्री मिला 
पीना । (२) ait का मांस lag सबसे श्रेष्ठ पदार्थ है। (३ ) मुर्गी के 
ares की जर्दीमं घी और बताशे पकाकर खाना | (४ ) गाय का घी | 
(x) पिस्ता, बादाम और चिलगोज़' जाड़े में खाना । (६) अबीघ 
सोती । (७ )कस्तूरी | (८) कौंच के बीज | (६ ) अकरकरा। ( १० ) 
सालम मिश्री | (११ ) सकाङुल मिश्री । (१२) सोंठ। (१३) दोनों 
sera ( १४ ) नारियल की गिरी । (१५) प्याज के बीज | प्याज़ का 
रस। ( १६) सफ़ेद खसके दाने ।( १७) दूधकी खीर | हलवा। बादाम 
का हलवा, और पिस्तोंकी बरफी | (१८ ) लौंग, गोल मिचे; दालचीनी, 
तेजपात और ais डाली हुई “उड़द की दाल” ( १६ ) गन्नों का रस! 
(Ro) अनार । ( २१ ) चाँदनी रात, नत्रयुवती रमणी, नाच, गाना 
ओर बाजा। बढ़िया शराब' या कोई आसव्र । (RR) मन की 
असन्नता। ` FSI WIR: छ 


बङ्गसेन में लिखा है-जो पदार्थ मीठे, चिकने, प्राणरच्तक) मन 
` अे आनन्द करने बाले होते हैं उनको वृष्य या पुष्टिकारक कहते हें। 
निम्नलिखित पदार्थं इष्य हैं--(१) तेलादिकी मालिश, (२) 
'ित्रःविचित्र कपड़े पहिनना, ( ३ ) चन्दनादि पदार्थों का लेपन (४) 
फ़ूलसाला आदि पहनना, (+ ) गइन पढनना। (६ ) सुन्दर सजा हुआ 
मकान, (७) उत्तम पलंग) (5) तोता, सैना ओर सोर आदि का 
कलरब, (६ ) सुन्दरी मानिनी स्त्रियों के गहनां की AAG. (१०) 
ध्यारी स्त्रियों की बात-चीत, ( १६ ) सुन्दरी; रूपवती यौवनवती, शुभ 
लक्षणों वाली और रति-क्म-निपुण स्त्रिये सब मैथुन की चाइ 
बढ़ाने वाले ed | | 


= दे 
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नपुन्सकता ओर वीयके रोगोंकी 4 
4) सामान्य चिकित्सा। | 
i ie 
ge हैं: २-३० = ---६-० हे 


गरीबी TTS | 


(१) सफेद प्याज का रस ८ मारो, अदरख का रस ६ माशे; 
शहद चार माशे ओर घी ३ माशे-इन:चारों को मिलाकर, २ महीने 
तक, सेवन करने से नामदं भी ae हो जाता है। परीक्षित है। 


(२) प्याज का रस & माशे, थी ४ माशे और शहद ३ माशे 
मिलाकर सबेरे-शाम. चाटने और रात को चीनी-मिला गरम दूध आध 
सेर पीने से दो/महीने में aa वीर्य बढ़ता और उरःक्षत रोग आराम 
हो जाता है | परीक्षित हे । 

(३) प्याज़का रस ६ माशे, घी ४ माशे ओर शहद ३ माशे-- 
इनको. मिलाकर, सबेरे-शाम पीओ ओर सोते समय “एक तोले 
शतावर ओर २ तोले मिश्री डालकर” औटाया हुआ दूध dew, 
अंपूवे चमत्कार दींखेगा | चार महीने में तो स्त्री-प्रसंग की इच्छा खूब 
ही बढ़ जायगी | परीक्षित है। 


(४ ) मोचरस का चूर ६ माशे और मिश्री ४ तोले-इन दोनोंको 
गायके गरम दूधमे मिलाकर, लगातार २।३ महीने पीनेसे स्वप्नदोष 
प्रभति आराम द्दोकर खूब बलवीय बढ़ता है। परीक्षित हे। 


(A) कोंचके छिले बीजोंका चूणे ६ माशे, तालमखानेके बीजोंका 


- ~ 
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चूण ६ माशे और सिश्री १ 'तोले-तीनोंको मिलाकर फॉकने और 
ऊपरसे “धारोष्ण दूध” dda बलवीये बढ़ता और वीर्यं कम नहीं 
होता । यह उत्तम वाजीकरण योग है । प्रीक्षित है। 

(७ ) एक तोले विदारीकन्दको सिलपर पीसकर लुगदी बनालो । 
इसे झु हमें रखकर, ऊपरसे, १ तोले घी और दो तोले मिश्री-मिला दूध 
'पीनेसे aa बल-चीर्य बढ़ता है।. साल दो साल लगातार सेवन करनेसे 
बूढ़ा भी जवानके समान हो सकता है । परीक्षित है। 

(८) धोई उड़दकी दाल सिलपर जलके साथ पीस लो और फिर 
कढाहीमं “घी” डालकर भूं जलो; जब सुख हो जाय; उतार लो । पीछे 
Shed Gad, इस भूँजी हुई दालको छोड़कर, मन्दी-मन्दी आगसे 
पकाओ; जब खीर सी हो जाय, उसमें “मिश्री? पीसकर सिलादो और 
चाँदी या काँसीकी थालीमे प्ररोसकर, थोड़ीसी सवेरे ही खाओ | यह्‌ 
'गरिष्ट ओर आरी है; ज्यों-ज्यों पचता जाय, खूराक बढ़ाते जाओ । 
इस खीरके ४० दिन खानेसे बल-बीर्य बढ़ता और शरीर पुष्ट, होता है! 
अआयुवेदमे लिखा हैः ` aE 

भुक्त्वा सदेव Fed तरुणी शत मैथुनं पुरुषः । 

अर्थात्‌ इस खीरको सदा खानेवाला १०० स्त्रियोंको' मैथुनसे 
` सन्तुष्ट कर सकता है। इसके गुणकारक होनेम॑ जरा भी शक नहीं। 
संभव है) सदा खानेवाले १०० स्त्रियोंकी दति कर सकें । परीक्षित है। 

नोट--छिलंके-हीन उड्दोंको घीमें भूजकर. दूघमेंःपकानेसे मी खीर 
चन जाती है। उसमें मी वही गुण हैं, जो ऊपर लिखे हैं | कहा हैः-- 

CGE माषस्य पायसं ATTA” ` 

( ६ ) आध सेर दूघमे एक तोले “शतावर” पीसकर डाल दो | 

जब डेढ़ पाब दूध रह जाय, उसमें “मिश्री” मिलादो । इस दूधके पीने 


से मैथुनेच्छा बढ़ती ओर 'लिंगेन्द्रिय ढीली नहीं होती-कड़ी रहती है । 


कम-से-कम ४० दिन तो ऐसा दूध पीना चाहिये । ` 
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( १० ) बड़े-सेमलके पेड़की छालके दो Peas दो तोलेः 
मिश्री मिलाकर खानेसे, सात at, वीयका समुद्र बन जाता हे | इतनीः 
बात तो नहीं देखी, पर है. अव्वल नम्ब्ररका शुसखा | परीक्षित है । 

(११ ) ` विदारीकन्दके Fat ah ओर गूलरक रसक 

साथ? पीनेसे बूढ़ा भी जवान हो जाता है | 
हे न पीस-कूटकर छान लो । उसमेसे तोले दो ate 
qual गूलरके स्वरसमें मिलाओ. ओर चाट जाओ । ऊपरसे दृधे 
ची मिलाकर पीओ | इस GAAS अदूसुत चमत्कार देखनेमे आता हे। 
जिसे स्त्री-प्रसंगकी इच्छा ही नहँ होतो, वह भी प्रसंगके लिये पागल: 
हो जाता है। कहा हेः | 
विदारीकन्दचूणं. च घृतेन पयसा पिवेत्‌ | 
उदुम्बररसेनेव ब्॒द्धोपि तरुणायते ॥ 

अर्थ बही है जो ऊपर लिखा है। नुसखके उत्तम aaa जरा भी 
शक नहीं | परीक्षित है। 

( १२) आमले लाकर पीस-कूटकर छान लो | फिर आमलोंका 
स्वरस निकाल॑कर,.उस रसमें इस Wal डुबो दो ओर सूखने दो । 
दूसरे दिन, फिर आमलोंका रस निकालकर, सूखे हुए आमलोंके Wat 
डुबो दो और सूखने दो । इस तरह सात दिन तक ताजा आमलोंका 
रस निकालःनिकालकर, चूर्णको भिगोओ ओर सुखाओ | यहीं सात 
भाबनायें हुईं । इस सूखे हुए चूणेमेसे, अपने बलाबल अनुसार, दो.तोले 
या अधिक quar १ तोले घी और ६ माशे शहदमे सिलाकर चादोः 
ओर ऊपरसे पाव भर दूध पीओः। इसकी मात्रा ३ तोले' तक हे। 
faa स्त्री भोगनेकी इच्छा दो, वह गरम, चरपरे, खट्टे खारी, नमकीन 
पदार्थे अधिक न .खावे । इस नुसखेसे धातुके रोग नाश होकर, ` खूब. 
बलपुरुषार्थ बढ़ता है| परीक्षित हे | न्‍ 

( १३ ) सूखा विदारीकन्द लाकर पीस-कूटकर छानलो । ताजा, 
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विदारीकन्द लाकर, उसे सिलपर :पीसकर, कपड़ेमें निचोड़कर, रस 
निकाल लो । रस इतना हो, : जितनेमें सूखे विदारीकन्दका चूणे डूब 
जावे | उस रसमें विदारीकंन्दके चूर्णको डुबो दो और पीछे सुखा दो । 

दूसरे दिन, फिर ताज़ा विदारीकन्दका रस निकाल कर, उसमें सूखे हुए. 
विदारीकन्दके चूणेको डुबा कर सुखादो | इस तरह सात दिन करो, 

फिर सुखालो | इस भावना दिये BUA १ तोले चूर्ण लेकर, ६ माशे 

घी ओर ३ माशे शहदमें मिलाकर चाटो। इस yaa लगातार 

१ वषं तक सेवन करनेसे पुरुष दस feat राजी कर सकता el 

परीक्षित है | , 

( १४) गोखरू, तालेमखाने, शतावर, कोंचके बीजोंकी गिरी,-वंड़ी 
खिरेंटी ओर गंगेरन,-इनको आध आध पाव लाकर, कूट्रन्यीसकर छान 
लो । इसमेंसे ६ माशेसे १ तोले तक चूणे फॉककर,.ऊंपरसे गरम दूध; 
रातके समय, पीनेसे बेइन्दहा बल-वीय बढ़ता है। आयुवेंदमे लिखा है-- 


US पयसा SA अस्य गृहे प्रमदा शतमस्ति | 

जिसके at सो रमणियाँ हों, वह 7 / रातके समय दूधसे पीवे | 
हमने इसकी परीक्षा की है | इतना फल *, देखा, क्योंकि हम बरावर, 
बरस दो बरस न खा.सके। लगातार सेवन करने वाला, संभव है, 
१०० ख्ियोंको सन्तुष्ट कर सके |, हमने देखा है, ६० दिनमे ही यह 
खूब चमत्कार दिखाता fl. श्रमीर-गरीब इसे भोजनकी तरह, रोजः 
रातको खाकर दूध. Ha ऑर आनन्द भोगें । यह योग “चक्रदत्त” आदि 
कितने ही प्रन्थोंमें लिखा है। परीक्षित है। 

१५) जो घीमें सुनी ge - मछलियाँ खाता है, वह fete 

सामने कभी नहीं हारता। - . 

( १६) तिल और गोखरूका FU, .बराबर-बराबर लेकर, बकरीके 
gaa पकाओ और शीतल होनेपर “शहद मिलाकर खाओ, तो हथरस 
या लौंडेबाजी वगैरःसे पैदा हुई नपुन्सकता नाश हो जायगी | चक्रदृत्त:॥ 
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( १७) सूखा सिंघाड़ा पीस-कूट ओर छानकर TA लो । इसमेसे 


“अपने लायक लेकर, घी और चीनीके साथ. हलवा बनाकर, सवेरे ही 
-खाओ। चालीस दिन हलवेके सेवन करनेसे निश्चय हीं वीये पुष्ट 
होता है। परीक्षित है । | | 

(१८) सूखे सिंघाड़े और मखानोँकी ठुरी-दोनोंको बरावर-बरावर 


'लेकर पीसःछान कर रखलो। मात्रा ६ माशेकी Bl हर मात्रामें 
-बराबरकी “मिश्री” मिलाकर फाँकने ओर ऊपरसे कच्चा पावभर दूध 


'पीनेसे निश्चय ही धातु बढ़ती और गाढ़ी होती है। जो ३ मास सेवन . 


(रेगे, उनकी इच्छा पूरी होगी। परीक्षित है। 
man Nga हुए चनोंकी दाल ६ मारो और बादाम ६ माशे;दोनोंको 
sa apa, चालीस दिन तक खानेसे निश्चय dt वीये पुष्ट 


"होता है | roe | : | 
नोट--ज्यों-ज्यों पचने लगे, मातर बढ़ाते, जायें; LAA करें | द 

. (२०) चिलगोजोँकी साँग! ३ माशे ओर झुनके ६ माशे-दोनीं 
gram समय Tat भिगो दो MT सवेरे ही चीनी मिलाकर खाओ 


4a शुसखेसे कुछ Rata वीये पुष्ट हो जाता है । 


(२१ ) ऊँटकटारेकी जड़ छाल २० माशे लेकर कुचल लो और ः 


एक HICH बाँधकर पोटली बन लो। पीछे आधंसेर दूधमें आधा सेर 


'पानी मिला, कढ़ाहीम चढ़ा .ो; नीचे मन्दी-मन्दी आग लगने दो | 


न्कदाहीके कुन्दोमै आडी AHH लगाकर, उसमें इस पोटलीको इस तरह 
लटका दो, कि पोटली दूधके भीतर रहे । ओटते ae ४ छुहारे भी डाल 
दो । जब पानी जलकर दूघा-मात्र रह जाय, पोटलीको। अलग कर दो 
और मिश्री मिलाकर दूधको पीलो | इस !योगके vo दिन सेवन करनेसे 
-घातु ag ही पुष्ट होती la अत्यन्त बढ़ जाती है। 

: (२२ ) छे तोले आठ भरो असगन्धं कूटःछानकर, एक सेर दूध 
डालकर औटाओ; जब ओट जाय; २0 तोले मिश्री मिलाकर, दोनों 
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समय सेवन करो | इस नुसखसे बदन लाल ; हो जायेगा |: वीर्य: और 
बल बेहद बढ़ेगा | यह्‌ मात्रा (खूब ताक़तंवरको है । rife ईक 

(२३) तरबूज़के बीजोंकी. मांगी. ६. माशे और मिश्री:६,माशे 
मिलाकर खानेसे, २।३ aad, शरीर खूब पुष्ट छोता है। रारीबोंके 
लिए बड़ी अच्छी दवा हैं। परीक्षित है। . कः 

( २४) खरबूजेकी मागी १० तोले, सफ़ेद मूसली १० qa, पेठेकी 
मिठाई १० ate, घीग्वारके पट्टे नग दो और कबाबचीनी ६ माशे-- 
इन सबको तैयार कर लो । .ग्वारपाठेका गूदा निकालकर मथ लो । 
पेठे और ग्वारपाठेको घीमें भून लो | फिर आध सेर भिश्रीकी चाशनी 
बनाकर, उसमें पाव-भर खोआ ओर इन सबको मिला दो और घी- 
चुपड़ी थालीमं फेला दो; पीछे कतली काटकर या लड्डू" बनाकर 
रखदो | मात्रा एक तोलेकी है। यह नुसखा बहुत ही अच्छा है। 
पित्त प्रकृति या गरम मिजाजवालोंको तो असरत ही है। गिरते हुए 
वीयेको तत्कालः रोक देता और उसे _खूब ही ge करता है। इसे मौसम 
गरमीम भी खा सकते हैं | परीक्षित है। ; . 

(२५) लहसन आध सेर लाकर, चार सेर दूधमें डाल दो और 
आगपर मन्दाम्निसे औटाओ | जब सारा दूध सूख जाय, उस लहंसन- 

[मिले खोयेको आधसेर घीमें भूनो । फिर उतारकर “शहद”में माजून 

बना लो। इसके सेवन -करनेसे गरम मिजाज या पित्त-प्रकृति वालोंका 


Ha खूब पुष्ट ओर बलवान होता है। फालिज और लकवेवालोंको 
'भी यह माजून .खूब गुण करती है। 


( २६ ) एक सेर “पीपल” लाकर, दो सेर दूधमें ओटाओ; जब दूध 
सूख जाय, पीपलोंको सुखा atl सूखनेपर, पीस छानकर रख दो। 
इसमेंसे बलाबल-अनुसार मात्रा लेकर, उसमें छः शुनी मिश्री मिलाकर, 
: खाओ ओर ऊपरसे.दूध पीलो | इसके सेवन करनेसे शरीर AT बलवान्‌, 
होता दै । /इलाजुलगुर्बा”में लिखाहै; २० मारो पीपरोंके AUT १० तोले 

“मिश्री मिलाकर ' खाओ ओरं दूध 'पीओ; पर हमने : पीपरोंके ae मारो 
२६ 
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चूणेमे छः शुची मिश्री मिलाकर शुरू कराया और ६ माशे तक ले गये 
कई रोगियोंको २! महीनेमें ही खासा फायदा हुआ | चोय उ होनेके 


सिवा कई और भीतरी रोग भी नाश हो गये | 
अथवा 


एक पाव पीपरोंको दो सेर aa ओटाओ, जब आध सेर दूध 
बाकी रह जाय, तब पीपरोंको निकालकर सुखा लो ओर पीस-छान- 
कर रख. लो। उस पीपरोंके दूध का खोआ बना लो। पीछे !पीपरोंके 
पिसे- छने चूर्ण और खोए को Ha सून लो । फिर दो सेर चीनी की 
चाशनीमें चूणे और खोये को डालकर बर्फी बना लो | मात्र रे तोलेकी 
है | अनुपान मिश्री मिला दूध । परीक्षित है । 

नोट--पीपलोंके चूर्ण के बराबर मिश्री मिलाकर, ६ माशेकी मात्रा Hale 
और दूध पिलानेसें मी वेहद aaa बढ़ते देखा है । परीक्षित है । 
(29) बबूलकी कच्ची फली; जो छायामें सुखाई हों, + तोले, मौल- 
सरीकी सूखी छाल ४ तोले, शतावर ४ तोले ओर मोचरस & तोले-- 
इन सबको पीस-कूटकर छान लो और चूर्णमें २० तोले “मिश्री” पीसकर 
मिला दो । इसमेंसे ६ माशे चूर्णं खाकर दूध पीनेसे,--केसाही पतला 
वीय हो, गाढ़ा हुए बिना नहीं रहता । परीक्षित दै। गरीय लोग इसे 
दो मास खाकर इसका आनन्द देखें | 

(२८) बड़ के पेड़ की कॉपलें ३ माशे, गूलर के पेड़की छाल 
३ साशे और मिश्री ६ माशे-तीनों को सिलपर पीसकर लुगादी-सी 
बना लो और तीन बार सुँ हमें रखकर खालो; ऊपरसे दूध १ तोले 
भर पीलो.। ४० दिनमें ही अद्भुत चमत्कार दीखेगा। इस FAR 
पतला वीर्ये खूब गाढ़ा होता है | परीक्षित है 
.. (३६) दो तोले पिस्ते, दो तोले मिश्री ओर ६ मारे सोंठ, इन तीनोंको 
मिलाकर पीस लो | जब महीन हो जाये, १ तोले eae मिलाओ ओर 
Sa १ रत्ती घुली भाँग महीन पीसकर छिंड़क दो । इस gaa के 
१४ दिन खानेसे ही वीर्य गाढ़ा हो जाता है अगर कसर रहे, 
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२१ या ३१ दिन तक. Sat करो | कई वार अच्छा फल देखा है | 
परीक्षित हे.। 


( ३० ) चीनिया गोंद और बहुफली छे-छे माशे लेकर, पीसःछान 
लो । यह एक मात्रा है। इसे फाँककर ऊपरसे दूध पीओ | इसी तरह 
४० दिन खाने से और ऊपर से दूध पीनेसे वीये .खूब गाढ़ा होता है | 
परीक्षित हे | 
_. (३१) इमलीके dit एक -सेर लाकर पानीमें चार दिन तक 
भीगने दो। पीछे निकालकर, काले-काले छिलके दूर कर दो ओर 
बीजोंको सुखा at | सूखनेपर, पीसकर छान लो ओर चूण के बराबर 
“मिश्री? मिलाकर रख दो । इसमें से दो चने बराबर चूण, ४० दिन, 
खानेसे वीर्य गाढ़ा होता और जल्दी स्खलित होनेका रोग शान्त होजाता'दै। 

( ३२) कोंचके कच्चे वीज लाकर, छायामें सुखा दो | सूखनेपर, 
महीन पीस कर छान लो और रख दो । इसमेंसे, ६ माशेसे एक तोले 
तक चूर्ण, गाय के दूधमें डालकर औटाओ. ओर पक जाने पर पीलो । 
इसके सेवनसे वीर्य गाढ़ा होता; खी-प्रसज्ञकी इच्छा बढ़ती ओर प्रसङ्गमें 
देर लगती है । कौंचकी फली जंगलमें बहुत दोती है | ग़रीब लोग लाकर 
२।३ मास खायें ओर संसार का आनन्द TE | 

(३३) गेंदेके बीज़ ४ माशे और मिश्री ४ माशे-इन दोनोंको पीस 
कर, लगातार कुछ दिन खानेसे, Aaa खूब रुकावट होती. दै | ज्यों-ज्यों 

` बर्दाश्त होता जाय, मात्रा बढ़ाते जाओ । “इलाजुलगुबो” में २० माशे 
बीज और २० माशे मिश्रीकी एक मात्रा लिखी है । परीक्षित हे । 

( ३४ ) समन्दर-शोष, तालमखानेके बीज ओर तुख्म-रिहाँ-तीनों 
दो-दो तोले लाकर, कूट-पीसकर छान:लो | इसमेंसे ६ माशेसे १० माशे 
तक चूण, सवेरे ही, कोरे कलेजे खाओ | इससे पतला वीये .खूब जल्दी 
गाढ़ा होता और स्तम्भन-शक्ति बढ़ती है | ६० दिन सेवन करनेसे अच्छा 
लाभ होता है। परीक्षित है। . 

( ३५) ढाकके पेड़ की छात्र, ढाकका गोंद, गूलरको छाल, गूलरका 
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गोंद; सेमलका मूसला, सेमलका गोंद, मोलसरी की छाले; भुने चने 
ओर बबूलका गोंद--इन सबको तीन-तीन तोले लेकर, पीस-कूटकर. 
छान at) gata ४ से ६माशे तक चूर्णे, सवेरे-शाम, खाकर 
गायका दूध पीनेसें निश्चय ही धातु गाढ़ी होती और प्रसङ्गमे देर 
'लगती है ।-कम-से-काम tare खा देखें । परीक्षित है। 

(३६) ताज़ा साफ़ सूखे कंचुए १० तोले ओर अजवायन 
२० तोले--इनको कूट-पोसकर, चालीस TS गुड़मे मिलाकर, तोले- 
PR भर की गोलियाँहँबना लो । इन गोलियोंके २१ दिन खानेसे कामदेव 
खूब जोर करता है। नामदे भी मदे हो जाता है। 

` (३७) कसोंधी की छाल vate महीन पीसकर “शहद” से मिला- 
कर, तोले-तोले भरकी गोलियाँ बना लो | मात्रा ३ या ३॥ गोलीकी है। 
पहले एक गोली से शुरू करो। १ गोली खाकर १ पाव दूध पीओ | 
इस नुसखे के सेबन करने से पतली-से-पतली धातु गाढ़ी हो जाती है। 

(३८) काले धतूरेके फूल सुखाकर पीस लो ओर “शहद” में 
मिलाकर चने बराबर गोलियाँ बनालो । १ गोली रोज खानेसे ४० दिनमें 
वीर्य खूब बलवान होजाता है। 

( ३६ ) सुर्गीके एक अण्डेकी sdf, बताशे ३ नग ओर घी ३ तोले; 
इन तीनों को मिलाकर, कोयलों की आगपर पकाओ ओर कलली से 
feared wali जब पक जाय, शीतल करके खा लो। परीक्षित हे। 
go दिन खाने से शरीर खूब पुष्ट ओर बलवान हो जाता दै। खी-इच्छा 
तो इतनी बढ़ जाती दै. कि, लिख नहीं सकते । जो लोग अएडे खाते हैं, 
अवश्य खा देखें | हमने कई पञ्जाबियों को, हालमें ही, सेवन कराकर 

'बढ़ा चमत्कार देखा। ..: | ब 
: .. नोट--जिन दो रोगियोंको यह नुसखा दिया, उन्हें सोज़ाक होगया 
था । सोज्ञाक आराम हो जाने बाद, सुबह ही.एक धातुःपुष्टिकर चूण खिलाते थे 
और UR घण्टे बाद यह AMET | धी उतना न पचे तो ६ माशे भी ले सकते हैं। 
"(go ) सूखी शकरकन्दी कूट छानकेर, धी और चीनीके साथ हुलवा 
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बनाकर खानेसे, निश्चय ही वीर्ये पुष्ट और गाढ़ा होता. है। परीक्षित है| 


नोट--कोई-कोई ' भनी शकरकन्दीको घीमें . भूनकर; चीनीकी चाशनी में 
हलवा. बनाते हैं | ः 


(४१ ) सोनामक्खीकी भस्म, पारेकी भस्म, लोह-भस्म, शिला- 
जीत, बायविडङ्ग) हरड़ ओर घी तथा शह॒द--इन सबको उचित मात्रा 
से चाटनेवाला रोगी, यदि बूढ़ा हो तो भी, जबानकी तरह मेथुन कर 
सकता हे | : 

. (४२ ) कैथके पत्ते लाकर सुखा; लो और पीस-छानकर रख दो | 
इसमें से ६ माशे चूर्ण फांककर, ऊपरसे मिश्री-मिला दूध पीओ। इस 
qua शरीरके भीतरकी गरमी निकल जायगी ओर धातु खूब पुष्ठ 
होगी । परीक्षित हे। 

नोट--जिसके फोते बढ़ जाते हैं, वह स्त्रीके काम का नहीं रहता | इसलिये 
एक परीक्षित गरीबी नुसखा लिखे देते दुँ-इन्द्रायणकी जड़को पीसकर अरण्डी 
Se Da PTR नगत SR RAR, पर. वीत्ञ-तीत BTS पार “लगा; 

साथ ही इन्द्रायणकी Sear पिसा-छना चूर्ण दो माशे, सवेरे-शाम, गायके दूध 
में मिलाकर पीओ । तीन-चार दिनमें ही फ़ायदा नज़र आयेगा | जबतक पूरा 
आराम न हो; सेवन करो | 

इन्द्रायण छोटो और बड़ी दो होती हैं । इस काम में बड़ी लेनी चाहिये | 

इसकी बेल होती है, उसमें फलं लंगते हैं। फल पहले तो हरे होते हैं, पर 
पकने पर लाल हो जाते हैं और स्वादमें कड़वे होते हैं। 

(४३ ) प्याजके रसमें “शहद” मिलाकर चाटनेसे निश्चय ही 
बीर्य बढ़ता है। परीक्षित है | 
(ee) सफ़ेद प्याज़का रस १ तोले, अद्रखका रस ६ माशे, घी 
४ माशे और शहद ३ माशे--मिलाकर, सवेरे ही चाटनेसे ४१ feat 
नामर्द मर्द हो.जाता है। इस तरह भी कई रोगियों पर परीक्षा की हे। 
४१ fad ही मदुमी आ जाती है; पर ag महीने दो महीनेम फिर 
कम होने लगंती'है | ६१ दिन सेवन करनेसे पूरा पक्का लाभ होता हे | 

(४८) गोखरू ११॥ मारो और स्थाह-तिल. १३॥ माशे--दोनोंको 
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कूंट-पीस-कपड्छन करंके, एक सेर दूधर्म डालकर आऔटाओ.। जब 
खोआ-सा हो जाय खालो | इसी तरह रोज़ बनांओ खाओ | इस FAST 
४१ दिन खाने और कोई तिला लगानेसे नामई भी मद हो जाता दै 

(४६ ) सफ़ेद चिरमिटी १ पाव, खिरनीके बीज १ पाव ओर लोंग 
१ पाव--इन तौनोंकी महीन कूट-पीसंकर, सात कंपरौटी की हु 
आतिशी sight भरलो; और “पाताल यन्त्र”से तेल निकालकर 
शीशीमें भरलो। sade एक सांक पानमे लगाकर रोज . खानेसे, 
२१ दिनमें नामर्द मंद हो जाता दै। परीक्षित है । 


नोट--इसकी एक सींक खाने वालेको, ऊपरसे, घंटे-आध घंटे बाद, १ Gels 
घी खाना ज़रूरी है । sae दो सींक खाय, तो आध पाव घी खाना ज़रूरी है | 

(४७) लोहसार १ तोले, Sis ६ माशे और सालम मिश्री ६ माशे- 
इन तीनोंको कूट-पीसकर रख लो । इसमेंसे तीन या चार अथवा छे 
त्ती चूर्णं खाने और “दूध-मिश्री” पीनेसे, धाठु ओर बलःवीये खूब 
बढ़ते हैं और स्तम्भनकी शक्ति भी होती है। परीक्षित है । 

(४८ ) dis, तालमखाना, ईसअगोल, स्याह मूसली, WATT 


पीपर और सुरुली-इन सबको बरावर-बराबर लेकर, कूट-पीस-छान 
लो | फिर बराबरकी मिश्री (सब दवाके वज़न बराबर) पीसकर मिला 
दो । इसमेंसे १ तोले चूर्ण गायके अधोटे दूधम मिलाकर पीनेसे प्रमेह 
खाँसी और श्वास आंदि नाश होकर बलवौर्य खूब बढ़ता है। 

(४६ ) पुराने सेमलका सुंखाया हुआ मूसला & माशे महीन पीस- 
कर, उसमें ६ मारो चीनी या मिश्री मिलाकर रोज खाओ ओर दूध 
पीओ | ४० दितमें खूब बीय बढ़ेगा ओर अत्यन्तं प्रसंगेच्छा होगी । 
मात्रा जवानको डेढ़ तोले तक है। परीक्षित है | , 

नोट--सफ़ेंद मूसली और सेमलका मूसला बराबर-बराबर लेकर पीस-छान 
लो | फिर Sees बजनके बराबर “मिश्री” पीसकर मिला दो। मात्रा एकसे दो 

कस se ब्कृण बढाने © परीक्षितं 4 
तोले तकः। अ्रनुपान--दूँध । यह नुसंखा रति-शक्ति बढ़ौनेमें पूवे है। परीक्षित है| 
(yo) सिरंसके बीज ३ माशे और ढाककें बीज ३! माशे--इनको 
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बल-वबींय खूब बढ़ता है। परीक्षित है | 

नोट--जिसको अपनी इन्द्रियमें कसर मालूम हो, बह चमेलीका 

असली तेल रोज़ मले । -लिङ्गन्द्रियके लिये यह बहुत ही उत्तम है। अगर 
कोई इसे सदा लगावे, तो क्या कहना ! | 
( ५१ ) भाँग ८ साशे, अजवायन aR, HEH बीज % माशे, 
इस्बन्द ६ माशे, सुने चने ७ माशे, SAA ३ माशे, केशर ४ रत्ती 
इलायचीके बीज १ माशे ओर पोस्तके डोडे नग २-इन सबको पीस- 
कूटकर छानलो ओर पोस्तके डोडोंके भिगोये जलमें खरल करके; छोटे 
Sak समान गोलियाँ बना लो | सवेरे ही १ गोली खाकर दूध पीओ | 
खूब ताक़त पैदा होगी। अगर सध जाये, तो २ गोली भी खाइ जा 
सकती हैं। परीक्षित | 
( ४२ ) मुलही, विदारीकन्द, तज, लौंग, गोखरू, गिलोय ओर 
सफेद मूसली,-इन सबको बराबर लेकर पीस-छानलो-इसमेसे 
३ मारो चूर्ण रोज़ खाकर दूध पीनेसे, पुरुष का बल-वीय कभी नहीं 
sear | परीक्षित हे | | 

`( ५३) गिलोय, त्रिफला, मुलहठी, बिदारीकन्द, सफेद मूसली, 
स्याह मूसली, नागकेशर आर शतावर--इन सबको छटॉक-छटॉँक भर 
लाकर, पीस-कूटकर छान लों | इसमेंसे ६ मारे TT, ६ साशे घी ओर 
४ मारे शहद मिलाकर रोज खाने और ऊपरसे दूध TAS बूढ़ा भी 
जवान हो जाता है। ३० दिनमे खासा फायदा नजर आता है, और 
६० दिनमें तो कई feat भोगनेकी शक्ति हो जाती है। यह नुसखा 
कई बारका परीक्षित हे | : 

(xg) बेलके ताज़ा पत्तोंका स्वरस ५ ala, कंमलकें फूलकी एक 
` डण्डीकी राख ओर गायका घी % तोले,-इन तीनोंको मिलाकर, सवेरे 
द्वी, ४१ दिन, पीनेसे नामदे निश्चय ही मर्द हो जाता है | परीक्षित हे । 
.... (४५) नागौरी असगन्ध ओर विधाराको एक-एक पाव लेकर पीस- 
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छानःलो gata १ तोले चूण “६ माशे .घीः और ३ मारो. शहदक 
साथ” सेवन करनेसे प्रमेह नाश होता, बल-बीय बढ़ता और मेथुनमें 
आनन्द आता S| परीक्षित है। 


नोट-असगन्ध आधपाव और विधारा आधपाव लेकर पीस-छान लौः 
फिर पावमर “मिश्री? मिलाकर रख दो। इनमेंसे एक तोले चूण रोज 
खाकर दूध पीनेसे खूब बलवीर्य बढ़ता है। यह तरकीब भी परीक्षित है । 

( ५६ ) घीग्वारका गूदा आधसेर, बिनोलेके बीजोंकी गिरी आधः 
सेर, गेहूँका आटा आध सेर, मिश्री आध सेर, ओर घी आध सेर--इन 
को तेयार रखो | थोड़ा-सा “घी” कढ़ाहीमें चढ़ाकर, पहले घीग्वारके 
गूदेको भूनकर थालीमें रख लो | इसके बाद, फिर घी डालकर, बिनोलों 

पिसे हुए qual भूनलो ओर अच्छी थालीम रख दो | इसके भी बाद 
'गेहूँके आटेको भून लो और अलग रख दोः। शेषमें, मिश्रीकी चाशनी 
बनाओ | जब चाशनी हो जाय, उसमें तीनों भुनी हुई चीजोंको मिला 


दो और ऊपरसे गोखरूका चूर्ण आधी छटाँक, नारियलकी गिरी चार 


तोले, कतरे हुए पिस्ते ४ तोले ओर चिलगोजे ४ तोले भी मिला दो और 
एक बासनमें रख दो । इसमेंसे छटॉक-छटॉक भर रोज सवेरे ही खाकर 


'ङपरसे ` पाच आधसेर गायका दूध पीनेसे बल-वीर्यं बढ़ता और 
' प्रसंगेच्छा तेजं होती है। अच्छा GAELS | साधारण लोग भी बना 
'संकते हैं। दवा बनाते समय, आग खूब मन्दी न रखनेसे, पाक कड़ा 


हो जाता है.। परीक्षित है। 


( ५७.) उड़दोंका आटा एक तोले लेकर, उसमें 8 माशे घी और 


६ माशे शहद मिलाकर, ४ मास सेवन करने और ऊपरसे दूध पीनेसे 
घोड़ेके समान मेथुन करनेकी शक्ति हो जाती || परीक्षित हे। | 


(५८) कोचके बीजोंकी गिरीका चूर्ण ६ al और खसखसके 


बीजोंका चूण Rat ( या'चार-चार 'माशेः) इन दोनोंको मिलाकर 
“alee और ऊपरसे “गायका धारोष्ण Fa” पीने से कदापि बीय-क्षयः 
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नहीं होता। लगातार खाते रहनेसे ४ मासमें, अपूर्वं आनन्द आता et 
परीक्षित है। । 3 Be 

(४६ ) पीपलके पेड़की छाल, फल, अंकुर ओर जड़को 5६ AIST 
लेकर, पावभर दूध और सेर भर पानीमें ओटाकर, वही दूध मिश्री 
मिलाकर पीनेसे,-१२ महीनेमे, बूढ़ा भीं जवान हो जाता हे यह Tes: 
बाजीकरण हे । ` परीक्षित हे । ; 

( ६०) एक बारकी ब्याई हुई गायको, जिसका बछड़ा बड़ा हो; 
उड्द्के पत्ते खिलाओ ओर उसका दूध पीओ। इस. दूधकी जितनी 
तारीफ़ की जाय थोड़ी है। परले सिरेका बल-वीर्य-वद्धंक हे | परीक्षित St 

( ६१ ) मिश्री १ तोले ओर घी १ ated, उड़दोंका २ तोले आटा. 
मिलाकर सान लो और घीमें पूरियाँ तल कर खाओ। इन पूरियोंके. 
खानेवाला १०० fetta भोग कर सकता है। इन पूरियोंके परमः 
बलप्रद होनेमे सन्देह नहीं; WI बल-बीये बढ़ता है। Yoo स्बियोकी 
बात तहीं आज्जमाई। परीक्षित SL 

(६२ ) बड़े age वाली गायके दूधर्म “गेहूँका सत्त” डालकर 
खीर बनाओ | फिर उसमें शहद, घी ओर मिश्री मिलाकर पीओ | 

( ६३ ) बकरेके ऑड्रोंको दूध ओर घीमें पकाकर, पीछे उनमें 

' पीपलोंका चूर्ण और थोड़ासा सेधानोन लगाकर खानेसे, १०० farts 
भोग करनेकी सामध्यं हो जाती | | 

( ६४) बकरेके आड्रोंको दूधम खूब पकाओ | इसके बाद, दूधको 
छान लो और उस gaa तिलोंको भिगो दो | चार पहर भीगनेके बाद” 
उन्हें सुखा लो | इन तिलोंको मात्राके साथ “मिश्री” मिलाकर खानेसे,- 
पुरुष, कुछ दिनोंमें सौ खियोंकी दप्ति कर सकता है। 

नोट--अ्रगर चार पाँच ` दिन .तक नये-नये आंड लाःलाकर दृधमें 
अ्टा-ओऔटाकर उन guia तिल बारम्बार भिगो-मिंगोकर सुखाये जायें, तो. 
(और मीउत्तमहो। | ; | , 
Oe ) कौंचके बीज और तालमखानेके बीजोंका चूण मिश्री मिलाकर 
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Sibir a i BNR मनन 

ign और ऊपरसे दूध पीनेसे धातु पुष्ट होती है | परीक्षित दै. 

मात्रा-६ माशेसे १ तोले तक | 

. (६६ ) alah बीजोंकी गिरी और तालमखानेके बीज--दोनों 

नबराबर-बराबर लेकर पीस-छान लो | फिर चूर्णके समान मिश्री पीसकर 
मिला दो और रख दो । इसमेसे ६ माशेसे २ तोले तक चूणे खाकर, 
ऊपरसे मिश्री मिला धारोष्ण दूध पीनेसे खूब बल-वीये बढ़ता है | खूब 
परीक्षित है। 

यह सुसखा भी परमोत्तम है। ala बढ़ाने ओर कामोत्तेजना 
-करनेमें अव्बल नम्बरका है । सुश्रुतमे लिखा हैः-- 


स्वयं TARE: फलचूणं सशर्करम्‌ | 
धारोष्णुन नरः पीत्वा पयसा न क्षयं त्रजेत्‌ ॥ 
अर्थ वही है जो ऊपर लिखा हे | 


नोट-कौंचके पेड़की छाल ओर सफ़ेद कत्था, पानीमें पीसकर, पानीमें 
“घोल लो | इस पानीको बारम्बार पिलानेसे संखियाका ज़हर उतर जाता है। 
-केलेके गामेका पाव-भर रस पिलीनेसे भी संखियाका ज़हर उतर जाता है। 


.परीक्षित है | 
( ६७) गेहूँ दो तोले ओर कोंचके बीज दो तोले लेकर--आध सेर 
'दूधर्म पकाओ | जब खीरकी तरह पक जाय, शीतल होनेपर उसमे दो 
-तोले घी ओर चार तोले मिश्री मिलाकर खा लो | इस खीरको नित्य 
'खानेवालेका वीये कभी क्षीण नहीं होता | .खूब परीक्षित है। 
_ “मुश्नुत”में लिखा है-- is SR 
चीरपकांस्त गोधूमानात्मगुप्ताफलेः सह | 
` शीतान्‌ घृतयुतान्‌ खादेत्ततः पश्चात्पयः पिवेत्‌ ॥ 
गेहूँ और छिले हुए कोंचके बीजोंको gaa उबाल कंर, शीतल 
मकर लो। फिर उसमें “घी” मिलाकर खाओ और ऊपरसे उस 
Saat पीलो | इच्छा हो, उसमे चीनी या मिश्री मिला .लो। इच्छा 
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नपुन्सकता और धातु-रोंग-वरणेन | २३५ 


Sr SE :% 2-77 जननी मिली न न, 
हो ना-तरावर घी और शहद मिला लो; पर मिलाओ शीतल दोने पर | 

( ६८) एक पका केला, ६ मारे घीके साथ, सबेरे-शाम खानेसे, 

चांतु-रोग और प्रदर-रोग नाश हो जाते हैं। अगर सरदी कॅरे, तो 
gaz “शहद” मिला लेना चाहिये | 

( ६६) सन्ध्या समय, औटाये हुए दूधम १ तोला शतावरकी जड़ 
का चूर्ण और मिश्री २ तोले मिलाकर, २-३ महीने पीनेसे धातु घुष्ट 
होती है। परीक्षित हे। 

( ७०) Sad या कछुएके ऑडॉंको दूधमें पकाकर, सेवन करनेसे 
भी; पुरुष १०० ख्लियोसे भोग कर सकता है। 

(७१ ) दृधक्रे साथ उच्चटा--सफ़ेद चिरमिटी-का चूण खानेसे 
मनुष्य भेथुन करनेकी सामथ्ये बहुत बढ़ जाती हे | 

नोट--सफ़े दे चिरमिटी पीसकर उनके छिलके दूर कर दो | फिर छिलके 
afta चिरमिटीकी दालको दालसे चौगुने दूधमें श्रौटाओो | जब चौथाई दूध रह 
जाय, दालको निकाज्ञकर, पानीसे धो डालो अर सुखाकर पीस लो। इसमेंसे 
तीन-तीन र्ती चूर्ण खाकर, ऊपरसे मिश्री मिला दूध पीशो | 

( ७२ ) शतावर और उच्चटा--सफेद चिरमिटीका चूणे खाकर, दूध 
ARS, मैथुन-शक्ति निश्चय ही बहुत बढ़ जाती है | परीच्तित हे। 

( ७३ ) काकड़ासिंगीको, सिलपर) जलके साथ पीसकर आर gaa 
मिलाकर पीने और ऊपरसे “घी, शहद ओर दूधका भोजन! करनेसे 
चुरुष feala साँड़के समान हो जाता है | 

. ( ७४ ) gaat क्षीसकाकोली पकाकर. ओर . उसमे बराबरका घी ' 
_ और शहद मिलाकर खाने और FAS बाखरी गायका दूध पीनेसे 
पुरुष मैथुनसे नहीं थकतां। - ` बृन्द्‌। 

(७४ ) जो असंगन्धके चूर्णेमे-मिश्री, घी आर शहद मिलाकर 
चार तोले-मर रोज़ खाता है, वह ४ महीनेमे जवान हो जाता हे। बड़ा 
आच्छा-लुसखा दै | परीक्षित हे। 
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२३६ ¦ „> -चिकित्सा-चन्द्रोदय | 
: Heel और शहद जब मिलाने हों, ना-बराबर . मिलौने चाहिएँ ।  जेसे 
१-तोले घी ओर दं माशे शहृद। 

(७६ ) जो मनुष्य विधारेका चूणे. शहद ओर -घीमेः मिलाकर 
खाता है ओर दूधमें चाँवल पकाक्रर उनका यूष पीता है, बह किन्नरोंके 
साथ गा सकता ओर ख्नियोंकी खूब Tl BT सकता है । परीक्षित है। 
` (७७) जो मनुष्य सवेरे ही उठकर हस्तिकणेरज (हस्तिकन्द) का 
चूणो घीमें मिलाकर खाता है और इच्छानुसार दूध-भात-घीका भोजन 
करता है--वह बुद्धिमान, बलवान, कामी और सैकड़ों खियोंका भोगने 
चाला होकर हज़ार साल तक जीता हे! : 

(wo) दिल्लीकी सफ़ेद मूसली चालीस तोले लाकर, कूटःपीसकर 
छान लो ओर शीशीमें रख दो | इसकी मात्रा ६ माशेसे १ तोले तक है। 
एक मात्रा सबेरे-शाम खाकर, ऊपरसे पाव आध सेर गायका दूध पीने 
से, बीर्य खूब ताक्रतवर और खी-प्रसंगमे आनन्द देनेवाला होजाता है। 
कम-सेन्कम ६ महीने खाना चाहिये। अगर कोई इसे साल-भर तक 
खाले तो वह दस स्लियोंकों सन्तुष्ट कर सकेः। । इसके खाने वालेके जो 
पुत्र होगा, वह भीमके समान बली होगा; इसमें शक नहीं | परीक्षितः है। 

नोट--धातुपौष्टिक दवाएँ अक्सर कठिनाईसे पचती हैं | जिनकी अग्नि मन्दी 
होती है, उन्हें और मी ज्यादा दिक्कतसे पचती हैं | इनके सेवनसे दस्त कब्ज्‌ 
हो जाता है | अगर ऐसा हो, तो मात्रा ३ माशेकी कर लेनी चाहिये। जब 
दवाका असर होगा, पाखाना आफ्ही साफ़ होता रहेगा | कोई vo दिनके 
बाद लाम मालूम होता है; अतः नाउम्मेद होकर, दवा खाना बन्द न कर देना 
चाहिये | मूसली “रसायन” है । इसके सेवनसे sam और रोग पास 
नहीं आते | ; 
_ (७६ ) कोंचके बीज १ सेर लाकर चील लो और उनकी गिरी 
निकालकर कूटःपीसकर छान लो । इस चूणेकी मात्रा ५ माशेसे 
२ तोले तक है । इसके सेवन awa घोड़ेके समान भैथुन करनेकी 
साम्ये हो जाती है, क्योंकि कोंचके बीज “बाजीकरण” हैं। इनके 
सेवनसे घटी हुई ख्रीप्रसङ्गकी इच्छां फिर पेंदा हों जाती है और थोड़े 
दिनोंका नामदे फिर मदे हो जाता है। कम-से-कम ३।४ मास इस 
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नपुन्सकता ओर धांतु-रोगःचणे न । २३७ 


चूणका सेवन करना चाहिये। दवाकी मात्रा पहले कम sta} चाहिये 
ज्यों-च्यों पचने लगे, बढ़ा कर दो तोले तक पहुँचा देनी चाहिये । 
VACA दवा खाकर, दूधमें मिश्री मिलाकर, दूंध पीना चाहिये । 
परीक्षित हे। . ; 
. नोढ--कैंचके बीज चौयुने gaa पका लेनेसे नम॑ होकर जल्दी छिल जाते हैं। 
( ८० ) मुलहठीको लाकर, कूट-पीसकर कपड्छन कर लो ओर 
रख लो । इसमेंसे १ तोले चूणेको-गायके ताज़ा घी १ तोले और 
शहद ६ माशोमे मिला लो और चाट जाओ और ऊपरसे गायका दूध 
मिश्री मिलाकर पी जाओ | इस नुसखेके ३ महीने लगातार सेवन 
करनेसे Saga इच्छा निश्चय ही बढ़ जाती और आनन्द भी बहुत 
आता हैं । इसमें कुछ खटखट नहीं । खाना खानेकी तरह, इसे रोज 
सेवन करनेसे जो लाभ होगा, लिख नहीं सकते । परीक्षित है. 


कषे मधुकचूणस्य घ॒तच्ौद्रसमांशिकं | 
mae: पयश्चान्नं नित्य वेगः सना ।भवेत्‌ ॥ 
अर्थे वही है जो ऊपर लिखा है । लोलिम्बराज भी अपने 
“वैद्यजीवन”मे लिखते हैं :-- 
सहितेन घृतेन मधुना मधुक, 
परिसेचितं पिवति योऽतुपयः 
नवसुभ्रवां सुखकरः . सततं, 
बहुबोर्यप्रपूरितो भवति ॥ 
जो पुरुष घी और era सुलहठीका चूणे मिलाकर खाता ओर 
wae दूध पीता है, वंह नवयुवती कामिनियोंको भोगसे सुखी करता 
ओर सदा बहुतसे वीर्येसे भरा पूरा रहता हे | 
नोट--मुलहठीका चूर्ण ६ माशेसे'एक तोले तक, घी मुलहठीके चूणके 
बराबर और शहद घीसे आधा लेना चाहिये। अगर ' कोई इसे सेवन करते 
समय लालमिच, खटाई, तेल, शोक, चिन्ता आदि पीछे लिखे इए अपथ्य 
पदार्थोंसे बच्चे-तंत्र तो कहना ही क्या है! ब्रिना श्रप्रथ्य पदार्थ त्यागे, किसी मी 
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2 .... विकित्सानचन्द्रोद्य़ । ` ` 


a i ll ae 
दवासे लाम नहीं होता। हाँ, कामी पुरुष चाहें तो नियमानुसार -सत्री-पसङ्ग कर 
सकते हैं । शरत्यन्त खी-परसङ्गसे तो महाकामी,मी नपुन्सक हो जाता दै । अगर 
नित्य मैथुन करनेवाला भी इस तुसखेको सदा सेवन करता रदे, तोः 
खजानेमें कमी न आवे | : 
(८९ ) बिना छिलकोंके seq पीसकर आटा-सा बना लो | SAT 
से दो या तीन अथवा पाँच तोले आटा और उतना ही ताजा घी मिला- 
कर चाट जाओ और ऊपरसे मिश्री-मिला दूध पीलो।' इस TET 
qua सेवन करनेसे aa बल-वीये बढ़ता ओर धाठु पुष्ट होती है | : 
सत्री-भोगमें पुरुष घोड़ेके समान हो जाता है | अव्वल TST FAST हे । 
खर्च भी कुछ नहीं; पर जितना पचे उतना ही खाना चाहिये; क्योंकि: 
afte है। २।३ महीनेमे ही अपूर्वे चमत्कार दीखेगा । परीक्षित हे । 
उड़दकी धोई दाल महीन पीसकर कपड़ेम छान लो। इसमेंसे 
चार तोले या दो तोले दाका चूर्ण बराबरके घीम मिलाकर चाटने 
पर ऊपरसे मिश्री-मिला दूध पीनेसे बल-वीर्येकी .खूब बुद्ध होती हे । 
अथवा 
घी और चीनीके साथ धोई हुई उड़दकी दालके चूणेका हलवा 
बनाकर खानेसे पुरुष अनेक ख्जियोंको भोग सकता हे। 
“सुश्रुत” में लिखा है--. | 
माषाणां पलमेकं तु सयुक्तं क्षौद्र सर्पिषा | 
अवलिह्य पयः पीत्वा तेन बाजी भवेन्नरः II 
चार तोले seater चण, शहद ओर घीमें मिलाकर, चाटने 
और उपरसे दूध पीनेसे पुरुष घोड़ेके समान हो जाता है | 
ओर भी 
त्रिपलं माषचूणं तु तत्समा श्वेतशर्करा ॥ 
आलोड्य मधुसपिंभ्यां पलाद्धं ATTA ॥। 
बलवीर्यकरं शश्वद्व॒लीपतितनाशनम्‌ | 
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नपुन्सकता ओर धातु-रोग-बर्णेनः | द्र 


छिले हुए उड़दके बारह तोले चूर्णको कढ़ाहीम डालकर जरासे 
“धीमे भून लो । फिर कढ़ाहीसे निकालकर, qua बराबर मिश्री 
मिला दो और रख दो । इसमेंसे २ Tea चूर्णं निकालकर,' उसमे. 
१ तोले घी ओर ६ माशे शहद मिलाकर चाटो और ऊपरसे मिश्रीःमिला' 
गरम दूध पीओ । इससे बलवीयेकी बृद्धि होती, शरीरकी शुलभट याः 
झुर्रियाँ मिटतीं ओर बाल सफ़ेद नहीं होते | 

उड़द्की दालकी खीरमें भी य़रही गुण हैं | 

नोट--उड़दकी दाल बलवीर्थ बढ़ानेमें ' परमोत्तम है। जो लोग उचितः 
रूपसे गरम मसाला डाली हुई उड़दकी दाल घी मिलाकर रोज खाते हैं; उनमें 
ख्रॉ-मोगकी खासी aad रहती है। ऊपरके समी dee नेक बारके 
परीक्षित हैं। जिसे जौन सी विधि पसन्द हो, वह. उसे ही चुन लेवे.। उड़द्कीः 
दालका हलवा बनाकर खाना या SSR PUA भूनकर चाटना अच्छा है | 

(८२) उड़दकी घुली दालमें कोंचके वीजोंकी गिरी मिलाकर 
'दालकी तरह पंकालो और खाओ । इससे भी Ga बलवीये बढ़ता है | 
परीक्षित हे | “सुश्रुत दिखा है!ः— 


स्वसौजोंकी गिरी» माषसूपं पिवेन्नरः I. 

अर्थे बद्दी है जोशे लेकर खा है। 

(८३ ) पीपलगे ग्यंडके फल, जड़की छाल, भीतरी छाल और 
फुनगी--इन सबको HA सुखाकर, पीस-कूटकर कपड्-छन करलो | 
इसकी मात्रा ६ माशोसे Lil तोले तक है | इसे सवेरे ही खाकर, ऊपरसे 
मिश्री मिला दूध पीनेसे पुरुष fees समान मेथुन करने लगता है; 
पर तीन-चार मास सेवन करना जरूरी है | परीक्षित है | 

नोट--पीपलके पेड़के फल, tea छाल, भीतरी छाल और कोंपले-- 

इन सबको एक-एक तोले लेकर और कूटकर, आध्र सेर.दूध और दो सेर पानीमें 
पकाओ | जंब दृध मात्र रह जाय, उतार कर BISA छान लो | फिर अन्दाज़कीः 
मिश्री मिलाकर पी लो। इससे ही-प्रसङ्ककी खूब शक्ति. आती है.। बढ़ा दी 
उत्तम नाजीकरण-हे | :खुब परीक्षितःहे । 
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Be, lepers -चिकित्सा-चन्द्रोदय।  : 
. अंथवा 
j pee छाल, . मोतरी TX कोंपलें लौकर 
 , पीपलके tee फल; जड़की छाले, . so छाल शर कापले न 
SA सुखालो | सूखने पर .कूट-पीसकर कपिम छान लो jet ` चूणमें से 
एक तोले रोज़ खाकर, SRA मिश्री मिला पाव-आध सर दू पी. atl . इस 
तरह मी ऊपरके लिखे मुताबिक फायदा होता है। 
gaat कहा दैः 
अश्वत्थफलमूलत्वकछज्ञासिद्ध ।पयो नरः | 
पीत्वा सशर्कराचौद्रं कलिंग इव हृष्यति ॥ 
अश्वत्थ a यानी पीपलका फल; मूल, छाल आर कोंपलोंको दूधमें 
आऔटाकर पीनेसे पुरुष चिड़ेकी तरह मेथुन करता है | 
(cy) दो तोले ताज़ा विदारीकन्दको सिलपर पीसकर, लुगदीसी 
बनाकर खाने और ऊपरसे “घी-चीनी मिला ga” पीनेसे बूढ़ा भी 
जवानकी तरह मैथुन कर सकता है। कम-से-कम ४ मास सेवन 
करना चाहिये । परीक्षित है | | 
हे उड़देकी दाल 


नोट--विदारीकन्दके चूर्णको hohe : भावना देकर यानी 


-बिदारीकन्दके पिसे-छने चूर्णको विदारीकन+ FFT मिगो और सुखाकर, 
-नाबराबर धी और शहृदके साथ चोटनेसे ५. | Bide मेथुन कर 
सकता है। |] 


इस नुसखे की विधि हम पीछे एष्ठ २२२ में खूब, समभाकर लिख आये 
'हैं। निस्सन्देइ word महौषधि है । हमने स्वयं परीक्षा की है। पर कम-से-कम 
-चार महीने लगातार पथ्यके साथ सेवन करना चाहिये | दस-बीस दिनमें पूरा 
आनन्द नहीं आता । प्रायः समी आचार्योने इस नुसखेकी खूब तारीफ़ की = 
| चूर्ण विदार्याः get स्वस्सेनेव Cos भावितमू। ` = 
सपिंमेधुयुतं लीदवा दशस्त्रीरधिगच्छति ee i 
-चुणे विदार्याः  स्वरसेमावितं रितम्‌ |. 
-ध्वाज्य मिश्रितंलीदवा भजते वनिता दश।|-अंनंगरम । 
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नन्पुसकता ओर धातु-रोग-वर्णन २४१ 


Senn NN 
९ A ~ ha 
चूण बिदार्याः स्वरसेन तस्याः संभावितं भास्करररिमजाले | 
मध्याज्य सम्मिश्रितमाशु लीदया दशख्नियो गच्छति निर्विशंकः ॥ 

—पंचशायक | 


अर्थ वही है जो ऊपर लिख आये हैं। पीछेवालोंने स्वरसमें भिगो- 
भिगोकर धूपमें सुखानेकी राय दी है। 


(८५) दो तोले गेहूँ और दो ata alah बीजोंकी गिरी लेकर 
'दूधर्मं डालकर खोर बनाओ | जब खीर बन जाय, उसमें आधी gels 
गायका घी ओर छटाँक भर मिश्री मिलाकर खाओ । इस खीरके २।३ 
'सहीने खानेसे वल-बीये और खी-प्रसङ्गकी इच्छा .खूब बढ़ती है। 

(८६ ) पुष्ट बलछड़ेवाली गायके gud गेहूँका सत्त या आटा, 
थोड़ा-सा जल मिलाकर, ओटाओ ओर कलछीसे चलाते रहो। खोआ 
हो जाने पर, अन्दाज़की चीनी मिलाकर लड्डू बना लो । सवेरे ही 
बलाबल अनुसार लड्डू खाकर, ऊपरसे Vala घी, ६ मारो शहद 
और २ तोले मिश्री मिलाकर दूध पीओ । इन मोद्कोंको कुछ दिन 
खानेवाला दस ख्ियोँझी तृप्ति कर. सकता है । 

(८७ ) कोंचके बीजोर्क गिरी, बड़ा गोखरू और उटंगनके बीज-- 
इन तीनों को छे-छे माशे लेकर पीस-कूट कर छान लो । यह एक 
मात्रा है। इस चूणंको गायके तीन पाव दूध में डालकर मन्दी-मन्दी 
आगपर पकाओ। जब आधा सेर दृध रह जाय, आगसे उतारकर 
ठण्डा कर लो | इसके बाद, Arar बिलोनेकी चुली हुई साफ wa मधो 
ओर चार TA मिश्री ,मिलाकर, सन्ध्या समय, ३ महीने पीओ | इसके 
सेवन करनेसे नामदेको भी ख्री-प्रसङ्गकी इच्छा होने लगती है । दिलमें 
बहुत उमंग आती है | परीक्षित हे। | 

“सुश्रुत? में कहा है-- 

Tard Tews वीजं तथोच्चटां गोपयसा विपाच्य | 
खजाहतं शर्करया च युक्त पीत्वा नरो हृष्यति ae ॥ 
अथे ऊपर लिखा ही है। 
३१ 


4 
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*२४२ चिकित्सा-चन्द्रोदय | 


८वैद्यजीवनमें”” लिखा है-- 
.. उच्चटामर्कटी गोचुरेश्चूणितः 
| शर्केरदुग्धसंमिश्रितेः पाचितः । 
सेवितैवा्थेके मानवो मानिनी i 
मान-सुच्छेदयेत्किं पुनर्योवने || ` 
sarah बीज, Stak बीज और गोखरू--इन तीनोंको समान- 
समान लेकर पीस-छान लो | फिर इस NH मिश्री मिलाकर खाओ 
और ऊपरसे दूध पी लो | इस gaan सेवन से बूढ़ा आदमी “भी 
. जवानीके घमण्डमें चूर खियोका Tas कर सकता है. । अगर 
जवानीमे इसे सेबन करे तव तो कहना ही क्या! 
नोट--इस TTS को चूर्णकी.तरह Hi सकते हैं अथवा चूणंको वूधमें : 
` काकर खा सकते हैं अथवा चूर्णको खोये में सेककर और मिश्रीकी. चाशनीमें 
मिलाकर बरफी बना सकते हैं| यह बात रुचिपर निभर हे. । 
( ८८) शुद्ध आमलासार गन्धक १० तोले ओर सूखे '' यामले 
१० तोले--इन दोनोंको पीस-कूटकर छान लो | फिरःताज्ञा आमलोंके 


~ 


स्वरस या सूखे आमलोंके Fe में तीन भावनांएँ देकर छायामें सुखा लो 

आर फिर सेमरके स्वरसमें सात भावना देकर छायामें सुखा लो | इसमें 

से डेढ़ या दो माशे चूर्ण लेकर,उसमे उतनी ही मिश्री ओर ६ माशे शहद 

भिल्लाकरःचाटो और गायका दूध TS । इस नुसखक २।३. .मास 

सेवन करनेसे नामदे मी मर्द हो जाता और च्िड़ेकी तरह मेथुन BRAT 

. है। यह qa geal जवान कर देता है, फिर जवानकां तो कहना -ही 
` क्या। परीक्षित है । 3 अ काहीडिए। ST ज 

( ८६ ) सफ़ेद गदहपून्तोकी जड़ लाकर कूट-पीस-छान at । 

फिर उंस qual पुने |. सेमलंकी' जड़के _ स्त्ररसम `. भिगोओ 

+ ओर BAA LRA - तर: सात बार . भिगोओ आर : सुखा; 

> < 


जबर सूख जाय, qa “सेमलकी.-; TAR, -पीसःछानकर 


4 
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नपुन्सकृता ओरःधातु-रोग-वणेन | ५२४२ 


बराव्ररकी मिला दो | फिर! चूके बराबर ही _“'मोचरस?? पीसःङात- 
कर मिला ati फिर सबको मिलाकर det | जितना चूर्ण हो 
उतना ही “शुद्ध गनंधकका चूण, ओर मिश्री” पीसकर मिला दो। 
इसको मात्रा चार तोलेकी है। एक मात्रा खाकर दूध पीनेसे खूब 
“मैथुनेच्छा होती है। | 
नोट--गन्धक शोधकर मिलानी चाहिये । गन्धक शोधनेकी विधि इसी 
मागके TS ५१४-५१५ में देखिये | 
(६०) गायके दूधमें GE पकाकर, Ser खालो और उस 
EAH A जाओ अथवा, बकरे या-पुर्गका मांस खाओ | इतना बल-पुरु- 
षाथ बढ़ेगा, जिसकी हद्‌ नही। इसके सेवन करने वालेको ज्री-प्रसङ्गकी 
अत्यधिक इच्छा होती है | परीक्षित है। | 
( ६१ ) एक मोटा छुहारा लेकर, उसकी गुठली इस तरह निकालो 
कि छुद्दारेके gee न हों। फिर sa get १ रत्ती अफीम और 
१ रत्ती केशर भर दो ST Berar मु हु डोरेसे बाँध दो, ताकि भीतर- 
से कोई चीज़ न निकले | अब उस छुहारेको आध सेर दूधमें डालकर 
मन्दी-मन्दी आगसे पकाओ; जंव आंधा दूंध रह जाय, Geral gra 
निचोड़कर बाहर फेंक दो ओर दूधको मिश्री मिलाकर पी लो । ऐसा 
दूध कुछ दिन लंगातार dae ख़ब मेथुन-शाक्ति बढ़ती है। अफीम 
'खानेवालोंके' लिये तो यह दूध saa ही 'है । जो' अफीम नहीं 
खाते, वे भी इस qua पीनेसे Agad परमानन्द लाभ करते हैं। 
परीक्षित 
( £२) आध सेर दूधको ` मन्दी-मन्दी आंगसे.-ओटांओं | ओटाते 
“समय उसमें एक या दो: तोलें तांजां घी ओर चार तोले' मिश्री मिला 
दों । जंब आधा दूध रह जावे; उतारकर शीतल करों ओर घीसे आधा 
शहद मिलाकर पी लो | -यहःदूधे परम बाज्ञीकरण है। ˆ ` 
, अथवा | 5 १727 5 किक 
आध सेर दूधमें ४ छुद्दारे डालकर: STA.) See aaa उसमें 
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२४४ चिकित्सा-चन्द्रोदय | 


SU Sao 
१ रत्ती केशर और ४ तोले मिश्री मिला दो । जब आधा दूध रह जाय, 

deat | यह दूध भी बहुत ताक़त लाता दै। | 

(६३) कौंचके बीजोंकी सवा सेर गिरी “बड़के gaa मिलाकर 
सान लो | जब DAT आटासा हो जाय, तोले-तोले भरकी छोटी-छोटी 
टिकियाँ बना लो । फिर कढ़ाहीमें “जंगली सुअरकी चरबी” डाल- 
कर, चरबी गरम हो जानेपर, उसमें सब टिकियोंको पूरियोंकी तरह 
पका लो; पर आग मन्दी रखना, टिकियाँ जलने न पावें अन्यथा सब 
गुड़ गोबर हो जायगा | जब टिकियाँ सिक जायें, निकालकर काच 
या चीनीके वर्तनमें रखो और HAS इतना “शहद” भर दो, जितनेमे 
टिकियाँ डूब जायँ | सवेरे-शाम एक-एक टिकिया खाकर ऊपरसे पाव 
आध पाव दूध, थोड़ी-सी मिश्री.या बताशे मिलाकर पी लो | इस नुसख्े- 
के सेवन करनेसे परले सिरे का नामदे भी मदे हो जाता दै | 

नोट--छिलकों समेत Has बीओोंको चौगुने दूधमें उबालो। पीछे उन्हें 
छीलकर बड़के दूध में पीस-सान लो | 

(६४) गोखरू २ तोले, सिंघाड़ोंका आटा १ तोले, साँठी चाँवलोंका 
आटा. 2 ala, कमलगट्टेके.'बीजोंकी गिरी १.तोले, तालमखानेके 
बीज (ale, मोचरस ८ मारो, समन्द्रशोष ८ माशे ओर रूमी- 
went ८ माशे,-इन सबको पीसकर कपड़ेमें छान लो। फिर 
जितना यह चूण हो उतनी ही “मिश्री” पीसकर मिला दो। gaia 
एक तोले चूण नित्य खाकर ऊपरसे दूध पीनेसे मैधुन-शक्ति खूब बढ़ती _ 
है | सुपरीक्षित है | कम-से-कम दो महीने तक खाना चाहिये | 

(६५ ) सेमलकी मूसली ओर सफ़ेद मूसली--दोनोंको समान- 
समान लेकर पीस-छान लो | फिर इसमें “मिश्री” पीसकर मिला दो | 
इसमेंसे एक या दो तोले चूणे खाकर दूध पीनेसे बेतहाशा भैथुन-शक्ति 
होती है । सुपरीक्षित हे | 


` - “परव्चशायक मे लिखा हैः-- 
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नपुन्सकता ओर धातु-रोग-वर्णन | २४४ 


लघुशाल्मलिमूलेन तालमूली सुचूर्णिताम्‌ | 
सर्पिषा पयसा पीत्वा रतौ चटकवद्‌ भवेत्‌ | 
सेमलकी मूसली और मूसलीका चूर्ण खाकर, घी मिला दूध 
पीनेसे पुरुष चिड़ेकी तरह मैथुन करनेवाला हो जाता है । 


(६६) एक सेर कोंचके बीज लाकर, उन्हें चार सेर ue उबालो। 
जब छिलके फूल जाये, बीजोंको निकालकर छिलके उतार लो और 
सुखा at | सूखने पर पीस-छान लो। फिर उस चूर्णको दो सेर gat 
पका लो । जब पकते-पकते आधा दूध रह जाय, तब उसी दूधमें उसे 
महीन पीस लो | फिर उसमें एक gels “तीखुर” और एक gets 
नीली aig का “बंसलोचन” पीसकर मिला दो । फिर उसकी रसगुल्लोंके 
समान गोलियाँ बनाकर घीमें तल लो और निकालकर eat भिगो 
दो । जब तीः" `` == भीग लें, तब खाना शुरू करो और ऊपरसे 
मिश्री-मिला लीरा SS यह बहुत ही उत्तम वाजीकरण है। २।३ 
महीने ard) गा” ate बढ़ जाती है । सुपरीक्षित है। 

कमिले , gn 

(६७) स्थोय agate छटाँक, तालमखानेके बीज आध पाव 
ओर गोखरू त, लकंशकर महीन पीस-छान लो । इसकी मात्रा 
६ माशेसे एक तोहरत्कि है । एक मात्रा चूर्णक पावभर दूधमें डालकर 
META । जब आधा दूध रह जाय, उसमें aa मिश्री मिलाकर 
पी लो । इस तरहका दूध दो-तीन महीने पीनेसे waz रतिशक्ति बढ़ती है । 
परीक्षित है | 
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 व्यमीरी नु 
- `  रफ-विकित्सा। : 7 
¦ (धऽ) एक रत्ती “अम्बर” meat, सात दिन, देनेसे कम्पचायु 
दूरः होती है । इससे कोठे, आँतों और सन्धियोंके सब रोग नाश at 
जाते हैं परीक्षित हे! | ल ल tee Te a 

(६६ ) स्थावर या जंगम विष वालेको रत्ती भर “अम्बर? जलम 
धोलकर देनी चाहिये । परीक्षित है | Pi 

.( १५० ) सोने और चाँदीके वर्कमें मिलाक TE पथ; रत्तीभर 
“अश्रक भस्म” GAG धातु .खूब बंढंती है| GTA उबालो ! 

(१०१ ) भाँगके साथ रत्ती भर “आ aaa वीये 
स्तम्भन होता.है | परीक्षित है | टाश्तोले,र _. ' 
(202) लौंग और शहदके साथ “री १ तोले, खानेसे धातु 
बढ़ती है।परोक्षितहे। प. ८. 

(१०३) दूध या जायफलके- साथ, रत्ती दो रत्ती “बल्नभस्म 
ख़ानेस ताक़त आती है। परीक्षित है। | 

(१०४ ) पानके साथ अथवा भाँगके साथ अथवा कस्तूरीके साथ 
“बङ्गभस्मः रत्ती दो सत्ती खानेसे वीर्यस्तम्भन दोता है। परीक्षित हे । 


घ 


( १० ) gadis Tad “बङ्गभस्म” १ या २ रत्ती खानेसे शरीर 
ge होता है | परीक्षित है। 
( 208 ) “रत्तीमर अम्बर” को घी और चीनीके साथ सेवन करने 


से नाताक़ती या नामर्दी जाती ओर शरीरकी कान्ति बढ़कर दिमाग शान्त 
होता है। परीक्षित है। 
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नोट--अ्रम्बरकी डली होती है। यह प्रायः wax किनारे मिलता है। 
अम्बर पीला, काला ओर शुश्र होता है । उस पर दागसे होते हैं । वह गोल 
और अरगजेकी तरह फीके रंगका होता है। weet wear क्रीमती होता है; 
इससे नकशी भी आता है। यदि अम्बर की दो डली एक दूसरे पर रख कर 
पिसे, न्तो वह गरम होकर सूक्ष्म पदार्थ खींचेगा | पीला wat ऊँचा होता 
है ओर काला हलका होता है | ्रम्बर दांतोंके नीचे कट सकता दै, पर घुलता 
नहीं; हॉ, जरा नमं हो जाता है--लस Ger हो जाती है। ्रागपर डालनेसें 
उसके धूए में सुगन्ध आती है--ग्रम्बर घातुवद्ध क, तृप्तिकारक, पुष्टिकारक, 
कामोत्तेजक, इन्द्रियोंकी शक्ति बढ़ानेवाला ओर ख्री-प्रसङ्गकी इच्छा करने 
वाला होता है । उससे कोठेकी सरदी-गरमी मिटती है । यह बूढ़े ओर जवान 
सत्रको लामदायक है | 
(Yoo) खोयेमे एक या दो रत्ती “वंगभस्म” मिलाकर खानेसे 
शारीर में बे-हिसाब वीय बढ़ता ओर गाढ़ा होता तथा शारीर पुष्ट होता 
है । इसमे सन्देह नहीं । | 
नोट--खोआ दूधका कम-से-कम छटॉक भर लेना चाहिये | 
( १०८ ) लौंग १ माशे, पीपर १ माशे और छोटी इलायंचीका चूणे 
२ माशे-इनके मिले हुए चूर्णके साथ, एकया दो रत्ती “बंग भस्म” 
Maa वलःवीये बढ़ता और नामदे मदं हो जाता है। 
( १०६ ) जायफलके साथ “बंगभस्म” खानेसे धातु पुष्ट होती 
ओर शरीरकी कान्ति बढ़ती है | 
(११०) दूध ओर मिश्रीके साथ “बंगभस्म” खानेसे धातु ओर 
बलंबीय बढ़ते हैं | 
( ८१९) भाँगके चूर्णे, दूध ओर शाहदके साथ “बंगभस्म” खानेसे 
स्तम्भन-शाक्ति बढ़ती हे | 
११२) अपांमागकी जड़के We साथ “बंगभस्म” खानेसे 
नपुन्सकता नाश हो जाती है। 
( ११३) खोआ, मिश्री, जायफल ओर पीपलके साथ-स्त्ती दो 


` रत्ती “बंगभस्म” खानेसे शरीर पुष्ठ ओर बलवान होता है.। इसके 
खानेवालोंका बल कम नहीं होता | 
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( ११४) पीपलके चूर्ण और शहदके साथ “लोहा भस्म खानेसे 
शरीर पुष्ट होता और कफके रोग नाश होते हैं। 

( ११५) सोंठकी जड़को गायके दूधमे पीसकर, उसमें “लोहा 
भस्म” मिलाकर पीनेसे, शरीर पुष्ट होता और बल बढ़ता है | 

(११६ ) पानके साथ “लोहा भस्म खानेसे शरीर पुष्ट होता 
कान्ति बढ़ती और Saat अधिकता होती है । 


Lay 


(११७) छोटी हरड़ और मिश्रीके साथ “लोहा अस्म” खानेसे 
शरीर फौलाद-जैसा हो जाता है और बल-पुरुषा्थे कभी कम नहीं होता | 

( ११८) जायफल, जावित्री, इलायची, मिश्री और गायके दूधके 
साथ “जस्ताभस्म” खानेसे नामर्द मर्द हो जाता, शरीर बली ओर पुष्ट 
होता और खानेवालेका बल कभी नहीं घटता | । 

(११६ ) गिलोयका सत्त १ माशे, “अश्रक भस्म” १ रत्ती, हरताल 
भस्म ? रत्ती, इलायची ४ रत्ती, पीपल २ रत्ती और खाँड़ ६ माशे- 
इन सबको १ तोले “शहद”में मिलाकर सेवन करनेसे, ३।४ मासमे, 
नपुन्सक भी सो feats मैथुन कर सकता है | 

(१२० ) भाँगरेके रसके साथ “सोनेकी भस्म” एकसे दो रत्ती 
तक खानेसे वीर्य खूब बढ़ता है; गायके दूधके साथ खानेसे बल-वीये 
और पुरुषार्थ बढ़ता है | घीके साथ TAS बुढ़ापा नाश होता है; बड़ी , 
इलायची, पीपर ओर शहद मिलाकर “सोनाभस्म” खानेसे नामर्दी 
जाती रहती है | बड़ी इलायची २ रत्ती, पीपर १ रत्ती ओर शहद ४ माशेः 
तथा सोनाभस्म Ul रत्ती--इन सबको मिलाकर खाने ओर ऊपरसे 
गायका “धारोष्ण दूध” पीनेसे Har भी नामदे हो, Ae हो जाता है। ' 

(१२१ ) पीपल १ सत्ती और इलायचीके चूण Qed, रत्ती 
भर “चाँदीकी भस्म” मिलाकर सेवन करनेसे शरीरम .खूब ताक़तः 
आती है । बल-वीर्यं बढ़नेके अलावा नया Ga पेदा होता ओर ज्वर 


हो तो वह भी आराम हो जाता है | दवा खाकर, ऊपरसे “धनियेका 
अङ्क” तोले दो तोले पीना चाहिये. P Re. ok ae 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS ° 
< द 
AQABA AMT धातु-रोग-चणन | २४६. 


 ( १२२) पानके बीड़ेमें दो-चार चाँवल भर “चाँदीकी भस्म” रखः 
कर खानेसे शरीर .खूब पुष्ट होता हे। 
( १२३ ) खोये ओर मिश्रीमे “चाँदीकी भस्म” रत्ती भर या आधी 
रत्ती खानेसे बल-चीयंकी .खूब ही बृद्धि होती है। 
नोट-मिश्री २ dia और खोया ५ तोले लेना चाहिये | 


( १२४ ) पाँच तोले खोआ, दो तोल मिश्री और दो मारे छोटी 
इलायची, इनमें एक रत्ती “ताम्बा भस्म” मिलाकर! खाने और ऊपरसे. 
गायका दूध पीनेसे नामदीं नाश होकर, वेइन्तह्ा बल-वीये बढ़ता हे; 
पर २।३ मास खाना चाहिये | 


ध्यान देने योग्य सूचना । 


gestae चूर्ण, मद्नानन्द चूर्णं अथवा बानरी चूर्ण 
अथवा और कोई बाजीकरण या मैथुन-शक्ति बढानेवाली दवा, नामदी 
या थातु-रोगके सिवा और किसी रोगकी हालतमें न खानी चाहिए। 
मान लो, किसीको जीर्णज्चर या मन्दाग्नि हो, साथ ही थातु-रोग या. 
नामदी भी हो, तो उसे पहले अपने जीणज्चर या मन्दाग्निकी चिकित्सा: 
करानी चाहिए | जब शरीरमें ज्वरका अंश न रहे, हरारत न हो. 
खुलकर भूख लगे, खाया-पिया पचने लगे, तब किसी दस्तावर दवा 
द्वारा पेट साफ़ करके, ऊपर लिखी हुईं धातु-पृष्टिकर दवाएं खानी 
चाहिएँ | जिसे ज्वर है, जिसकी अशनि मन्द है, अगर वह धातु-- 
पुष्टिकर दवा खायेगा, तो बीमारी और बढ़ेगी। पहले ही अग्नि मन्दी 
है, इनसे और भी मन्दी होगी, भूख लगेगी नहीं और दस्त साफ: 
होगा नहीं | जिसे मामूली रोटी और भात ही इज़म नहीं होता, 
उसे ताक्रतवर दवा कैसे इज़म होगी ? जिस तरह स्तम्मन-औषधि. 

FPR PF FF! न्म 
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Gale और दूषित वीर्यवालेकी लाभके बदले हानिं करती है, उसी 
तरह किसी भी रोगवालेको वाजीकरण दवा फ़ायदा नहीं करती | 
~ dS A ST Xd ~ 
-दूध सबसे बढ़कर बाजीकरण है, पर प्रमेह पेदा करता है, इसलिए 
ग्रमेहवालेको अगर दूध आदि वाजीकरण दवाएँ दी जायें, तो 
नुक्सान ही करेंगी | अगर दूषित वीर्यवाला भी . वाजीकरण दवा 
~ ~ SS iW ba Wha’ 
खाता है, तो बाजीकरण दवासे तेयार हुआ नवीन वीयं भी, पहलेके 


दूषित वीर्यमें मिलकर, दूषित हो जाता है;. जैसे गन्दे जलमें अच्छा 
“जल मिलनेसे गदला हो जाता है। इस तरह किसी भी रोगकी 

हालतमें बाजीकरण सेवनसे लाभ नहीं होता,. उल्टी हानि होती है। 
-बहुतसे अनाड़ी वेद्य प्रमेहमें--खासकर शुक्र-प्रमेहमें वाजीकरण 
-औषधियाँ देकर रोगको बढ़ा देते हैं | इसलिए अगर रोगीको प्रमेह 
या ज्वर अथवा और कोई रोग हो, तो पहले उन्हें नाश करके, 
'शरीरको निरोग करके, दस्तों द्वारा रिलाजत निकालकर, वाजीकरण 
दवा देनी चाहिए | प्रमेह और धातु-रोग या नामदीमें फर्क है | 
इसलिये समझकर दवा देनी चाहिए | प्रमेहमं धातु-पुष्टिकर दवा 
“देना भारी नादानी है |. 


एक वात और है, धातु-पृष्टिकर दवाएं कमज़ोर अग्निवालोंको 
'झुश्किलसे पचतीं और aes कर लाती हैं । जिनका वीर्य पतला 
होता है, उन्हें और भी कब्ज करती हैं। अतः जहाँ तक हो, 
"अग्निको तेज़ करके धातु-पुष्टिकर दवा सेवन करनी चाहिये | अगर 
'फ़िर भी कब्ज करे या पेटको भारी रखे, तो पहले १०।२० दिन 
` १ तोलेकी जगह ६ माशे और ६ माशेकी जगह तीन माशे दवा 
-शुरू करनी चाहिये | जब उतनी दवा निर्विन्न पच जाय, तब मात्रा 
AAR बढ़ा देनी चाहिए | जच दवाकाः अस्र होने लगेगा, तब. 
Hert आप ही भिरने लगेगा | जिसे आध सेर दूध नहीं पचता, 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


नपुन्सकता और धातु-रोग-वंणेन | २५१ 


वह १ छंटाँक पीवे | जब १ छटाँक TAT, आर्थ पाच फी | 
इसी तरह बढ़ा दे | यही बात दवाके सम्बन्धमें भी समय | 


Ly 
१२५ धातुपुष्टिकर चूण । | 
शतावर ERS ted Osis’. ७ 
गोखरू ७ 
कौंचके बीजोंकी गिरी 58 ७ 
त्तालमखानेके बीज '"' ig ७ 
सेमंरकी मूसली ७ 
जरियाराके बीज ee 
शुलसकरी fase We doe ७ 
इन सब दवाओंको वरावर-बराबर सात-सात तोले' लेकर, कूट- 
पीसकर छान लो और वजन करो, जितना चूर्ण दो उतनी ही मिश्री 
यीसकर सिला दो और चोड़े मुँहकी शीशीमें भरकर रख दो। इस 
que सेबन करनेसे पतले-खे-पतला वीर्य गाढ़ा और बलवान हो जाता 
है। धातुः पुष्ट करनेमें यह दवा अव्वल दरजेकी है | अनेक बार परीक्षा 
की है | इसको यदि कोई पुरुष ५६ महीने तक लगातार सेवन करता 
रहे, तो उसकी खरी-प्रसङ्गकोःइच्छा एकदम बढ़ जाय ऑर ख्ियाँ 
उसकी दासी हो जायें; पर दस-बीस दिनमे यह फल नहीं हो सकता; ` 
कम-सेकम ६० दिन तो सेवन करना ही चाहिये । वीये केसा ही 
पतला और कमजोर क्यों न हो, इस दवासे अवश्य गाढ़ा ओर पुष्ट हो 
जाता है। पहले इसे BV महीने खाकर, इसके बाद नीचे लिखा 
<पदना नन्‍्द चूण? खाना चाहिये। | %-- ४ 8ी- हि 
-सेबन-विधि-=एक तोले चूको Gat रखकर उपरंसे. गायका 
cq Qed दूध” एक -पाव पीना।-चाहिये। द्ववा,क्ेनों समय, सवेरे: 
शाम खानी चाहिये । 'खी-प्रसङ्गसे परहेज: रंखना बहुत, जरूरीः rae 
सुपरीक्षित हे erp HES के।। no FARIA 2 Be IR te 
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नोट--गोखरू बड़ा लेना चाहिये, शतावर पश्चिमी. लेना,- सेमरकी' 
मूसली पुरानी न हो, कैचके बीजोंकी गिरी निकालकर सात तोले तोल लेना ॥ 
सब द्वाओंको अलग-अलंग FEAL छान: लेना और फिर ७७ तोले तोलकर 


मिला लेना। र 
१२६ मदनानन्द चूण | 
aa. से = 
सालिम मिश्री £> 
स्याह मूसली a 
. सफ़ेद मूसली 
शतावर 
बहमन सुखे 
बहमन सफ्रेद 
दोतरी छोटी 
दोतरी बड़ी 
सुरवारीके बीज 
इन्ट्रजो 
जावित्री 
जायफल 
सोंठ 
कुलींजन 
बनानेकी तरकीब-इन सब दवाओंको अलग-अलग कूट-पीसकरः 
छान लो। फिर चार-चार). दो-दो ओर एक-एक तोले तोलकर मिलाओ | 
` सेबन-विधि-इसकी मात्रा ६ माशेकी है। एक मात्रा १ तोले. 
“mea a मिलाकर चाट लो; ऊपरसे मिश्री-मिला दूध पी लो | अगर 
मोसम गरमीका हो, तो Gal दवा न खाकर, an गावजुबाँमे 
“मिश्री” मिलाकर, उसीसे दवा खानी चाहिये । 
रोग नाश--इस “मदनानन्द चूणे”के सेवन करनेसे खी-प्रसङ्गकी _ 


GOO eS) AS AOA 8S YR! SoG EPC. Tog OC Loc 


fee 
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नपुन्सकता और घातु-रोग-वर्णन । २५३ 


इच्छा खूब जियादा हो जाती है; धातुकी war ओर थोड़े दिनोंकी 
नामर्दी जाती रहती है. तथा वीयेमें-स्तम्भन-शाक्ति आती है, इसलिए 
SAT बड़ा आनन्द आता हे | इस चूणकी जितनी तारीफ़ करें थोड़ी 
है । कामको उत्तेजित करनेमें-यह रामवाण है। जिनको स्नी-प्रसंगकी 
इच्छा कम होती हो, वे इसे कमसे-कम तीन मास सेवन करें और 
देखें, क्या मजा आता है.। अगर SHAT WET करके, 6 महीने, 
यह चूणे खा लिया जाय, तब तो कहना ही क्या ? सुपरीक्षित हे । 


१२७ वानरी चूण । 

कोंचके बीजोंकी गिरी 

तालमखानेके बीज es २% 

सफ़ेद भूसली ex: : 

उटङ्गनक बीज 

WATS 

-ऊँटकटारेकी जड़की छाल 

बीजबन्द 

'चहुफली ` 

कमरकस 

शतावर 

समन्दरशोष i 

सूखे सिंघाड़े ate Sse 

सेवन-विधि--इन सबको welt पीस-कूट कर छान लो। इस 
‘qa सेवन करनेसे थोड़े दिनोंका प्रमेह या धातु-क्षीणता आदि नाश 
होकर, घातु .खूब पुष्ट होती है। यह चूर्ण कभी फेल नहीं होता । 
इसके खानेवाले को .सरी-प्रसङ्गमे अत्यानन्द आता है | 


सेवन-विधि-- इसकी मात्रा १॥ माशेसे ६ मारो तक हे। हर मात्रा 
अ, मात्रासे आधी; प्रिसी हुईं “मिश्री” मिलाकर खाने ओर “गायका 


ww 
ay 
ay 


£) 
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a NM allah id eee 
घारोषण दूध” प्रीनेसे जो ल्ञाभ होता है, लिखा नहीं जा AHA | सवेरे- 
शाम, दोनों समय; सेवन,करना: चाहिये-। सुपरीक्षित हे | 


२८ किशमिशादि मोदक | 


किशमिश Ae 
ead oe ee .- . २ तोले 
. सफ़ेद मूसली .. २. १३ 
सालम मिश्री है 9 
समन्दर-शोष ‘es eee wee २, > 
झोचरस EF DA 
ब्रादामकी मींगी nee ee » 
a a MPRA. 
a ae ee TR 
मिश्री a 375० कर re १ सेर 


बनानेकी तरकीब--किशमिश, बादाम और -मिंश्रीकों अलग रखो 


झऔर:बाक्की सब दवाओंक्रों अलग | किशमिशोंको पानीम धोकर, 
काँटे:बगैरः- निकालकर, साफ़ करलो और सुखा दो।. वबादामोंको 
ज़रा उबालकर, AHA FATA | मूसली wate सातों दवाओंकोः 
पीस-कूट कर छानलो । मिश्रीको ऋलईदार कढ़ाहीमें ca, थोड़ासा 
SPITE Hal डाल, गाढ़ी-गाढ़ी चाशनी बनालो। जव लड्डुओंके 
ल्लायक्रःचाशनी हो जाय) उतारकर नीचे रखलो । जब कुछ ठएडी होजाय 
. उसमें दबाओंका चूण; जो Gare रखा है, तंथा किशमिश , आर बादाम 
' सबको डालकर भिला. लो.-ओर आधी-आधी. छटाँकके लड्डू बनाकर 
निकले SH रख दो शक क वे 4 HIRES BEE 

_ Santa एक्रएक weg खाकर ऊपरसे. मिश्री- 
frags पीनेसे बीये खूब गाढ़ा: ओर :पुष्ट होता तथा शरीर ,तैयार 
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PS Oe 
- होता है। इसको हंमने अनेकः रोगियोंको सेवन कराया।. परमात्माने- 
सभीको फ़ायदा पहुँचाया |. जाड़ेमें. खाने योग्य चीज़ है |: इसके ; सेवन: 
'करनेसे एक बूढ़ेको खूब फ़ायदा हुआ | सुपरीक्षित है | 


१२६ हरशशांक चूर्ण 
शुद्ध आमलासार ` गन्धक ५ तोले ओर सेमरकी जड़का चणे 
४ तोले, दोनोंको पीस-छानकर एकत्र करलो। फिर इसमें सेमरकी 
छालक “स्वरस”की तीन भावनाए देकर, HATA सुखालो ओर बोतलमे: 
काग लगाकर रख' दो । ; 
'सेब-नविधि--इसको मात्रा १ माशोसे १॥ माशे तक है। इसकीः 
१ मात्रा खाकर, ऊपरसे दूध पीनेसे, ३४ Arad पुरुष घोड़ेके (समान 
Aga करनेकी Meee लाभ करता है । इंसके सेवन करनेसे बूढ़ा भी. 
जवानकी तरह हृष्टपुष्ठ ओर बलिष्ट हो जांता है । इस quant जितनी 
तारीफ़ की जाय थोड़ी हे | इसको हमें एक मित्रने बताया था । हमने: 
इसकी अनेक बार परीक्षा की | उन्होंने इसकी जितनी तारीफ़ की.थी,. 
. उससे कहीं अधिक फल देता हे । सुपरीक्षित है | 


१३० माषादि चूण 
छिले इए उड़दोंका चण i 
get सत्त be Ba gs » SIE 
जोका सत्त ei: eels fe sie 
साँठी चाँवलोंका AT Se ge "sees 
, छोटी पीपर (शोधी हुई) पक ~> Hib SSF 
घी OOO 5D o> ste 
चीनी nie Seer re ny 


. .बचानेकी विधि-पहले ऊपरकी ost: चीजोंक्रो; :घीमे, /सत्दी- 
मन्दी आगसे भून लो; जब चूर्णे लाल हो जायः ओर सुगन्ध आने लगें, 
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Mots nen REIS 
उतार लो | फिर चीनीकी चाशनी गाढ़ी-गाढ़ी बनालो । जब.लड़डू-योग्य 
चाशनी हो जाय, उसमें झुना हुआ चूर्णे डाल दो | BLA बादाम, 
पिस्ते और किशमिश आदि मेवे एक-एक पाव कतर कर डाल दो ओर 
एक-एक छुटाँकके लड्डू बनालो | सवरे-शाम, एक-एक , लड्डू खाकर, 
दूध पीनेसे बेइन्तहा वल-वीये बढ़ता और धातु पुष्ट होती है। अव्वल 
दर्जकी रति-शक्ति बढ़ानेवाली चीज है | सुपरीक्षित है। 


१३१ मदनानन्द मोदक। 


ay 
ay 


कोपर os see 
= a a 
बहेड़ा 

आमले 

ए; घनिया ees 

कचूर ‘ | eee alata 
मीठा कूट 3५ ee 
-काकड़ासिंगी 

-कायफल 

-सेॅधानोन 

“मेथी 

- नागकेशर 

॥ सफ़ेद जीरा See ie 
-स्याह्‌ ज्रीरा : 
तालीसपत्र ।! `° ` ies 
बीजों समेत get gs भाँग ee 
जमिश्री own ee 
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घी eee eee: Yo तोले 
'शहद ae He mt २० » 
बनानेकी विधि--सोंठसे तालीसपत्र तक्की १७ दवाओंको कूट- 
पीसकर छान लो और जरा भून लो | उधर भाँगको, जो aT धोकर 
सुखा ली हो, “घी”मे भूज लो; देखो जले at! पीछे भाँग और 
ऊपरके “at खूब मिला लो। इसके वाद इसमें घी, मिश्री और 
शहद डालकर खूब सानो | खूब एक-दिल हो ara, आधी-आधी 
छटाँकक लड्डू बनालो ओर चीनी या काँचके साफ बंतेनमें इलायची 
तेजपात ओर कपूरको अन्दाज़से पीसकर, थोडासा नीचे जमा दो और 
उस पर लड्डुओंकी एक तह रखकर, फिर इलायची आदिका चूर्ण 
छिड़क दो | इस तरह हर तहके नीचे-ऊपर इसे छिड़को और ase 
रखो | saa देकर रखदो | 


सेवनःविधि--सवेरे-शाम या एक ही समय, एक-एक लड्डू 
खाकर दूध पीनेसे बूढ़ा भीं जवान हो जाता है। इतना बल-पुरुषार्थ 
बढ़ता है, कि लिख।नहीं सकते | एक रातमें दस feats भोगनेकी 
सामथ्ये हो जाती है। इन लड्‌डुओंसे वल, वीयं और सम्भोग शक्ति 
बढ़नेके अलावा संग्रहणी, आमवात, खाँसी और वात-कफके विकार 
नष्ट हो जाते हैं। इन लड्डुओं को खाकर ही श्रोकृषण भगवान्‌ १६१०८ 
feraia भोग करते थे । परीक्षित हे। 


१३२ वानरी शुटिका | 
sive बीजोंकी गिरी सवा सेर लेकर पीस-कूट कर छान लो । 
फिर इस चूको, गायके दूथमें, बेसनकी तरह सान लो और पकोड़ी 
बनाने लायक ढीला-गाढ़ा रखो | कढ़ाहीमे घी डालकर मन्दी-मन्दी 
[ग सगाओ। जब घी आजाय, उसमें उसको पक्रोड़ी उतार लो । 


इधर मिश्रीकी गाढी-गाढ़ी चाशनो बनाकर तैयार रखो | प्रो डियोंको 
३३ 
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तेयार होते ही, चाशनीमें डाल दो । जब पकोड़ी खूब चाशनी पा ला) 
एक “शाहदसे भरे बतेनमें” उनको भर दो ओर मुह बाँध दो | 
सेवन-विधि-मात्रा जवानको २ तोलेकी है। बलाबल-अनुसार 
मात्रा बढ़ा घटा लो | सवेरेशाम एक-एक मात्रा खानेसे, घोड़ेके समान 
~ 
मेथुन-शक्ति प्राप्त होती ओर परले सिरेका नपुन्सक भी पुरुषत्व लाभ 
करता है । प्रथम श्रेणीकी बाजीकरण दवा है। सुपरीक्षित है | 
नोट--“भावप्रकाश” में लिखा है, कौंचके बीजोंको चोगुने दूधमें पकाओ;- 
जब दूध गाढ़ा हो जाय, उतार लो। बीजोंको छील कर, उन्हें ,खूब nda 
पीस लो ओर ध्रीमें पकोड़ी उतार लो इत्यादि । कौंचके बीजोंके छिलके बड़ी' 
कठिनाईसे उतरते हैं; Ad: उन्हें दूधमें पका लेनेसे बड़ा सुमीता होता है; छिलके 
भट उतर जाते हैं। आप चाहे गिरीको सुखाकर आठा-कर लो ओर दूधमें' 


सानकर पकौड़ी बनालो, और चाहे दृधसे निकालते ही 'छीलकर, गीली गिरीकोः 
ही पीसकर पकोड़ी बनालो । 


१३३ कामिनी मदभञ्जन मोदक । 


शतावर ४ तोले 
काचक बीजोंको गिरी ~ 
तालमखानेके बीज *'' ue KX » 
मुलहठी छिली हुई ``" > इ 
नागौरी असगन्ध `` oe ४ क्र. 
नागबलाकी जड़की छाल Vagos 
अतिबलाकी जड़की छाल Rs ४ 
गायका दूध | ५ सेर 
चीनी coe ese २। | रे 
घी ah ct eae 


बनानेकी विधि--पहले दूधके ऊपरकी सातों चीज़ोंको पीस कूटकर 


छानलो। इसके बाद, दूधको मन्दाग्निसे औटाओ; जब चौथाई दूध जल 
जाय, उसमें दवाओंके चूर्णको डालकर, कलछीसे बराबर चलाते रहो; 
जब खोया हो जाय, नीचे sare लो | 
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नपुन्सकता आंर धातु-राग-वर्णेन । २५६ 


कढ़ाही साफ़ करके, उसमें आध सेर घी डालकर पकाओ.। जब: 
घी आ जाय, उसमें दवाओंके मिले मावेको डालकर, मन्दी-मन्दी 
ITS Yat | जब सुगन्ध आने लगे, खोये पर सुर्खी आ जाय--पर 
जले नहीं--उत्तार लो | 
चीनीकी चाशनी गाढ़ी-गाढ़ी तैयार करो। जब चाशनी हो . जाय, 
उसमें खोआ, जो सुना रखा दै, डाल दो और .खूब चलाकर उतार लो। 
आध-आध पाव बादाम, पिस्ता, Parts और किशमिश--जो पहले 
से ही कतरे हुये तैयार हों--मिला दो और ४-५ तोलेके लड्डू बनालो | 
सेवन-विधि-सवेरे-राम एक-एक लड्डू खाकर, BITS गायका 
मिश्री-मिला दूध पीओ । जाड़ेके तीन-चार महीने इनक सेबन करने 
से इतना बल-पुरुषार्थे बढ़ता है, जिसकी हद नहीं । कितने ही दिनोंका 
alae मद हो जाता है। परीक्षित है | 


१३४ मदनविनोद वटिका । 

जायफल, जावित्री, समन्दर-शोष, अकरकरा, खुरासानी 
अजवायन और शुद्ध अफीम-इन सब दवाओंको छे-छे माशे 
लेकर महीन पीस लो। फिर इस चूण को नारियल के एक खोपरेमें भर 
कर, उसीसे सुं ह बन्द करदो । इसके बाद दूध औटाओ ओर उसमें 
इस दबाओंसे भरे खोपरेको रखकर पकाओ | जब दूध खूब गाढ़ा हो 
जाये, खोपरेको निकालकर, खाँड्के साथ खरल करो और जंगली 
बेर-समान गोलियाँ बना लो | 

रातके समथ, एक या दो गोली दूधके साथ खानेसे, वीयेस्तम्भन 
होता और कामदेव उत्तेजित . होता है। अगर कोई इन गोलियोंको 
लगातार खाता रहे, तो उसे बुढ़ापा और रोग न सतावें | परीक्षित है। 


१३४ महापोष्टिक योग 


कस्तूरी ह ४ मारो 
ध्रस्बर aie ese 82 ४. 
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२६०: ; .- “चिकित्सान्चन्द्रोदय । `): 
** ४ माशे 
सोनेके वक्र: Tee BR FES is 
चौदीकेबाक us isp or Sie तक तिल watt १ तोले 
मोती भस्म eco 3 oe १ oy 
बद्भमस्म FS | ii IRE 
लोहुभस्म oy 
मूंगा भस्म to» 
जायफ़ल १ 9 
दालचीनी १ 
अकरकरा he 
केशर १% 
भीमसेनी कपूर १ 5 
कूट ae ep 
तेजपात Roy 
नागकेशर es ३; 
tel FI न शाहः 
ais we के Persie cee ३ 4 
बंसलोचन हा : ET) 
छोटी इलायची | Ri हः: cee करः, 
शिलोयका सत्त ees ५ रे vee ? aE 
सफेद मूसली पिसी "'' | ee १ yy 
शुद्धभाँगकाधघी °" हर २५ 
देशीं aie रा ` ` अढ़ाईपाव 


वनानेकी तरकीव--( १ ) पहले खाँड़की चाशनी अवलेहके समान 
यानी चाटने लायक़ बना लो । 


( ३) चारानीमे मूसलीका कपड़-छन किया हुआ चूर्ण डालकर 
सस्ते या कलछीसे .खूव'घोटो | फिर उस चाशनीको नीचे उतार-लो | 
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_ नपुन्सकता ओरं धॉंतु-रोंग-वर्णन = आर वर्णन ७ FARR 


ere nm tne 


(३) चाशनी नीचे उरारकर उसमें कस्तूरी वगेरंः ''दवाओंका 
aut भिला दो और .खूब घोटो | सबके बाद भाँगकां घी मिला दो । 
ध्यान रखकर, Gas TS, चाँदीके TH, कस्तूरी, अभ्वर ओर 
मकरध्वज -इन सबको पानोंके TAA अलग-अलग खरल कर [लेना 
चाहिये | खरल करके ही चाशनीमे इनको मिला लेना चाहिये-बिना 
खरल किये न मिलाना चाहिये। | 
जब चाशनीमै सब चीज़ें मिला दो और वह शीतल et जाय, 
उसे घीके चिकने वासन या अम्रतबानमे रख दो | 
सेचन-विधि--इसमेसे SS मारे अवलेह, सवेरे-शाम, . गायके 
ताज़ा दूधके साथ, सेवन करनेसे बल बढ़ता, कामोद्दीपन होता, वीयंकी 
द्धि होती, धातु पुष्ट होती, खाँसी; श्वास, क्षय, प्रमेह ओर नपुन्सकता 
आदि रोग नाश होते हैं । शरीरमें अपूर्व लावण्य, कान्ति 'ऑर फुरती 
पैदा होती है तथा south प्रज्वलित होती है इसपर जो भी खाया- 
पिया जाता है, सहजमें पच जाता है| भूख .खूव लगती है | अनेक 
बारका परीक्षित नुसखा है । पर यह AA लायक़ हे, क्योंकि इसमे 
खर्च बहुत पड़ता दै | सुपरीक्षित है । ,, 


१३६ दूसरा महापोष्टिक पाक | 


' नये बिनोलोंकी गिरी कती : eae 

बादामकी गिरी पक Xo» 

at उड्द्की gel दाल' `“. Xo» 

काले तिल हर RPT 
शताबर age RR १ »- 

Bins सफेद मूसंली ‘tee | fens इकाए FD. fel (९१ | $ 

काली मूसली i FR 

असगन्ध Fi Tie TP! Riel i र ( १ गे 

: ८ कौंच के बीजींकी गिरी SINT PRT मत हा शा 
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'रक्ष्र `... चिकित्सा-चन्द्रोद्य | . SS Sean की मत 


तालमखाना gS yar ह न १ तोले 
गोखरू द्क्खनी oy \ 
चीजबन्द 
सालम मिश्री १ 
सकाकुल मिश्री : 
बहमन सफेद 5 
जहमन सुखे हे 
कूट लन) soe १ 99 
मुलहठी cele eee . 2 
कीकर का गोंद ; 
दालचीनी १ 

१ 

१ 

१ 


जायफल 
अकरकरा 


लौंग 7 
छोटी इलायची लि pe R55 
केशर ae i ६ माशे 
सुनी हुईं gel ait २ aa 
बनानेकी तरकीब-( १) पहले बिनोलोंकी गरी, बादामकी 
शिरी, उड़दकी दाल और तिलोंकों सिलपर पीसकर, अलग-अलग. पिट्टी 
बना लो | 
(२) फिर शतावरसे छोटी इलायची तककी दवाओंको कूट” 
पीसकर कपड़ेमें छान लो | 
(३ ) केशरको गुलाबजलमं घोट-लो | 
„ (४ ) भॉगको ga धोकर सुखा लो | सूखने पर पीस. लो ओर 
आगपर भून लो | 
Gx) चारों तरहकी पिट्टियोंको पाव-भर घीमें भून लो ! 
(८६ ) फिर सब दवाओंसे दूना-एक सेर देशी बूरा लेकर चाशनी 
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नपुन्सकता ओर धातु-रोग-वर्णन | २६३ 


-बना लो | चाशनीमें पहले सुनी हुई पिट्टियोंको' मिला दो ओर मस्तेसे '. 
Pel । इसके बाद सब दवाओंका चूर्ण, भुनी भाँग और gel हुई 
'केशर भी मिला दो | फिर चाशनी जमाकर बरफ़ी उतारनी हों, तो 
fa घुपड़ी थालीम उसे फैला दो अथवा दो-दो तोलेके लड्डू बना लो । 

सेवन-विधि-इस पाककी मात्रा २ तोलेकी है। एक लड्डू या 
२ तोले पाक खाकर, ऊपरसे धारोष्ण दूध या चीनी मिला हुआ 
ater दूध पीओ | यह पाक अत्यन्त पुष्टिकारक, वीर्येवद्ध क, स्तम्भक, 
-बलकारक और कामोद्दीपक है | सुपरीक्तित है। 


१३७ मदनकान्ता युरिका | 
( ५० बरसकी परीक्षित ) 


-रससिन्दूर 
शुद्ध कपूर eee ००० ०07 २ 
'कूट GOS 
जञायफल ` 
लौंग 
छोटी पीपर - ‘ 
BHC १ 
जावित्री 
केशर है 
SA ne ns = र्‌ 
शुद्ध वत्सनाभ विष `` र 
` शुद्ध ANA २ 
सफ़ेद मूसली _ 
-कौंचके बीज :-' MS oN 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


~~ 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


२६४ चिकित्स्रा-चन्द्रोदय | 

सोनेके as ~ लकि 32 १ तोलेः 
चाँदीके वक्रे pee eae eoe २ | 
शुद्ध शिलाजीत ''' aa Sih RRP 
अम्बर eee eee eco g माशे 
कस्तूरी see ics nee ६ साशेः 


* ननानेकी तरकीब-(१) पहले रससन्दूरको दो दिन तकः 
खरलमें घोटो । 

(2) फिर कूटने लायक दवाओंको कूट-पीसकर कपड़ेमें छान लो | 

(३ ) फिर तैयार aura ger हुआ रससिन्दूर ओर सोनेःचाँदीके 
am मिलाकर, एक दिन-भर “धतूरेके. रस” में खरल करो। फिर 
दूसरे दिन “अद्रखके रस” में खरल करो | फिर तीसरे दिन “अस्वर 
ओर कस्तूरी” डालकर “पके हुए पानोंके TIS साथ” खरल करो। 
जब मसाला गोली बनाने योग्य" हो जाय, एक-एक रत्तीकी गोलियाँ 
बनाकर HATA सुखा लो ओर शीशीम रख दो | 

सेवन-विधि-सवेरे-शास एक-एक गोली “शहद”में मिलाकर 


सेवन करो | इस पर घी-दूध इच्छानुसार खाओ । wats se 


खटाई आदि त्याग दो | 

लाभ--इस अपूर्वं दवासे बलवीय बढ़ता; पुष्टि होती ओर शरीरें 
अत्यन्त कान्ति होती है | यथोचित अनुपानके साथ देनेसे ज्वर, सर्दी; 
वातरोग, श्वास, खाँसी, क्षय, मूच्छां, खंज, धनुर्वात जीणुज्बर, 
शद्धौङ्गवात ओर हिस्टीरिया आदि रोग नाश हो जाते हैं। यह दवा 
४० सालकी परीक्षित है| वैद्य. धीरजराम दलपतरामजी, मन्त्री, वैद्यः 
सभा, सूरत, लिखते हैं--जो बैद्य इस gaa को ठीक-विधिसे बनाकर, 
रोगियोंको देंगे वे यश ओर धन पायेंगे। 


१३८ dae क मोदंक | 
(क) गेहूँका सत्तं `` ९ -- 55 wat ae 


न मावा या खोआ eee Si eee oe” सवा aw 


¢ 
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ae नपुन्सकता और धातुःरोग-व्णन। २६४ 
SS 
घी ५ है ८ wee pbk सवा सेर 
मिश्री Seu x06 ste अढ़ाई सेरः 

® के & & 

(ख) बादामकी गरी "”' ie mie १० तोळे. 
चिलगोजेकी गिरी "* ` ie na 4 + 
पिस्ते M97. 
कद्दू की मांगी sis a aga oo Rae 
नये बिनोलोंकी मांगी ae २ ५ 

HP $ & & 

(ग) दालचीनी ake 600 Sto sm 
सकाछुल मिश्री २» 
सालस मिश्री ie ee eee eee 2 y 
सफ़ेद मूसली | Ry 
सेमलकी मूसली ' "`` २ ५ 
शतावर | २» 
कौंचके बीजोंको गरीं Pie VPS] २ ५) 

° सिलमिलीके बीज "`` i र्‌ 
बहमन सफ़ेद २» 
` बहमन सुर्ख न re ae 
Se 2० io ar ues 
अगर *** si SOT: ७ s १». 
तगर 0० 000 ००० | ee? are 
` क्ुलांजन --- a a is 
मीठा कूट rea SR ae 
कालीमिर्चं `" Co cal to, 
sige 
३४ 
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२६६ ; 'चिकत्सा-चन्द्रोदय 
छोटी इलायचीके बीज | 999 § a 
बड़ी इलायचीके बीज '"* Ang द्मा 


बनानेकी तरकीब-(१) (ख) की वादामकी गिरी बगेरः पाचों 

-चीजोंको सिलपर अलग-अलग पीसकर पिट्टी बना लो। 
: (२) (ग) की दालचीनी वगेरः दवाओंको कूट-पीसकर कपड़ेमे 

छान लो | 

(a) (क) के गेहूँके सत्त और मावे को घीमें भून लो | 

(४ ) मिश्रीकी चाशनी बनाकर, उसमें सुना हुआ गेहूँका सत्त) 
carat, पिट्टी और दवाओंके BUY मिलाकर, तीन-तीन तोलेके WE 
बना लो | 

सेबन-विधि-सवेरे-शाम एक-एक लड्डू, गायके दूधके साथ, 
खानेसे शरीर पुष्ट होता, वल-बीये बढ़ता और दिल-दिमागमे ताक़त 
आती है । यह एक अत्यन्त बृष्य-बाजीकरण ओर स्तम्भनकारक हे । 
HE बारका परीक्षित है। 


१३६ पुष्टिकर और स्तम्भनकारक योग । 


सफ़ेद मूसलीका चूण `" १ तोले 
अंसलोचन पिसा हुआ '' | oo ६ माशे 
छोटी इलायचीका चूणे'`` sais ह्‌ 
-गिलोयका सत्त | of ee ६ % 
म्दालचीनीका णो tn i eR 
अकरकरेका चूणी ''` a ६ » 
ज्ञोयफलका चू ` पट ६ » 
i oe ae Es 
मूंगा भस्म i oo Ro» 
न्तोह भस्म ae ee foes : Taos 
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नपुन्सकता और धातु-रोग-वर्णन | २६७ 
सोनेके TH पु ous १ साशे 
चाँदीके वर्क aoe i १ माशे 
शहद Me — ५ तोले 
भाँगका घी sss spe १ तोले 
मिश्री - ४ तोले 


बनानेकी तरकीब--( १) पहले मिश्रीकी चाशनी बनाकर नीचे 
उतार लो । 

(२) फिर इस चाशनीमें मूसली बगैरःका चू, बंग भस्म आदि, 
आँगका घो और शहद मिलाकर मस्तेसे .लूब घोटो और अम्रतबानमें 
रख दो | 

सेवन-विधि-यह उत्तम अवलेह अत्यन्त पुष्टिकारक, काम-वद्ध क) 
चीयैस्तम्भक, प्रमेह और नपुन्सकता-नाशक दै। खी और पुरुष दोनोंको 
हितकारी है। इसमेंसे तीन-तीन माशे दूधके साथ खाना चाहिये । 

परीक्षित हे। 


` १४० पुष्टिकर चूर्णं । | 
सालिम मिश्री a ae १ तोला 
सकाकुल मिश्री 5 ” 
तोदरी सफ़ेद की | ce 55 


कीचके बीजोंकी गिरी 
इमलीके बीजोंकी गिरी "'' 


R$ 


-तालमखाना 9 
'संरवालीके बीज 2% = 

सफ़ेद मूंसली pire ¢ 9 
काली मूसली कला ” 
सेमलकी मसत्नी ... "'' ive ११ 
चहमतन सफेद ce ad 3. 
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२९ । #/75 चिकित्सा-चन्दरोदंय ' 

बहमनलाल “~ a : ०१ तोले 
शतावर 20 ss FP TR, 
कीकरका गोंद 200 5 १ 
कीकरकी कच्ची या सूखी फली + FT 
कीकरका सत्व sae १ 9 
ढाककी TH कली १ ३३ 


इन सबको पीस-छानकर चूर्ण बना लो | फिर इस चूर्णमें १८ तोले 
'“देशी मिश्री ”” पीसकर मिला दो । बस, चूर्ण तेयार है। 

"इसकी मात्रा १ तोलेकी हे । सवेरे-शाम एक-ए मात्रा फॉककर, 
ऊपरसे पावभर धारोष्ण दूध पी लो । अगर ऐसा दूध सुआफिक न 
आवे या पसन्द न हो, तो आध सेर गायके दूधको इतना औटाओ कि 
तीन उफान आः जावें। फिर, sad १ eels सफेद देशी चीनी मिला 
दो.। दवा फॉककर, ऊपरसे यही दूध पी लो | 

इस पुष्टिकारक चूर्णसे नये-पुराने प्रमेह, धातु-क्षीणता, स्वप्नदोष, 
शीघ्र वीर्यपतन, सिरका ददे, कमरका ददं, दिल ओर ferret 
कमजोरी, WAT याद न रहना वगैरः सारे ही रोग ,आराम होजाते 
हैं । पर इसे कम-से-कम ४० दिन तक,.लगातार प्य-सहित सेवन 
करना आवश्यक दे। यह चूर्ण श्रीयुत पण्डित शाम्भुदत्तजी कोशिक 
मिश्रका अनेकों बारका परीक्षित है | वास्त॒वमं, यह ऐसा ही है | हमने 
स्वयं चन्द्‌ रोगियोंपर परीक्षा कर ली है; अतः सुपरीक्षित है.। - 


सेवन करनेवालेको इस TAH खाते समय गुड़, AT, Tels और 


खरी प्रशृतिसे परहेज रखना परमावश्यक है। SP 
' १४१ पुष्टिकारक गोलियाँ | | 
बज्ञभस्म थे ७००० : ot ; १ तोंले 
प्रवाल या मू गाभस्स Bes 25 Gen : ogy e 
चाँदीके कक. oe eo te 2 
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नपुन्सकता और धातु-रोग-वर्ण | २६६. 
औक ome os कपूर ठ  .३माशे 
गिलोयका सत्त > "°| 5 romps pore 
शुद्ध शिलाजीत १ 9 


इन सबको एकत्र खरल करके दो-दो रत्तीकी गोलियाँ बना लो | 

STH एक-एक गोली सबेरे-शाम धारोष्ण दृधके साथ aaa 
ममेह नाश होते, वीय बढ़ता तथा बल और शक्तिकी बुद्धि होती हे । 
परीक्षित हे | 


नोट--शुद्ध शिलाजीतको ज़रासे ae साथ घोटकर ऐसा कर लो कि, 
उसमें गुठले न रहें | फिर उसमें बाक़ीको चीज़ों डालकर १२ at तक TS 
जव मसालां गोली बनाने योग्य हो जावे, गोलियाँ बनालो और छायामें सुखाकर 
शीशीमं भर दो। प्रमेह-रोगियों ओर वीर्य दोषवालोंको यह गोलियाँ अमृत हैं । 


१४२ धातुविकार नाशक योग | 


„अलसी एक पाव, कच्ची हल्दी एक 'पाच, विनौलोंकी मींगी आघ 
पाव, छोटे सेमलकी मूसली डेढ़ पाव और छुहारे एक पांव-इनको 
धूपमं सुखाकर पीस-छान लो | 

फिर कढ़ाहीमे तीनः सेर दूध ओर यह चूणे डालकर पकाओ | 
जब खोआ हो जाय, उत्तार लो । * 

> फिर इस-खोयेको आध सेर गायके HF भूनो । इसके बाद आकष 
सेर चीनीकी -चाशनी बनाकर, उसमें Yar हुआं खोआ सिला दो और 
हलवा-सा बनाकर अमृतवानमें रख दो | 

सर्वेरेशाम एक-एक या . दो-दो तोले हलवा खाकर, BALA आध 
सेर या कम-ज़ियादा धारोष्ण दूध पी लो। 

जिसकी अग्नि मन्द्‌ हो, वह एकं तोलेसे भी कम हलवा खावे। 
२१ दिन पथ्यकं साथ, इस हलवेके खानेसे धातु-सम्बन्धी सब विकार 
नाश हो जाते हैं.। 

रोगी गुड़, मिठाई, frst, दही, -तेल,साग, .रूखा' अन्न, सारी अन्न, . 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


२७० चिकित्सा-चन्द्रोदय । 
Enns MIO EE 
i ले न खावे तथा क्रोध, fear 
मद्य, मांस, प्याज. लहंसन ओर गरम मसाले नख | 


ओर द्वोष त्याग दे | हल ie 
घी, दूध, चिकने बलकारी फलमूल ऑर हलके अन्न पथ्य हैँ ॥ 


सुपरीक्षित हैं। 
१४३ स्वेरोगान्तक महर्षय | 
र्‌ 


छु० ater 
शुद्ध सिलावे १ 5 ऽ 
गिलोय १ ४ ० 
बाराहीकन्द a SR ० ० 
चीतेकी जड़की छाल `" Bee 5 = 5; 
काले तिल हि ferry FF 08 ४ 
शतावर ase Hs ० ६ २. 
विदारीकन्द % ० ६ २ 
बड़ा गोखरूं is Se. ES ६ २ 
a ee I Fn : 
गोल मिर्च ie ३६ 2 2 ९ 
पीपर अर Ss ३ मु 
सिश्री 3 = © 
शहद १ १२ ० 
घी ० श्छ ० 


बनानेकी विधि-पहले भिलावे शोधकर रखो । इसके बाद 
मिलावोंसे लेकर पीपर तककी सब दवाओंको कूटःपीस-छानकर 
तथा घी, शहद और पिसी इई मिश्री सबको मिलाकर, एक साफ़ 
चिकने बासनमे रख दो | 

सेवन-विधि-इसकी मात्रा तोले भरसे आधी छटाँक तककी दे । 
इसे चाटकर, ऊपरसे. दूध पीनेसे, ३ मासमें, महा नामदे भी मदे हो 
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जाता है। यह योग सचमुच ही War जवान ओर जवानको महा 
बलवान और वीर्यवान बनानेवाला है | इस महोषधिके सेवनसे 
कोढ़, भगन्दर, Asis, सब तरहकी खाँसी, प्रमेह, छहों बवासीर, 
पीलिया, सन्निपात एवं वातके ८० रोग, पित्तके ४० रोग और कफके 
२० रोग आराम हो जाते हैं। इसको, “नरसिंह चूर्ण” भी कहते हैं । 
लिखा है--इसके सेवनसे संसारके सभी रोम जाते हैं। यह नुसा 
भी हमने कई रोगियोंको दिया। इसके सेवन करनेसे कितने ही. 
संसारके gua निराश gt सुखी हो गये। जिसे दिया उसे ही 
चमत्कार दीखा | क्ला” दोडचार रोगियोंको भी इसने sy लाभा 
दिखाया । इनके श Pata जाँचनेका मोक्रा। ही[कभी न 
आया । अन्य सऽ. ५४ “Gat परीक्षा कर देखें--परीक्षासे ही 
मालूम होगा कि, fax ३ इसे ठीक सब रोगान्तक लिखा है 


/ या सुबालग्रा है | 


नोट--पेड़से पक कर Mit हुए मिलावोंको एक सेर लेकर, इंटोंके कुकुए में 
Sa रगड़ो ओर नीचेकी ढिपुनी काट-क़्ाटकर HH दो | इसके बाद पानीमें. 
मलकर धो डालो और सुखा लो । बस, भिलावे शुद्ध हो जायेगे | 


ओर शोधन-विधि | 

भिलावोंको पानीमे डालकर चार पहर तक पकाओ; फिर 
निकालकर दुकढ़े-टुकड़े कर लो और उन ठुकड़ोंको. दिन भर दूधमें 
पकाओ | इसके बाद, उन्हें निकालकर, एक तोले सोंठ ओर चार तोले 
अजवायनके साथ खरल करो । ये भिलाचे सब कामोंके योग्य हैं | 
इनके सेवनसे Hg, खाज, खुजली और श्वास आदि रोग नष्ट होते हैं। 

भिलावे पकांनेमे बड़ी होशियारीकी जरूरत है। इनका gat 
शरीरमें लगना अला नहीं । भिलावे पकानेवालोंको अपने रारीरमे 
“काले तिलोंका तेल” पोतकर भिलावे पकाने चाहिए. | 


१४४ कामेश्वर मोदक | 


कूट, बिलाईकन्द, सफ़ेद quell, शतावर, सूखा कसेरू 
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न्श्छर्‌ चिकित्सा-चन्द्रोद्य | 


STM, ताड़के; पेड़का अंकुर: काले तिल, सेंधानोन, भारंगी, 
काकड़ा सिंगी, पीपर, कालीमिचे, सफ़ेद जीरा, तज, तेजपात, नागकेशर, 
-गदापूर्नाकी AS BATH, TAH, HHA ओर त्रिफला-इन सब 
को अलग-अलग कूट-पंीसकर छानलो और सबको एक-एक ale 
चूर्ण तोलकर एकत्र करलो ।' 

गिज्ञोयक्ा सत्त, मोचरस, aed, गुलसकरी, छोटी इलायची, 
सेमरकी FAT ओर sah वीज--इन सबको भी अलग-अलग कूट- 
पीस-छानकर दो-दो तोले ले लो | 

मेथी १॥ तोला, धनिया १॥ तोला, सों `” - माशे, काला जीरा 
'८ माशे, चीतेकी छाल ८ माशे; कायफल १० ४५ इ गन्धक ते)...” 
gail साँग ६ तोले, अभ्रक भस्म निश्चन्द्र “ भारे; पीले और मिश्री 
ग्ध सेर--इन सबको भी अलग-३ 'पुट) ५ ब और छानकर 
तोल लो | eo 

इन सब दवाओंको तथा पावभर “gee और आधसेर “घी” 
'क्रो एकमें मिलाकर, किसी चिकने या काँचके बासनमें रख दो । 
. . सेवनःविधि--इसकी मात्रा १ तोलेकी है। १ मात्रा खाकर, 
मिश्री-मिला दूध पीनेसे बलवीय॑ बढ़ता, प्रसङ्ग- शक्ति बहुत तेज होती, 
धातु गाढ़ी होती, शरीर पुष्ट होता, रुकावट होती, ga और क्षय नाश 
होते ओर खी फोरन स्खलित होती है। इसकी जितनी तारीफ की 
जाय, थोड़ी है। सुपरीक्षित है | 


. १४४ नपुसकतारि तेल | 
amg चिरमिटी, खिरनीके बीज और लौंग--इन तीनोंको आध- 
' आध पाव लेकर, खूब कूट-पीस लो ओर सात कपरोटी को हुई एक पक्की 
विलायती शीशीम भर दो । बोतलके मु हमें बहुतसी सीके या पतले 
तारके टुकड़े इस तरह भरदो, कि उनमे होकर, तेल टपक सके, 
यर उससे होकर पिसा हुआ मसाला, न गिरे। इसके बाद एक 
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नपुन्सकता ओर धातु-रोग-वर्णन २७३ 


te ec . Sitaiscicc) ae मम 
sige ऐसा छेद करो, जिसमें होकर बोतलकी नाली चली जाय। इंस 
बोतलके मु हको दूसरी बोतल नीचे खड़ी रखकर, उससे मिला दो और 
दोनोंकी सन्ध, कपड़-मिट्टी या रुई और झुल्तानीन्मिट्टीको पानीमें 
सानकर उसीसे बन्द कर दो। बोतल नॉदम आंधी रहेगी और नाद 
ओर ईंटों पर रखी रहेगी; तभी तो नीचेकी सीधी रक्खी हुई बोतलसे 
नाँदकी ओंधो बोतल का मु ह मिलेगा | नाँदम रखी बोतलके चारों ओर 
ओर कुछ ऊपर BSA खूब गरस करके बालू भर दो, ताकि बोतल 
TAH डूबी रहे। बोतलपर चार-चार अंशुल बालू रहे | ऊपरसे 
कण्डे रखकर हल्की आग जला दो | इस तरह ऊपरकी औंधी शीशीसे , 
तेल टपऋ-टपक् कर नोचेकी शोशीमें गिरेगा । जब तेल टपकना बन्द 
हो जाय, नीचेकी TATA, सन्ध खोलकर, अलग हटा लो | इस तेलको 
छान कर एक शीशीम रखलो | 

इसमेसे एक सींक-भर तेल पानपर लगाकर खाओ और ऊपरसे 
आधा पाव “घी” खाओ । कुछ दिन इस योगके सेवन करनेखे नामदं 
सदे हो जाता है । परीक्षित हे। 

नोट-इसे एक सींकसे ज़ियादा न खाना चाहिये | “घी” इसकी शान्ति 
करेगा | यही नुसखा हम पीछे मी, संक्तिप्त रूपमे लिख आये हैं। 

_ इस तेलको वे sada निकाल सकते हैं, जो बादाम और लौंग 
चगरःका तेल निकालना जानते हैं। नाँदकी बालूपर बहुत तेज्ञ आग लगो 
देनेसे तेल बोतलमें ही जल जाता है और एक Hae भी नीचे नहीं गिरता; 
अतः आग ऐसी मोटी लगानी चाहिए, जिससे ममक लगकर तेल टपक पड़े 


ओर मसाला न जले | 
ओर सहज तरकीब | 

एक चीनीके प्यालेपर ज़रा ढीला कपड़ा बिछा दो । प्यालेके किनारों 
पर, कपड़ेके ऊपर, श्रश्रकके टुकड़े इस तरह बिछा दो, कि वे किनारॉपर ही 
जमे रहें और बीच खाली रहे | बीचमें कपड़ेपर, जिस चोज़का तेल निकालना 
है, उसे फैला दों | फिर उस प्यालेपर एक तवा रख दो और तवे पर थोड़े 
कोयले जलते हुए रख.दो और उन्हे पंखा करते रहो, ताकि कोयले बुझें 
नहीं । ऐसा करनेसे, HICH होकर, 'प्यालेमें तेल ठपक जायगा | इस बातका 

ड ay 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


है , nll Ne ` `_ चिकित्सा-चन्द्रोद॑य। cs: 


ध्यान रहे, कि कपड़े पर रखा हुआ मसाला तवेको न FT, तवेको छूनसे मसांला 

' जल जायगा और तेल न निकलेगा । इसलिये प्यालेपर जो कपड़ा _विछाओ) 
वह कुछ ढीला या लरकता हुआ बिछाओ, तमी मसाला आगरखे तवेसे अलग 
रहेगा | अश्रक इसलिए रखी गई है कि; तवेकी तपनसे कपड़ा न जले जावे 
आर मसाला बिना तेले टपके प्यालेमें न गिर पड़े | इस तरह अनाड़ी मी तेल 
निकाल सकता है, पर तेल थोड़ा हाथ आता है | 


१४६ वृहत्‌ बानरी मोदक । 


 कौंचके बीजोंकी गिरी. ' ३ तोले १॥ माशे 
` जटामांसी ere a ३. १ + 
तेजपात ३ „ १) » 
नागकेशर ३५ el » 
जायफल ३» MF gs 
ज्ञावित्री 232 Ite RU ay 
दालचीनी Ze alae dre Ait) 
केशर ee : ३ » Men 
` चव्य 3 SRE 
as ` = ३. 4” | aul १7 
, कमलगट्टेकी गिरी ३ , WW 9 
त्रिरौंजी ३ 9७9 Mo» 
| पिस्ते (cn ६. 5 
बादाम ० ० ६ #» 
; छुहारे। + sss पका छ = RE ३ „, 
मिश्री! `: £ oy ars AT. 
घी bm cers eee ० ०-० एक oa a 


_बनानेकी विधि--पहले ऊपरकी कमलरड्े तककी-केशरको. छोड़ 
कर, १० दवाओंको महीन कूट-पीसकर छान लो ।प्रीछे केश्रको 
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पीसक़र,रख,लो । .इंसी तरह वोदाम, पिस्ते,छुद्दारें और :,ब्रिरोंजीक़ों 
पीस लो । दूधका खोआ बना लो |, खोग्रेको: घीमें भू जःलो,:जब सुरे 
हो जाय, उतार, ज्ञो | कढ़ाहीसे मिश्री और पानी डालकर गाढ़ी चाशनी 
बना लो । चाशनीम खोआ मिलाकर एक-दिल कर लो, फिर उसे उतार . 
कर, उसमें सब दवाओंका पिसा हुआ[चूणे मिला दो ओर खूब एक-दिल 
कर लो | अन्तभें छटाँक-छटाँक भरके Wes बना लो | 
अगर मोदक बहुत ही ताकतवर बनाने हों, तो चाशनीमें, चूर्ण 
साथ ही, चार माशे निश्चन्द्र. अश्रक-भस्म, ४ माशे बंग भस्म ,और 
४ माशे फोलाद्‌-भस्म .भी मिला दो। इस ard एक-एक तोलेके 
लड्डू बना लो | | 
सेवन-विधि--इन लडड्ओंके खानेसे बेहद बल-वीये- बढ़ता और 
शरीर पुष्ट होता है | नामदे भी दस feels भोगने-योग्य हो जाता है। 
एक-एक या दो-दो ass, सवेरे-शाम खाकर, ऊपरसे गायका मिश्री- 
मिला दूंध पीना चाहिये । 
नोंट-ये मोदक हमारे परीक्षित हैं ।. इतना पाक चार बार बनाने और 
खानेसे ठीक ऊपर लिंखा फल मिलता है । एक बारका पाक चुके, फिर “इसी 
तरह बना लो | इस तरह चार बार बनाओ और खाओ । मगर इतना/गुण 
तभी मिलेगा, जब कि इसमें श्रश्रक भस्म, बज्ञ भस्म ओर फौलाद-भस्म्‌ मी 
डाली जायेगी | अश्रक भस्म १०० आँचकी हो, जिसमें ज़रा भी चमक न्‌ हो 
अर फोलाद-मस्म ऐसी हो, जो पानी पर तेरने लगे | जिनको स्त्री-मोगका सुख 
देखना हो, वे इन मोदकॉंको बनाकर खावें । ये मोदक अनेक ग्रन्थोंमें लिखे है 
पर हमने जिस तरह BSAA ओर प्रत्यक्ष फल पाया, उसी तरह नुसेरर 
लिखा द्वै | a MPS 
„ १३४७ आँवलोंका अवलेह। ..-.. 
बढ़िया सूखे आमले एक सेर लाकर, पीस-कूटकर छान लो 
फिर ताज़ा हरे आमले एक सेर लाकर '('गुठली निकालकर): सिल: 
पर पीसो और wes रखकर निचोड़ 'लो। उस रसमें आमलोके 
पिसे-छने चूणेको Sar दो और सूखने दो। जब सूख जाय, उसे:एके 
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MR Se न िि + नि फन नाम भ 7 ग 
चिकने साफ़ बतेनमें भर दो। ऊपरसे “आध सेर घी, पाव भर शहद 


आर आध सेर मिश्री? पीसकर मिला दो । 

सेवन-विधि-इस अवलेहकी मात्रा दो तोलेसे तीन या चार तोन्ने 
तक है । इसमेंसे एक. que, रोज सवेरे, खानेसे .खूब बल-वबीये 
बढ़ता है; धातु-विकार नाश होकर शरीर पुष्ट होता है | इस अवलेहको 
जितनी तारीफ़ की जाय थोड़ी है । परीक्षित दै। 

नोट--इस wave भी इतना-ही-इतना बना-बनाकर) तीन-चार बार 
खाना चाहिये | एक बार खानेसे ही जब रोगीको चमत्कार दीख जायगा, तब 


चह आप ही खायगा। अगर आमलोंका मौसम न दो, तो आमलोंका काढ़ा 
बनाकर, उसी काढ़ेमें आमलोंका चूर्ण मिगो ओर मलकर सुखा लेना चाहिये । 


१४८ नपुन्सकरञ्जन अवलेह | 


ay 
ay 


असगन्ध 

सफ़ेद मूसली 

स्याह मूसली 

कौंचके बीज 

शतावर 

तालमखाना 

चीजबन्द्‌ 

जायफल 

जावित्री 

इसबगोल 
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aio : eee or; . 
गोलमिचे | 23 LN 
पीपर = ees ASS 


i] 
uu 


~ 
= 


fo fe RK MO #6 OK I KK NK se 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


“YT 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


नपुन्सकता ओर धातुःरोग-वणेन २७७ 
कमलगट्टंकी गिरी ६५८ re ५ तोले 
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जाला ra did vee 
सुनक्के “ aes y= 
चिरोंजी 5०0 coe wae 
सिश्री by fr as २॥ सेर 
घी EN ae आध सेर 


बनानेकी विधि--मिश्री ओर घीको छोड़, सब दवाओंको कूट 
पीसकर कपढ़-छन करलो ओर घीमें भूज लो । पीछे :मिंश्रीकी 
ढीली चाशनी, जो न जमे, बनाकर, उतार लो ओर सब दवा मिला 
दो । पीछे थोड़ेसे चाँदी-सोनेके वरक मिलाकर रख दो | 
` सेवन-विधि-इसमेसे एक या दो तोले ae चाटकर, ऊपरसे 
fast मिला दूध daa नपुन्सकता जाती, वीर्य गाढ़ा ओर पुष्ट होता 
तथा अनेक ख्मियोंसे भोग करनेकी सामथ्यं होती-इनके सिवा 
पेशावकी जलन, पथरी ओर वायु-रोग आदि अनेक रोग भी नाश 
होते हैं। परीक्षित है। | 


228 योगराज । 


त्रिफला, मुलहठी, महुएके फूल, कमलगड्टेकी गिरी, जायफल और 
दालचीनी-इन सबको एक-एक छटाँक लेकर, पीस-कूटकर छान लों 
ओर तीन छटाँक “मिश्री? पीसकर मिला दो ओर रख दो । इसमेंसे 
. अपने बलाबल-अनुसार, तोले भर चूण, १ तोले घी ओर ६ मारो शहद 

मिलाकर रोज़ खाओ। इससे रोग तो प्रायः सभी नाश होते. हैं; पर 
बल बढ़ाने और शरीर पुष्ट करनेमें तो इसके समान ओर Sls नुसख़ा 
ही नहीं है। अनेक रोगियोंपर आज़माया हे, जिसे दिया बद्दी खुश 
हो गया। 
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; १४० पञ्चामृत Tat । 
` Hae बीज, असगन्ध, गोरखसुण्डी, बिदारीकन्द्‌ ऑर कमल- 
गट्टैकी गिरी-इनको आध-आध पाव लेकर पीस-छान लो। '' | 
फिर; इस qua ३ भावना “बिदारीकन्दके स्वरस”. की..दो 
इसके वाद तीन भावना “भाँगके रस” की, ३ भावना “जायफलक रस 
की. ३ भावना “केसरके रस” की ओर ३ भावना “सुलहृठीके रस 
की दो सूख जानेपर, ५० तोले “मिश्री” पीसकर मिला दो । 
सेवन-विंधि--इसमेंसे- तोले भर -चूणे) eh ` तोले ` “शहद” में 
मिंलोकरे, संबेरे ही चाटो और' गायका धारोष्ण.दूध पीओ। शासको 
एकमात्रा खाकर, : ऊप्रसे गरम दूध जरा सी,मिश्री सिलाकर पीओ.। 
इसके सेवनसे महादुबेल भी सहावली ae Taare at जाता है। पुष्टि 
कुरनेबाले.चूणॉमें यह राजा है.। हमने .इससे अनेक Ae आराम 
क्रिये. है. | परीक्षित है.। :. . ५ 
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: बनानेकी विधि--असगन्धसे सोंठ. तकंकी दवाओंकों BEATA 
कर छान लो | इसके. बाद इसमे AHA, प्रश्नति Fel भस्मे मिला दो \ 
इसके वाद, ब्रिदारीकन्दके स्वरस, मेंहदीके स्वरस, धतूरेके स्वरस), 
भाँगके स्वरस, BUCH रस, और अदरखके स्वरसमं इस चूर्णेको डुबो- 
डुबो क्र सुखा .दो; यानी एक दिन बिदारीकन्दके ETA gar 
कर सुखा दो, दूसरे. दिन मेंहदीके स्वरसमें डुबो कर सुखा दो। इंस 
तरह, छै दिन तक, Bet तरहके रसोंमें भिगोःभिगो कर ऑर AeA 
कर सुखा दो | जब सूख जाय तब quae वज़न बरावर “मिश्री” पीस. 
गौर रख दो । 
a ला २ रत्तीसे ३ रत्ती तक हे । एक झात्रा | 
& माशे “शद, मिलाकर चाटने और ऊपरसे मिश्री-मिला दघ 
पीनेसे खूब बल-बीयं बढ़ता है | इसके सेवन करनेवाला एक रातमें | 
दस faaiat भ्रसन्न कर सकता दै । इसके सेवन करनेसे प्रमेह पाण्डु) 
श्वास और खाँसी आदि आराम होकर, शैरीर भीसके समान. बंली हों 
जाता है। परीक्षित है। 


१५२ पाकराज | 
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Ce 52 SE 
eg alas है tii. vee ००० १:५२ 
. weet” हि ne ee sa 
ee ao ete ae . 
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गोल मिर्च eee ose 


पीपर 
दालचीनी 


छोटी इलायची ३ > 


~~ 
तजपात 


जमालगोटेकी जड़ 


चर 
सधानोन 
धनिया 


कचूर 
खस 


कङ्कोल 


नागरमोथा 


बँसलोचन 
मुनक्ता 
जायफल 
जटामाँसी 
नागकेशर 
इन्द्रजो 
पीप्ररामूल 
साल 
जावित्री 
अजवायन 
कायफल 
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सुलहदह्ी 
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छुद्दार १ ५. 
सफ़ेद चन्दन t+: 
तगर १ ५. 
जवाखार १ 
केशर (ख) १». 
कस्तूरी १ 9 
शुद्ध पारा १ 9- 
शुद्ध गंधक १9% 
. शुद्ध गूगल १ 5 
शुद्ध शिलाजीत १+. 
घुली भाँग (गे) स | ait RE sy 
अभ्रक गस्म (घ) A yn २ + 
बंगभस्म $} २ or 
ताम्बा भस्म ie FEN २ 
लोहभस्म oee eon २ 
शीशा भस्म on! Bits cn रे, 
सोती भस्म gu हक tr 
मूँ गा-भस्म | रे 
शतावरका रस (ङ) Ee ४६ » ` 
सुई आमलोंका रस ५६ » 
BI) ine We जाके | oi .5 eee 
घी | आधसेर 
in PIS WEN PIR £ १ सेरः 
मिश्री Bienes ०00 तीन सेर 


बनानेकी विधि-पहले Wasa लेकर जवाखारः तककी, (क) 
नम्बरमे लिखी, दवाओंको कूट-पीस कर कपड़-छन कर लो। फिर (खमे 
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लिखी केशरसे शिलाजीत तकको देबांओंकोळे आर (गे) में लिखी, 
भाँगको भी इसी quit पीसकर मिलादो | इसके बाद (ड) में लिखे 
'? ~ € j 
शतावर और भुईआमलेके रसमें, इस चूणेको भिगो दो ऑर 
भूपे सुखा at | RR 
.- (च) में लिखे खोयेको आधसेर घीमे भू ज लो; जब सुर्खी आजाय 
और सुंगन्ध आने लगे, उतार कर रंख दी | : i 
- दवाओंके सब चूणीको (छ) में लिखें एक सेर घीमें भूज लो । मंदी 
आआगसे भूँ जना; जलने न पावे । 2K 
(छ) में लिखी मिश्रीम पानी मिलाकर, आगपर चढ़ा दो ओर 
गाढ़ी चाशनी बंनां लो | उसमें खों ओर घीमें झुंजी हुईं सारी 


zara तथा (घ) में लिखी sare भ॑स्मादि सब भस्मोंको 'डालकर . 


मिला दो और उतार लो । शीतल होनें पर, एक-एक तोलेके लड्डू 
बना लो | fe Wg 
: सेवन-विधि--सवेरे-शाम एक-एक लड्डू खाकर, भिश्री-मिला दूध 
'पीनेसे बल-वीर्यकी .खूब बृद्धि होती हैं। इसके समान नामदेको सदे 
और बूढ़ॉंको जवान करनेवाला चुसखां और नहीं दै। यह पाक सब 
'पाकोंमे श्रेष्ठ हे । है eH i 

रोंग-नाश--इस पाकके सेवन HAS ८० प्रकारकी वातव्याधिः 
Ro प्रकारके प्रमेह, बिघमज्वर, कमरका ge, मन्दापक्‍्नि, खूंत-विकार 
Halse, FAS, पथरी और बाँकपन आदि अनेक रोग नाश होते 
हैं । इसके सेबन करनेसे aad खूब रुकावट पेदा हो जाती दै; अतं 
इसके सेवन करनेवालेकी feat दासीं हो जाती हैं । अगर ‘ates खी 
इसे खाती है, तो सुन्दर पुत्र जनती है | अगर सी पुरुष दोनों इसे कुछ 
दिन.खाकर प्रसङ्ग ate हैं, तो सिंहके समान बलवान पुत्र होता है । 


ee 
2 ® केशर और -कस्त्रीकी अलग महीन पीस लो। पारे और गन्धको 


मिलाकर JR घण्टे तक घोरे निना किसी मी दंवामें ने डॉलिना चाहिये." 
आह SIMD कक REEDS YF BOSS SUES Ja शिकार 


दा Sy De + ay 
prety hs NIE pig 7 aoe if est ae} 4:५५ ४ ५९ 


खरलमें Steak ऐसी कजली करलो, जिसमें चमक.न रहे । पारे और गन्धककी 
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. यह पाकः अमीरोंके लायक़ है । इसे सेवन करते समय 
तेल, लाल fad, गुड़, खटाई; रंज-फिक्र एवं अन्य अपथ्य पदार्थोसे 
परहेज रखना : चाहिये । इसके सेवन करते समय, यदि गरीबोंको 
खरात ae जाय, तो उत्तम हो | हमने aE पाक जय्पुरके vy 
जौहरियोंको खिलाया । चार मास सेवन करनेसे अपूर्व आनन्द आया | 
प्रीक्षित है | 


१५३ वीये स्तम्भनकारक बंटी | 


अकरकरा, - जायफल, AS, केशार, लॉग, पीपल, उत्तम कस्तूरी, 
कपूर और अश्क भस्म-इन सबको दो-दो. ARI लेकर, पीस-कूटकर 
छान लो । पीछे इनमे शोधी हुई अफीम १८ मारो मिला दो ओर आधी- 
आधी रत्तीकी गोलियाँ बना लो। इनमेंसे एक या दो गोली खाकर, 
ऊपरसे मिश्री-मिला दूध पीनेसे अवश्य घण्टे-आधे घण्टे तक रुकावट 


होती है। परीक्षित है। 


१५४ महाकन्दपे चूर्ण । 
बङ्ग-भस्मं 3 १ MAY रत्ती 
लो ह-भस्म - १ ७४७ ४५ 
अश्रक-भस्म a aie १ 9:४७ 559 
रससिन्दूर १. 5» ४ 9 
तामेश्वर १ 5» ४% 
कस्तूरी cp १ 99. ४.57 
तज १ 99 , 8 th) 
तेजपात nf है १ नक 
छोटी इंतायवी. 7 ले Rd 
नागकेशर eS ie १ 9 Beis 
कपूर E - <i 2 99 ध; oe 
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ज्ञावित्री ve erie २ माशे ६ Tat 
जायफल Ke mee २ » & 75 
लौंग ae i. age ४ 
सफ़ेद चन्दन मु on २ ६» 


बनानेकी तरकीब--भस्मोंको छोड़कर, शेष दृवाओंको अलग- 
अलग कूट-छान कर, ऊपर लिखे माफ्रिक्र तोल लो ओर agente 
भस्मं भी मिला दो । इस चूर्णकी मात्रा ३ से ४ मारो तक है। इसको 
खाकर, ऊपरसे मिश्रीमिला गायका दूध पीनेसे नपुन्सकता जाती; 
रुकावट बढ़ती, शारीर बलवान होता और खरी-प्रसंगकी इच्छा बढ़ जाती 
है। इसके खाने वालेकी भूख बढ़ती है ओर वह अनेक खियाँको 
प्रसन्न कर सकता है । कम-से-कम ४० दिन इस Bat खाना चाहिये । 


१५५ मदनमञ्जरी बटी । 


अभ्रक-भस्म | Fs २ तोले 
बङ्ग-भस्म ra 87 १ के 
पारेकी भस्म या रससिन्दूर ey ६ माशे 
Fett सूखी भाँग ue धः ३॥ ater 
दालचीनी SOL aise ee 
तेजपात . Ra 
छोटी इलायची २५ 
नागकेशर Ro» 
STITH २ » 
जावित्रो ive Qe 
कालीमिचे द २ ;, 
पीपल ०३5 ल 
सोंड: . 50 क 
लौंग | oe see 
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बनानेकी विधि-भाँगसे लौंग तककी ग्यारह दवाओंको - कूट- 
थीसक्र छान लो | फिर इस BU, तीनों भस्म भी मिलाकर रख दो। 
इसके वाद, इसमे ५४ तोले “मिश्री”, सत्ताईस तोले “घी” ओर, साढ़े 
तेरह तोले “शहद” डालकर मिलाओ और छेछे AR या आठ-आठ 
आशेकी गोली बनाकर साफ़ बतेनमें रख दो » 

सेवन-विधि--सवेरे-शाम एक-एक या कम-ज़ियादा गोली 
अपने वलाबल-अनुसार खाकर, मिश्री-मिला दूध पीओ | इन गोलियोंके 
सेवन करनेसे कामदेबके समान आनन्द तत्काल प्राप्त होता है। यह 
बाजीकरण योग सब रोगोंको नाश करनेवाला ओर जबदेस्तःसे- 
sate faite गर्वको खव करनेवाला है । यह gee भैरवानन्द 
योगीका Sarg किया हुआ है.। इसके उत्तम होनेमें जरा भी सन्देह नहीं; 
यर २७ महीने सेवन करना चाहिये | बलवान पुरुष भी इतने मसालेको 
अढ़ाई-तीन महीनेमें खा सकेगा। प्रीक्षित है| 


१५.६ नरसिंह Fa । 


शतावर be : ae तोले 
गोखरू {FP ६४ » 
वाराहीकन्द ace ` sss SO 55 
गिलोय 9५ 00 Qoo yy 
भिल्लावे ( शुद्ध ) gs 4 १२८ ५ 
slat ators O00 vou 
शोधे हुए तिल pare ae ६४ + 
त्रिकुटा ‘°+ wee ३२ 5 
विदारीकन्द 228 ९% ६४ 9 
खाँड ie ib २८० ` 95 
५८ शहद न] ee १४० गे 
“dt हु ९ ७० # 
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. बनानेकी बिधि-पहले भिलावोँको शोंधकर सुखा at! फिर 
शतावरसे विदारीकन्द तककी दवाओंको कूट-पीसकर कपड़-छन HC 
लो | इसके बाद, इस चूर्णमें घी, चीनी ओर शहद मिलाकर रख दो । 
बस, यह चूर्ण “नरसिंह चूर्ण” है । यह चूर्णे कई अन्थोंमें लिखा है| 
हमने “चक्रदत्तसे” लिया है। 

सेबन-विधि--इसमेसे दो तोले-भर चूण खाकर, मनवांछित 
भोजन करनेसे, १ महीनेमे ही) बूढ़ा जवान हो जाता है। हमने इसको 
कई रोगियोंको दिया, बेशक लाजवाब चूण है । पर महीने भरमे जवान 
की नहीं हुआ । हाँ, बलनपुरुषाथ बेशक बढ़ा | जिन्होंने ३ महीने 
सेवन किया, Ga फल पाया | कामी पुरुषोंको इसे अवश्य सेवन करना 
चाहिये | “चक्रदत्तमे” लिखा हैः-- | 

स काञ्चनाभो सृगराजविक्रमस्तरंगमं चाप्यनुयाति वेगतः | 

स्त्रीणां शतं गच्छति सोऽतिरेकं प्रङृष्टरष्टिश्च यथा विहंगः ॥ 
इस “नरसिंह चूर्णको” सेवन करनेबांला पुरुष सुवणंक समान 
कान्तिवाला, fae समान पराक्रमी, घोड़ेके समान बेगवान, सो 
खियोंको भोग सकनेवाला और गरुड़की जेसी तेज नजरवाला होता हे | 
: और भी लिखा है, जो “विदारीकन्द” को सेवन करता है, 
उसका लिंग GT सख्त रहता है । उसे हर समय स्त्री-भोगकी इच्छा 
बनी रहती हे, इत्यादिं । 


१५७. रतिवर्लभ महारस | 


इन्द्रजोका चूर्ण २२ तोले, घी ६४ तोले, मिश्री ६४ ale, गायका 
दूध ६४ तोले और बकरीका दूध २०८ तोले-इन सबको क्रलईँदार 
कढ़ाहीमें डालकर, मन्दी-मन्दी आगसे पकाओ, जब खोआ-सा होजाय, 


उतारःलो | 
ऊपरके खोयेको उंतारते ही उसमे आमले, स्याह जीरा, सफ़ेद 
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pon ee 
ba’ s YSN 
जीरा, नागरमोथा, दालचीनी, इलायची, तेजपात, करार, BIH 


नीजोंकी गिरी, गॅंगेरन, ताड़ब॒क्षकी कोंपलें, सूखे कसेरू, सिंघाड़े, सोंठः 
मिर्च, पीपर, धनिया, axe, दाख, काकोली, चीरकाकोली, खजूरके फल, 
तालमखाना, छिली सुलहठी, मीठा कूट, लौंग, सेंधानोन, अजवायन, 
अजमोद, जीवन्ती और गजपींपल-इन सबके एक-एक तोले चूर्णोको 
मिला!दो। साथ ही १ तोले बंग-भस्म और १ तोले अभ्रक भस्म भी' 
मिला दो । २ माशे कस्तूरी और १ माशे कपूर भी मिला दो ओर .खूब 
चलाओ | जव सत्र एक-दिल हो जायें, आठ तोले शहद भी मिला दो 
और दो-दो तोलेके लड्डू बना लो। यही “रतिवल्लम महारस” है। 
एक TSS खाकर-मिश्री-मिला दूध पीना चाहिये | 


रोग नाश--इस Ws सेवन करनेसे वल-पराक्रम बहुत ही 


बढ़ता है; लिङ्ग ढीला नहीं होता और बूढ़ा भी जवान हो जाता है। 
इसके सेवन करनेसे वायु-रोग, रक्त-पित्त, गुल्म, उवर आर मन्दाझ्ि 
प्रभृति भी नाश हो जाते हैं | | 

नोट--दवा बनानेकी तैयारी करनेसे पहले, सब दवाश्रोंको Fete अरः 
छानकर रख लेना चाहिये । साथ ही दूध, घी aie चीज्ञोंको भी पास रखः 
लेना चाहिये, तब पाक बनानेकी तैयारी करनी चाहिये | - = 


१५८ स्री रतिवल्लभ पूगी पाक | 


दक्खनी चिकनी सुपारी आध सेर लाकर, कतर-कतरकर जीराः 


बना लो ।. फिर इस सुपारीकी कतरनको पानीमे रात-भर भीगने' 
दो | जब कतरन नरम हो जाय, सुखाओ ओर पीस-कूटकर कपड़े 
. छानलो | | ह 


: फ़िरः बढ़िया गायके चार. सेर gaa, १३ - तोले;मर “घी” 
डालकर; सुपांरीके चूर्णको भी उसमें डाल दो । जव खोआसा 


- होनेपर आवे, उसमें अढ़ाई सेर. बढ़िया सफ़ द- चीनी सिल्ता दो 


अर पकाओ । जब अच्छी तरहंसे पक जाय, नींचें उतार लो ओर 
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जि NS Se 
नोचे लिली हुई दवाओंके चूणेको भी मिला दो-इलायची, ' 
Shea, Rata, पीपल, जायफल, लौंग, जाबित्री, तेजपात; तालीसपन् ` 
दालचीनी, सोंठ, खस, सुगन्धवाला, नागरमोथा, ELS, वहंड़ा, आमल, 
'बंसलोचन, xe, कौंचके बीजोंकी गिरी, दाख, तालमखाना, .. | 
गोखरूके बीज, बड़ी खजूर, तवाखीर, धनिया, कसेरू, सूखे सिंघाड़े) i - 
-सुलहठी, जीरा, कलौंजी, अजवायन, कमलगट्ट की गिरी, TAA, साफ, . । 
:सेथी, विदारीकन्द, काली मूसली, असगन्धकी जड़, कचूर, नागकेरार ४ ० | 
गोलमिर्च, नयी चिरौंजी, सेमलके बीज, गजपीपर, कमलगड्टा, सफ़ दू-- | 
चन्दन, लाल चन्दन और लौंग--इन ४६ दवाओंको अलग-अलग्ह' (| 
कूट-छानकर, इनका चार-चार तोले चूण एक थालीमें तोल-तोलकरू | 
रख लो और उस आगसे उतारे हुए खोयेमें सबको मिला दो ओर ए 
` 'एक-दिल कर दो'। 
' साथ ही पारेकी भस्म ® १ तोले, बंग-भस्म १ तोले, शीशा-भस्म ' 
:१ तोले, लोह-भस्म १ ate, अभ्रक-भस्म शतपुटी १ ate, बढ़िया 

-कस्तूरी BA और भीमसेनी कपूर ३ मारो-इनको भी मिला दो - ! 


आर wa एक-दिल करके, दो-दो तोलेके लड्डू बना लो | क 
सेवन-विधि--पहले पाँच-सात दिन आधा-आधा लड्डू खाना 


चाहिये, अगर सह जाय तो पूरा खाना चाहिये । .मीठे और स्वांदके 
-लालचसे या एक-दम भीमसेन होनेके लिये बहुत ज़ियादा न खाना 
चाहिये | इस पाकको खाकर, मिश्री-मिला | दूध पाव डेढ़ पाव पीना | " 
-चाहिये | यह योग “भावप्रकाश” का है | हमने जिस तरह परीक्षा की. 
2, उसी तरह लिख दिया है। रोगीको देखकर, vet कम भीली जा 
सकती हैं । इसके सेवन करनेमें अपने अग्निबलका क्चार कर लेना 
जरूरी है; जितना पचे उतना ही खाया जाय | पहलेका किया हुआ . 
भोजन पच जाने पर, सवेरे ही या शामको, भोजनसे पहले, लड्डू 


# पारे. की मस्मकी जनह TG! ले सकते हो । 
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: CO बातुरोग-वर्णन रः 
साना चाहिये । इन ' लड्डुओंके खानेवालेको खटाईसे क्रत परहेज 
रखना जरूरी है | PSP SOIR 7 | 
.- “इस पाकको जाड़ेके चार महीने सेवन करनेसे वीर्यकी खूब वृद्धि 
होती' श्रो eo [a 

SS असगच्छा बलवती हो जाती है। सदा खानेवाला घोडके 
समास मथुन कर सकता है | उसकी जठराग्नि तेज़ रहती ओर शरीरमें 


„ कुरिया नहीं पड़तों। बूढ़ा भी यदि इसे 2६ महीने सेवन करे और 


ˆ आहारःबिहारमें पथ्य रखे, तो जवान हो सकता है | 
१५६ कामेश्वर मोदक । 
i Bd : इसी “पूरही रक” में अगर खुरासानी अजवायन, शुद्ध धतूरेके 
oy TEM, माजूफल ओर पोस्तके डोड़े,-थे सब 
| a4 ले पीसकर, मिला दिये जायेँ और gel हुई भाँग छे-सात 
igen दी जाय, तो '“कामेश्बर मोदकः तैयार हो जाते हैं। ये 
सड्डू ` पूगी पाक”से भी झळ अधिक गुणकारी हैं। खासकर, eft 
द्रावणक्ी अधिक शक्ति पैदा करते हैं । ' जा 
७.“ नोट--हम अपने आजमाये इए “का न 5 | 

र इए “कामेश्वर मोदक” उधर लिख 
3 aoe a ओर ORR भी करते हैं । ऊपर लिखा a 
सबका 


LN 
= ET Ses. 
iv bye 


the शतावरी घृत ‘| ray Fie 


शतावरकी जडूका गूदा 


A MS 
इ सेर 


रायकाः-घी . कप ° lee ° : eee च ४ सेर पुड ` 

मु * ~ 2 सेर 
Tae. eet... सेर 
+e श्मन ˆ 


. --बनानेकी मानेको विधि--शतावरकी जड़के गूदेको सिलपर पीसकर 
Sale लो।. कढाहीमे are, at ओर दूध रखकर चूल्हेपर चढ़ा 
> a j न्दी आगसे पका । जब सारा मन-भर दूध अल जाय 7 

UE रह जाय, उतारकर छान लो और साफ़ बर्तनमे रख दो । ` 
३७ | 


है| श् lic | कप: 4 vadi i i 
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२६० al 


सेवन-विधि--इसमेंसे १ वोले घी; ६ माशे मिश्री, ४ माशे शहद 


बढता, धातु FE 
और ३ रत्ती पीपरका चूणे मिलाकर चाटनेसे वीये बढ्ता धातु उ 


वा; अन्यान्य 
होती है. और अम्ल पित्त: नाश होता J इन रोगोंके सिवा, 
xe rm y रीक्षित | 
पित्तविकार भी नाश ete है.। प. | br 
नोट--यदि. पच जाय तो “घ्वी? की मात्रा बढ़ा ल 
र्या 
तो घटा देना। शहद, मिश्री और पीपलका चूण रोग और रे 
विचार करके, अधिक भी दिये जाते हैं। | । ड me 
सूचना--अगर HARA कढाही छोटी हो, उसमे ! ak 
साथ न आवे, तो पहले थोड़ा दूध चढ़ाना। छे we Eye oe 
एक-एक सेर या MTA सर डालते जाना; जब सू 
जलकर घी मात्र रह जाय, उतारकर घीको छान लेन! 


3 A , २ ae 
सेदा ह Rn पक 
र | है | ज LR oy 
= on २ + 
खिरेंटी क छात मि fee vs कु 
सफ़ेद fannie ' ` रम 
काकोली ov Ye Fs cS श i 
ज्ञीर काकोली ae eh ROT 
असगन्ध 550 TENG | i छ 
अजवायन Lotte RRS ङ, 
हल्दी > ee ae 
हींग oad ७ ee howe ATEN ie 
कुटकी . ००३ हाना हि स्फ 
नीज कसल कि » ` स 


H 
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नपुन्सकता ओर धातुरोग-वर्णन। २६१ 
दाख ` वाख co । 075 प आ हम $ २ तोलें 
सफेद चन्दनका बुरादा `` "= wets 
लाल चन्द्नकां बुरादा on 
शतावरका रस rit Hy : १६सेर 
बछड़ेवाली गायका दूध ''.'  --.  १३सेर 
बछड़ेवाली गायका घी ४ सेर 


बनानेकी विधि-मेदासे लाल चन्दन तककी द्वाओंको पीस- 
कूटकर छान लो ओर फिर इनको सिलपर, जलके साथ, पीसकर ” 
लुगदी बनालो | ) 

Halt लुगदी रखकर, घी ४ सेर डाल दो और ऊपरसे शता- 
वरका रस YIM सेर डाल दो। आग मन्दी-मन्दी लगाओ । ज्यों-ज्यों 
शंतावरका रस कम होता जाय ओर रस डालते जाओ । जब शतावरका 
रस खतम होजाय, दूध थोड़ा-थोड़ा डालते जाओ ओर पकाते रहो । 
जब दूध भी खतम होजाय, घीके साथ सेर आध सेर्‌ रस रह जाय, 
उतार लो ओर छानकर वोतलोंमें भर दो । 

सेवन-विधि-इस घीके बलाबल-अनुसार खानेसे बलवीय और 
खन बढ़ता है; क्योंकि यह घी अत्यन्त बृष्य या बाजीकरण है। यह 
घी fears योनि-रोगों ओर हिस्टीरिया या उन्मादपर भी रामवाण है । 
इसके सेवन BAG बॉमके भी पुत्र होता है। मात्रा ४ माशेसे २ ater 
उक है | परीक्षित है। | 

१६२ नपुन्सक Aas मांस | 

शुद्ध पारा १० माशे और चाँदोके बक्क नग {११ लाकर, खरलमेंः 
डालकर) उपरसे “भाँगरेका रस” दे-देकर, ६ घण्टों तक खरल करो 
फिर १ तीतर लाकर, एक दिन-भर उसे ,खानेको कुछ मत दो । दूसरे 
दिन, खरलकी ga एक तोले गेहूँका मेदा मिलाकर, तीतरको खिला' 
दो; इसके बाद तीतरको मार डालो । उसका मांस लेकर, उसमें सिरका 
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२६२ . _चिक्रित्सा-चन्द्रोदय । ` 


I a 
SE epee = ड 
आर मसाला डालकर, घीमे मन्दी-मन्दी आगसे पकालो | जब लाल 


हो जाय, एक बासनमें रखदो | इसमेंसे, रोज, थोड़ा-थोड़ा मांस गेहूँकी 
रोटीके साथ खाओ इस मांसके :तीन दिं खानेसे ही नामद मदे 
xc a | « 
हो जाता @ | कोई शिकायत नहीं श्हती 2 ; 
नोट--जो लोग मांस खाते दै और जीव मार बुराई नहीं समभते, 
वे ही.इस नुसख से काम लें | Bae 


१६३ नपुन्सकव नाशक पाक | | 
बिनौलोंकी गिरी १ तोले, खरबूजेकी गिरी १ तोले, कड़ीकी 
गिरी १.तोले, चिरौंजी १ तोले, तिल १ तोले, खसखस १ तले, सेमलका 
मूसला १ तोले, सफ़ेद मूसली १ तोले, शताबर . १ तले; असगन्ध 
१ तोले, सूखे सिंघाड़े १ तोले, BAH बीज १ तोले ओर इमलीक 
बीज १ तोले--इनको कूट-पीस कर छान लो । । 
' ्या्के बीज ६ माशे, शलगमके बीज ६ माशे, बहुफली ६ माशे 
और समन्दृरःशोष & मारे, इन सबको पीस-छान कर रखलो | 


कि 


खोलञ्जन ६ मारो, चुनिया गोंद ६ मारं, नागरमोथा ६ माशो, 
तज ६ मारे, कौंचके बीज ६ माशे, गोखरू ६ मारे, इन्द्रजो ६ A, 
बबूलकी फली ६ मारे, कमलगट्टेकी गिरी ६ मारे, बीजबन्द ६ माशे 
ओर मोचरस ६ मारो, -इन सबको भी कूट-पीसकर छान लो । 
' उटंगंनके बीज ३ मारे, अकरकरा ३ माशे, Sts ३ मारो, पीपल 
३ मारो और खुरासानी अजवायन ३ माशे लेकर पीस-कूट लो | 

इस्बन्द्‌ गुजराती. ३ मारो और तालमखाना & साशे/-इन दोनोंको 
भूनकर' रखलो | कक. SSF | 5 कप 
: ` बनानेकी विधि--एक सेर. मिश्रीकी चाशनी बनाओ । .जब 
चाशनी पाक या कतलियाँके लायक़ 'हो जाय, उसमे उधरकी. सब 
दवाओंके, चूणे मिला दो ओर खूब चला दो । साथ ही छुली भाँग २ तोले;, 
बादामकी गिरी १ तोले, पिस्ते. कतरे हुए २तोले, अखरोट. कतरे हुए: 
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न॑पुन्सकता-ओर धातु-रोगे-वर्णेन । २६३ 


Lo ३ 3 3 280 5 530 5 2 अनलनीिीलिल 
२ तोले, चिलगोजे २ तोले और गोला कतरा हुआ २ तोले/--सबको: 


डालकर, थालीम घी BIS कर, उसीपर कढ़ाहीका माल उद्बेलकरः 
फैला दो । ऊंपरसे चाँदीके aw लगा at | शीतल होनेपर, कतली SAT 
कर एक साफ़ बतेनमे रख दो | 

सेवन-विधि--सवेरे-शाम, एक-एक DA खाकर, ऊपरसे ४ Fare 
के साथ पका हुआ दूध मिश्री मिलाकर पीओ | इस पाकसे दिल; 
दिमाग, शुरदे ओर जिगर इत्यादि होकर, इतना बल पुरुषाथ 
बढ़ता है, कि लिख नहीं सकते | पर परीक्षित है । 


१६४ स्री-मदभञ्जन अभृत रस | 

पारा एक पाव लेकर खरलमें डालकर १ दिन भर “काकमाची” : 
के रसमें घोटो। एक दिन भर “सत्यानाशी” के रसम घोटो। एक दिन - 
भर “शिवलिंगी” के रसमें घोटो। एक दिन “जलकी काई” के रसमे : 
घोरो | एक दिन “कमल” के cad Ter एक दिन “तीनपतिया” के 
zat घोटो | एक दिन “aa रसमें घोटो | एक दिन “फिटकरी”के : 
साथ घोटो और एक दिन “सॅयेनोन”के साथ खरल करो | इसके बाद ' 
गरम पानीसे पारेको धोकर साफ़ कर लो । . 

धोये हुए पारेका जल सुखा-पोंछकर, उसे खरलम डाल दो और 
शुद्ध आमलासार गन्धक पाँच तोले भी खरलम डाल दो ओर ८१० 
घण्टे तक घोटो | जब कजली बन जाय, नीचेका काम करोः 

उसी कजलीमे “नीबूका रस” डालःडालकर पाँच दिन तक खरल 
करो । इसके बाद, “मदारका रस” डाल-डाल कर पाँच दिन खरल ' 
करो | फिर “घीग्वारका रस” डाल-डाल कर पाँच दिन खरल करो। ह 


` फिर “हल्दीके रस”मे पाँच दिन खरल करो | शेषमे “ 'मेंहदीके रस” 


में पाँच दिन खरल करो--इस तरह २५ दिन खरल होनेपर, 
आतिशी शीशीमे भर दो और सात कपड़-मिट्टी करके सुखा लो । | 
इस शीशीको एक बड़ी हाँड़ीके बीचमे रखो ओर उसके यानी | 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


२६४ चिकित्सा-चन्द्रोदय | 


. शीशीके चारों तरफ, कढ़ाहीमें गरम करके, बालू भरदो । बाल शीशीके 
सुं हके बराबर आवे, पर शीशीक भीतर न stra | शीशीका सु ह खुला 
रहे | इसके बाद शिवजीका नाम लेकर, उस हॉडीको चूल्देपर रखदो 
और नीचे आग जला दो । तीन दिन-रात यानी ७२ घण्टे अखण्ड आग 
लगाते रहो | आग तेज़ रहे; कभी मन्दी और कभी तेज़ न हो । बीच- 
बीचमें एक लोहेकी पतली Sis, आगमे लाल कर-करक, शीशीके 
मु हमे दे दिया करो, ताकि शीशीके गलेमें जो मसाला उड़कर आवेगा 
उसके मैलसे राह न रुके जब्र देखो कि नीली-नीली आगको लपट 
निकलना बन्द हो गया, जलती हुई लोहेकी सांक देनेसे भी आगकी लो 
नहीं उठती और ७२ घण्टे आग लग गई; तत्र होंड़ीको उतार ay | 
शीशीके शीतल होनेपर, शीशीको फोड़कर, उसमें लगे मालको खुरच 


लो । पर देखो, काँचके टुकढ़े न भिल जाये; क्योंकि काँच आँतोंको 
. कांट देगा | 


- शीशीसे निक्रले हुए मसालेको खरलम डालकर, “घीग्वारके रस” 
में ३ दिन खरल करो | फिर तीन दिन “मदारके दूध” में खरल करो। 
पीछे एक गोला सा बनाकर, एक मिट्टीकी AISA उसे रखकर, ऊपर 
से दूसरी सराई रखकर, कपड्‌-मिट्टीसे दोनों सराइयोंकी सन्ध बन्द : 
करदो; जरा भी. साँस न रहे। इसके वाद एक सराई नीचे रखकर 
उसमें इन बन्द सराइयोंको Tal ओर ऊपरसे एक सराई रखकर 
“बजमुद्रा” लगा दो । सूख जानेपर, एक गज गहरा ओर उतना ही 
लम्बा-चौड़ा गढढा खोदकर, नीचे कण्डे जमाकर, उसपर सराई रखदो 
ओर फिर ऊपर-नीचे अगल-बगलमें कण्डे भरकर आग लगा दो। जब 
आग शीतल हो जाय, सराई निकालकर, उनके जोड़ खोल लो ओर: 
ital माल, जो Has समान है-निकाल कर, एंक शुद्ध साफ़ 
शीशीमें eat | ... i 

सेवन-विधि-इस. रसंकों एक. रत्ती; लेकर, पीपरके चूणे eet: 
ओर.शहद, ३ माशेमें मिलाकर; लगातार, WR, महीने; AAA इतना 
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>> a भा oe mT 
बलंवीये और पुरुषार्थं agar है कि, पुरुष १०० खियोँक्रा गर्वे खंव कर 


संकता है। इंस रसके खानेवालेका बल नहीं घटता। भिन्न-भिन्न, 
अलुपानोंके साथ बदल-वदलकर देनेसे, भायः समस्तरोग इससे नाश. 
हो जातेहै। mF | | 

नोट--तीनपतिया पानीमें छाई रहती है । बज्रमुद्रा-सराइयाकी ` सन्ध 


~ इन रोको 
बन्द करनेके लिये आप मिट्टी, लोहचूर, TEAR राख-इन AN खूब 
कूट ले ओर इन्होंका क ड़गर ल्देस-ल्हेसकए, feed HIST सन्ध बन्द कर द्‌ | 


१६५ शतावरी पाक | 


शातावरकी जड़ (क) ° Qo ata 
चकंवरड़की जड़ BE oe १० 4 
खिरेंटीकी जड़ & a aie १० प 
खोआ Fe ASC Be , 
ची ah 0 ie LO के 
मिश्री = a १८०८ 
लोंग (ख) "` EE १ + 
इ्लायचो | sa; १» 
जलाल a ee गौर हा 
जावित्री 5h : १ 9 
-गोखरू | os 
किशमिश (ग) "" ड़ Ro 
बादासकी मांगी ET २० yy 


aaa विधि--( के ) में -लिखो शतावर, चकंवड़ ओर खिरेंटी 


% चकबड़को SEMA चक्रम ओर हिन्दीमें चकबड़, TA . पसार, : 
पमाइ़ या पवाड़ कहते हैं | बंगालमें चाकुदा या एढाँची कहते हैं। AEST 
राकला और गुजरातीमें कुवाडियो कहते हें | < 
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msn न 
की. जड़ोंको पीस-कूटकर छान लो और पाव-भर “घी” कढ़ाहीमें चढ़ा, 


इस चूणेको उसमें. तल लो । दूधका खोआ भूनकर, इसीमे मिला दो । 
fasted चाशनी बनाकर, चाशानीमें खोयेमें मिली दवाओंको मिला: 
दो और ऊपरसे लॉग आदिका get भी इसमें मिला दो | शेषमें साफ़ 
की हुईं किशमिश ओर कतरे हुये बादाम मिलाकर, एक थालीमे पाकको 
ढाल दो; पर पाक ढालनेसे पहले थालीमें घी चुपड़ दो, नहीं तोः पाक 
चिपक जायगा | ऊपरसे चाँदीके वर्क लगादो । शीतल होनेपर, चाकूसे 
कतलियाँ काट लो ओर साफ़ बतेनमें रख दो | 
सेबन-विधि-सवेरे-शाम, gate. दो-दो तोले पाक खाकर, 
SAS गायका धारोष्ण कच्चा दूध पीओ-। 
रोगनाश-इसके सेवन करनेसे शरीर खूब पुष्ट और. बलवान 
होता तथा .खून साफ़ होता है। जिनके शरीरमें .खूत और धातु दोनों: 
दूषित हों, वे इस “शतावरी पाक” को जरूर सेवन we | परीक्षित है । 


१६६ पुरुष वल्लभ चूण | 


सफ़ द भूसली, स्याह मूसली, गिलोयका ad, dis, पीपर, - 
मुलहुठी, ईसबगोल, तालमखाना, gal, बबूलका गोंद, रूमी मस्तगी; 
बीजबन्द,:लौंग और जायफल--सब चार-चार" तोले लेकर, कूट-पीसकर : 
छान लो। फिर केशर ४ तोले और धुली भाँग १० तोले भी पीसः 
छानक़र मिला दो । शेषमें, ७० तोले मिश्री पीसकर मिला दो और 
रख.दो । 

सेवन-विधि--इसमेसे १ तोले चूर्ण गायके अधोटे qua मिलाकर 
रातको, सोते समय, पी जानेसे शरीर .खूब पुष्ट और. बलिष्ठ हो जाता 
है । इस नुसखेसे बदनके सारे हिस्सोंमे ताक़त आती और शरीर फोलाद्‌- - 
जसा मज़बूत हो जाता है | बल-वीये बढ़ानेमें यह नुसखा एक नम्बर है। 


_ परीक्षित हे! 
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eon CY ry 


अपध्य--लालमिचे, खटाई, गुड़, तेल, दही और wa परहेज: 
रखना जरूरी हे । 


११७ कूष्माण्ड पाक्‌ | 
( पठा पाक ) 

पेठेका गूदा निकालो | फिर sata अढ़ाई सेर गूदा पाँच ' सेरः 
पानीमें डालकर, ets Tata पकाओ, जब अढाई सेर जल रह जाय; 
उतारकर निचोड़ लो और जरा-जरा धूपमें सुखा लो। फिर उसे सिलः 
पर पीसकर fast सी वनालो | बादमें, उसे आध सेर घीमें भूनो ।-. 
जलने न पावे, इसलिये चलाते रहो | जब Bell आजाय, उतार लो: 

पीछे ate दो तोले, पीपर दो तोले, सफ़ेद जीरा दो ate, धनिया 
६ माशे, छोटी इलायची ६ मारो, गोलमिचे ६ माशे, तेजपात ६. माशेः 
ओर दालचीनी ६ माशे--इंन सबको पीस-छानकर उसी fasts मिलादो।' 

फिर अढाई सेर मिश्री लाकर चाशनी बनाओ । चाशनी चाटनेः 


योग्य गाढ़ी हो जाय, तब उसमें पेठेकी पिट्टी मय मसालेके जो उसमें: 


मिलाया है डालकर चलाओ ओर दस मिनटमे उतार लो । जब पाकः 
शीतल ही जाय, एक पाव बढ़िया शहद ओर २ माशे चाँदीके वक - 
उसमें डालकर मिला दो ओर एक बासनमें रख दो | 

सेवन-विधि-इस पाकमेसे चार तोले पाक, सवेरे ही, ame 
वीयके दोष दूर होकर नामदीं चली जाती है। वीय-दोष नाश करनेमें 
यह्‌ पाक प्रथम श्रेणीका है। इस पाकसे धातु-क्षीणता, नामदीं, रक्त-' 
Wa आदि नाश staat जरा भी शक नहीं | ४० सालसे परीक्षा करः 
रहे हैं। परीक्षित है. 


| १६८ विजया पाक 
तज, तेजपात, नागकेशर, असगन्ध,- मूर्वा, ete मिचे, कोंचके: 
बीजोंकी गिरी, गदापूर्नाकी जड़, बरियाराकी जड़)/ककईकी जड़ ओर. 
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-कौआरांटीकी जड़--इन सबको दो-दो TA लेकर, पीस-कूटकर कंपड़ेमे 
छान लो | 

'छोटी इलायची चार तोले, सौंफ चार Aa, बंसलोचन चार 
QR, सोंठ १ तोले, पीपर १ तोले, लौंग १ तोले, जायफल १ तोले ऑर 
जावित्री १ तोले-इन सबको पीस-कूटकर छान लो। फिर उपरका 
-तज्ञ तेजपात आदिका चूर्ण भी इसी'चूर्णमें मिला दो | 

गायका दूध दस सेर लेकर औटाओ | जब आधा दूध, रह जाय, 
उसमें घुली हुई सूखी भाँगका आधसेर चूण डाल दो ओर चलाते 
रहो, जब खोआ हो जाय उतार लो | फिर आध सेर “घी” कढ़ाहीसे 
“चढ़ाकर, SA ऊपरके भाँगके खोयेको भून लो | 

फिर पाँच सेर मिश्रीकी चाशनी वनाओ । जब ATTY कुछ ढीली 
ft रहे, उसमें भाँगका खोआ डालकर .खूब मिलाओ | जब पाक जमने 
लायक चाशनी हो जाय ऊपरका पिसा-छना चूर्णे भी: मिला दो ओर 
पाँच मिनट चलाकर उतार लो। काँसीकी थालीमें घी चुपड़ कर 
चाशनी फैला दो । ऊपरसे सोने-चाँदीके तबक लगा दो। जम जाने 
"पर, बरफीकी सी कतली उतारकर, चिकने पर साफ़ बासनमें या काँचके ' 
ऑड्में रखं दो । अगर कतली न बना सको; तो लड्डू बनालो | 

सेवन-विधि-पहले दिन? तोले पाक खाकर, ऊपरसे. पाँच 
-छुहारोंके साथ औटाया और मिश्री-मिला गरम दूध पीओ | इस पाक- 
को हमेशा सन्ध्या-समयश्रैलाओ। अगर आपको १ तोले .पाकसे ज़रा 
भी ज्ियादा नशा न हो और आप सह सकें, तो फिर दो तोले .पाक 
-खाओ । इच्छा हो, सबेरे भी खाओ; पर शामको खाना अच्छा है ।. 
-जिन लोगोंको माँगा बादी या जोड़ोंमें ददे करती है-अक्सर जाड़ेके 
“दिनोंमें सर्द-मिज्ञाजवालोंको भाँगसे पैरोंमें फूटनी हो जाती है, वे इस 
'पाकको बनाकर भर-जाड़ेम खावें | हमने स्वयं क टा-बलूचिस्तानमें,, 
्बर्फके मौसमम, इसे सेवन करके Tet लाभ उंठाया। ४ 

इसके सेवनंसे वीर्यके दोष नाशं हों ' जाते हैं, अ्रमेह आराम हो 
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जाते हैं और आँखोंमें तेज आ जाता है | खानेके बाद खूब भूख लगती 
है। जो खाया जाता है, हज़म हो जाता है | खूब बल बढ़ाता हे | 

नोट-केवल BETH बालोंको ओर भाँगके अअ्यासियोंको यह पाक 
फ़ायदा करता है; गरम मिज्ञाजवालोंको लामदायंक नहीं हे। . 


१६६ गोखरू पाक | 
गोखरू लाकर, पीस-कूट कर. छान लो ओर रख दो। फिर 
अढाई सेर गायके CTs उसे डालकर मन्दाग्निसे पकाओ | जब खोआ 
हो जाय, उतार लो | 


Gail भाँग अढाई तोले, केशर ३ मारे, भीमसेनी कपूर ६ माशे,. 
alas बीजोंकी गिरी ६ मारे, छोटी इलायची ६ मारे, अजवायन 
६ AIR, नागकेशर | माशे, नागरमोथा ६ माशे, सूखे आमले & मारो, 
सेमलका गोंद ६ मारो, छोटी पीपर ६ माशे; दालचीनी ६ माशे, 
तेजपात ६ माशे, जायफल ६ माशे, जावित्री ६ मारे, लॉग ६ माशे, 
गोलमिर्चे ६ माशे ओर लोध ६ माशे-इन सबको पीस-कूट कर 
कपड़ेमे छान लो | 

फिर कढ़ाहीमें. एक सेर गायका घी डालकर ऊपरसे . गोखरूके 
साथ पका हुआ खोआ डालकर भूनो । जब कुछ सुर्खी पर आवे, ऊपरका 
चूण भी डाल दो और सबको भूनो | सुन जाने 'पर नीचे उतार लो । 

फिर पाँच सेर मिश्रीकी चाशनी बनाओ, उसीमं ऊपरका दुवा- 
‘मिला खोआ डालकर खूब चलाओ और उतार कर घी-लगी काँसीकी 
थालीमें जमा atl ऊपरसे चाँदीके वक़ भी लगा दो ओर बरफी 
काट कर रख दो। 

सेवन-विधि-इसमेसे तीन या चार Ae पाक खाकर, sa 
मिश्री मिला गायका दूध पीओ | इसके ३ मास खानेसे “प्रमेह” तो ` 
: आराम हो ही जाता है; साथ'ही धातुके दोष, क्षय, क्षीणता ओर 

बवासीर आदि भी आराम हो जाते हैं। यह प्रसिद्ध पाक हे। 
परीक्षित हे। | हा 95 
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१७० मूसली पाक | 

पहिले सफ़ेद भूसली तीन पाव लाकर पीस-ूट कर छान लो । 
TATE गोंद डेढ़ पाव द्रद्रा करके रखलो | 

लौंग QU तोला, छोटी इलायची १॥ तोला, नागकेशर १॥ तोला; 
ais १॥ तोला, पीपर १॥ तोला, मिचे १॥ तोला, तेजपात १॥ तोला; 
जाविन्री QU तोला और जायंफल १॥। तोला,-इन सबको पीस-कूटकर 
कपड्-छन कर लो | 

उत्तम बङ्गभस्म १॥ तोले, चाँदीके TH .माशे ओर सोनेके वक 
३ माशे-इनको भी रख लो | 

मिश्री चार सेर. और घी आध सेर भी तेयार रखो। इतनी सब 
तैयारी कर लेने पर, क़लईदार कढ़ाहीमें डेढ़ पाव “घी” डालकर,. 
मूसलीके पिसे-छने चूणुको भूनो। आग सन्दी रखो | चूर्णं जलने न पावे।. 
जब वह सुखे हो जाय, उतार लो । फिर “घी” चढ़ाकर, गोंदको भून 
लो । जब गोंद फूलकर लाल हो जाय, उतार लो । 

अब. मिश्रीको कढ़ाह्वीम डालकर पानीके साथ पकाओ। जब. 
चाशनी होने पर आवे, उसमें खोआ ओर गोंद डालदो ओर चलांओ । 
जब चाशनी पाकके लायक़ दोनेमे १० मिनटकी देर रहे, दवाओँका | 
मसाला ओर बङ्गभस्म तथा वर्क मिलादो ओर उतारकर, घी लगी काँसी 
की थालीमें फेला दो | शीतल होने पर, चाकूसे बरफी काटकर अमृतबान: . 
या चीकी चिकनी हांडीम॑ भरकर, मुह बॉधकर रख दो | 3 

सेवन-विधि--इस पाककी मात्रा २ तोलेकी है। बलवान इसे तीन: - 
तोले तक खा सकता है | पाक खाकर, मिश्री मिला दूध पीओ । इसके 
सेवन करनेसे saat कमीके कारणसे हुईं नामदी निश्चय ही चली; 
जायगी ओर खूब वीये बढ़ेगा। इससे प्रमेह, धातुक्तीणता और 
नाताक़ती नाश होकर मैथुन-शाक्ति खूब बढ़ेगी | कामियोंको यह पाक. . 
हर जाड़ेमे खाना चाहिये । अगर कोई सवेरे “गोखरू-पाक” आर शामः : 
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'को “मूसली-पाक? खाबे, तो क्या कहना ? चार महीने खानेसे 
६० सालका बूढ़ा भी जवानी की तरह. मैथुन कर सकेगा | परीक्षित है । 


१७१ मृगनाभ्यादि बटी । 

बढ़िया कस्तूरी ३ माशे, अबीध मोती ६ माशे, सोनेके वरक 
१ AIR, चाँदीके बक ४॥ मारे, केशर ६ AI, बंसलोचन Voll माशे, 
छोटी इलायचीके दाने ७॥ माशे, जायफल ६ माशे और जावित्री एक 
तोले-इन सबमेंसे मोतियोंको गुलाब-जलमें १२ घण्टे; खरल करो । 
खरल होनेपर, सोने-चाँदीके वक भी डाल दो और ३ घण्टे घोटो | 
फिर बंसलोचन आदि बाक़ी दवाओंको पीस-कूटकर, कपड़ेम॑ छान- 
कर, उसी खंरलम डाल दो और “नागरपाज्का स्वरस”? डाल-डालकर 
३६ घण्टे. तक घोटो । हर 'शामको ढक दोओर फिर सवेरे घोटो । 
पानोंका रस देते रहो | जब ३६ घण्टे हो जायें, रस मत दो; गोला-सा 
बना लो ओर मटर-समान गोलियाँ. बनाकर .छायामें सुखा लो ओरः 
शीशीम रख दो | 


सेवन-विधि-रोगीकी धातु कैसी ही कम हो गई हो या सूख 
गई हो, धातुकी कमीसे स्त्री-इच्छा न होती हो ओर वीयेकी कमीसे जो 
alae हो गया हो, इन गोलियोंसे अच्छा हो जायगा, इसमें. सन्देह 
नहीं | अगर धातु सूख गई हो, तो “मलाई” के साथ एक या दो गोली 
रोज़ खाओ। अवश्य लाभ होगा। परीक्षित है। 


१७२ सुक्तादि बटिका। ... 

. अबीध सोती ६ मारो लेकर गुलाबजलम १२ घण्टे तक घोटो | 
शोधे हुए कुचलेके १ दानेंको. क़तर-कृतरंकर चाँवलसे बनालो ओर 
साथ ही घोट लो ।.इसीमें १ साशे.सोतेके aH ओर ३ माशे चाँदीके : 
चके भी घोट लो | fie ऋष मोड, 


= 
t 
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फिर केशर १ तोले, जावित्री क मारे, जायफल १ ata, अकरू- 
करा २ तोले, छोटी इलायचीके बीज २ तोले, भीमसेनी कपूर रे माशे. 
आर कंकोल १ तोले--इन सबको पीस-छान लो । पीछे इसे भी मोती. 
और कुचलेके qed मिलाकर Ta, ऊपरसे १ तोले TET मिला दो । 
फिर शुलाबका बढ़िया अक्की डाल-डालकर ३ दिन घोटो | शेषमें रत्ती- 
रत्ती भरकी गोलियाँ बनाकर छायामें सुखा लो । - 

सेवनश्विधि-इसकी मात्रा आधी गोलीसे दो गोली तक है 
adie एक या दो गोली खाकर, दूधःमिश्री पीनेसे नामदे भी मे 
हो जाता है | इसके सेवनसे धातु कॅसी ही कम. हो गई हो; ताज़ा हो 
जांती है तथा खानेवाला .लूब पुरुषार्थी हो जाता है । स्तम्भन-शक्ति 
बढ़ जाती है । कास, श्वास; लकवा प्रति रोग आराम हो जाते हैं। 
नपुन्सकके fae ये गोलियाँ अगत हैं। हमने हजारों अमीरोंको 
थे गोलियाँ बनाकर सेवन कराई! जिनकी इच्छा हो वे खा देखें) पर 


शीतकालमे खावें ओर कम-से-कम. ३।४ महीने खावें । 
_शीतकालम ` 


१७३ च्यवनप्राश अवलेह | 


अरणी, watt, पाटला, बेल, अरलू, गोखरू, -छोटी पीपर, 
काकड़ासिंगी, दाख, गिलोय, exe और खिंरेंटी-दो-दो माशे लेकरू 
जौकुट कर लो | : | 

बाराहीकन्द, विदारीकन्द, मोथा,-पोहकरमूल, वनउड़द्‌, TAL, 
असगन्ध, कमलफल, मुलहठी, इलायची, अगर और सफ़ेद चन्द्नका 
बुरादा-इन सबको भी चार-चार तोले. लेकर जौकुट करलो | 

पके हुए आमले पाँच: सौ लाओ | ऊपरके चूण ओर आसलोंको/ 
बीस सेर जल डालकर, एक. मिद्टीके बर्तनमे पकाओ। जब. अढाइ. 
सेर जल बाकी रहे; काढ़ेको .मलकर छान, लो. ओर. आमलोंक्ये ` 
अलग चून at | j ; 
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आमलोंकी शुठली-निक्रालकर, सिलपर पीसकर लुगदी बनालो ।' 
फिर तीन पांव गायके घी में आसंलोंकी लुगदीको भून लो ।- . 

-उस छने हुए काढ़ेमं अढ़ाई-सेर मिश्री डालकर चाशनी - बनाओ | 
फिर उसमें, घोमें सुनी आमलोंको fast fer दो और नीचे sare 
लो | चाशनी ढीली:रखना जिससे. जम न जाय | फिर. शीतल होने पर,. 
डेढ़ पाव “मधु” डालकर SAW :तेजपात, छोटी इलायची और बंस- 
लोचन चार-चार साशे पीसकर मिला दो। बस, यही “च्यवनप्राश. , 
अवलेह” हे । यह नुसखा प्रायः सभी अन्थोंमें लिखा है | इसके सेवनसे 
च्यवन ऋषि बूढ़ेसे जवान हुए थे | इसको सेबन करके वूढ़ेसे!जवान 
होते तो. आज-कल किसीकी नहीं देखा, पर हाँ यह वीर्ये-दोष मिटानेमें: 
बहुत ही उत्तम चीज है। क्षय, राजयदमा ओर रक्तपित्तमे.भी खूब 


लाभप्रद हे | 
१७४ खण्ड कूष्माण्ड अवलेह 

पीपर आठ ae, ais आठ तोले,: सफ़ेद जीरा आठ ala. 
धनिया दो ate, तेजपात दो तोले, छोटी इलायचीके बीज दो ata. 
कालीमिचे दो तोले ओर दालचीनी दो तोले,--इन सबको कूट-पीस, 
कर कपड़ेमें छान कर रख लो। 


मिश्री पाँच सेर, घी १३ gels; शहद साढ़े छे छटॉँक,-इनको 
भी तयार रखो । : 


ब्रढ़िया, ` पुराना, मोटा: पेठा लाकर छील लो । फिर उसमेंसे 
पेठेके बीज और बीजोंकी जगहको निकालकर फेंक दो Rac उसमेंसे- 
५ सेर गूदा अलग करलो | इस -गूदेको मिट्टीकी बड़ी हाँडी ar 
SURAT BNE रख, ऊपरसे १० सेर जल डाल,  पकाओ । जबः 
आधा जल. रह जाय, उतार कर ठएडा करो। उसमेंसेः पेठेके टुकड़े 
निकाल लो ओर उन्हें एक गजीके मोटे कपड़ेमें रखकर aa निचोड़ो+- 
ताकि पानी न रहे। हॉड़ीम जो पका हुआ पानी रहे,. उसे फेंक मत दो), 
THA रहने दो । 
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पेठेके निचोड़े हुए ठुकड़ोंको थूपमे सुखाकर। ९ ३ छक ; te: ditt 
भूनो | जब भुनते-भुनते शहद जैसे हो जाय, तब उस पेठेके ics 
हुए पानीको आगपर चढ़ा दो । उबाल a पर, उसमे यह aa 
भुना हुआ पेठा डाल दो और ऊपरसे मिश्री प सेर पीसकर डालदो 
और पकाओ । पर चाशनी अवलेहकी सी रखना; जमने लायक न 
हो जाय | जब चाटने लायक चाशनी हो जाय, उसमें पीपर आदिका 
. चूर्ण भी मिला दो और उतार लो | शीतल हो जाने पर, “शहद” रि 
दो और अच्छे बत्तेनमें रखकर सुख बाँध दो। | ce 

सेवन-विधि--इसमेसे दो या चार तोले sade चाटनेसे .खूब 
'बलबृद्धि, होती और शरीर पुष्ट होता है।यह बाजीकरण योग खूच 
मैथुन-शंक्ति बढ़ाता है। इसके सेवन करनेसे रक्तपित्त, दाइ, प्यास, 
प्रदर, कमजोरी, दुबलापन, खाँसी; श्वास; बमन, हृदूय-रोग, स्वर-भेर 
आर qaqa नाश होकर आनन्द की बृद्धि होती दै। क्राबिल 
तारीफ चीज है। 3 : 
| . १७५ वृहत्‌ कूष्माण्ड अवलेह . 

बढ़िया, मोटा, पुराना पेठा लेकर छील लो ओर बीज तथाः 
-ब्रीजोंके घर फेंक कर, छोटे-छोटे. टुकड़े करके रख तरो | इसमेंसे पाँच" 
सेर टुकड़े तोलकर Gat! फिर पांच सेर गायका दृध, क़लईदारः 
Saad चढ़ाकर, उसमें पेठेके THe डाल दों और मन्दी-मन्दी आंगसे 
` .पकाओः पकते-पकते इसमें साढ़े चार सेरःमिश्री मिला दो; घी तेरह 
छुरॉक डाल दो, नारियलकी कतरी हुई गिरी १६ तोले, चिरौंजी ८ ae 
और तवाखीर चार तोले भी डाल दो। फिर AVAL ऐसा पकाओं) 
कि चाटने-्लायक़ हो जाय। जब पक जाय, :आगसे उतार aT | 
गरम रहते-रहते, नीचे लिखी चीज़ों `` कूट-पीस-छानकर इसमें 
औरमिलादोश- ` ` : पड io न SB 

सौंफ als, 'सलोचन Vala, अजवायन २ तोलें, Tew’ 
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RMA, हरड़ २ तोले, कौंचके बीजोंकी गिरी २ तोले, दालचीनी २ तोले, 
afar ४ तोले, पीपर ४ तोले, नागरमोथा ४ तोले, असगन्ध ४ तोले, 
शतावर ४ तोले, काली मूसली ४ तोले, गङ्गेरन ४ तोले, सुगन्धवाला 
४ तोले, तेजपात ४ aa, कचूर ४ Ta, जायफल ४ तोले, लौंग ४ तोले 
छोटी इलायचो ४ da, सूखे fears ४ तोले, पित्तपापड़ा ४ तोले, 
चन्दनका FUT ५ तोले, सोंठ १ तो ले, सूखे आमले KAA, BAS ५ तोले, 
खसके बीज ४ तोले, तालमखाने ८ तोले और कालीमिच ८ तोले-इन . 
सबको अलग-अलग पीसकर कपड़ेमें छानलो और जितना-जितना 
लिखा है उतना-उतना तैयार चूर्ण सवका एक जगह करलो | जब ऊपर 
की चाशनी नीचे उतार लो, उसमें गरम रहते-रहते यह चूण मिला दो । 
शीतल होनेपर, साढ़े छः gets “शहद” मिलाकर, एक साफ़ AAA, 
सु ह बाँध रखदो । यही “seq genres अवलेह” है । 
रोग नाश--इस अवलेहकी जितनी तारीफ की जाय थोडे । 
इसके सेवन करनेसे रक्तपित्त, शीत-पित्त, अम्ल-पित्त, अरुचि, मन्दाप्मि, 
दाह, प्यास, प्रद्र रोग, खूनी बवासीर, बमन, पाण्डु रोग, कामला, उप- - 
दुंश, विसपं जीण saz ओर विषम sax नष्ट हो जाते हैं। 
यह अवलेह मेथुन शक्ति बढ़ानेमें अव्वल दर्जकी चीज है । इससे 
“धातु की पुष्टि होकर खूब वल-पुरुषार्थ बढ़ता है | 
नो--इसकों कांच या मिट्टीके नवीन बर्तनमें रखना चाहिये | हमने कोई 
१००-२०० रोगियों को रेवन कराया, कमी इसकी शिकायत नहीं सुनी 
परीक्षित है If 'कूष्माण्डावलेह” से यह बलवान है | 
सेवन-विधि--अपने वलानुसार, दो से चार तोले तक, चाटना 
चाहिए | 


१७६ आम्रपाक | 


बीय की कमीसे हुई नामदीपर । 
` पक हुए आमोंका रस iad ४ सेर 
०८६ ७४८४० १ सेर 
३६ 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


५३०६ ` चिकित्सा चन्द्रोदय | 
PoE en 
| at me sees cos १ पाक 
सोंठका चूण cr 5 आध पाच 
कालीमिचेका चूण' a aoe १ छाक 
पीपरका चूण Be ` `` आधी छटांक 
पात्ती aes 0००० १ सेरः 


इन सबको मिलाकर क्रलईदार कढ़ाही या मिद्टीकी कढ़ाहीमें 
मन्दा्िसे पकाओ और आमकी लकड़ीसे चलाते रहो। जब रस 
गाढ़ा हो जावे, नीचे उतार लो । 

उतारकर धनिया, सफ़ द जीरा, चीते की छाल, तेजपात, नागर- 
मोथा. दालचीनी, स्याह जीरा, पीपरामूल, नागकेशर, छोटी इलायची, 
लौंग और जावित्रीका महीन पिसा-छना चूर्णे एक-एक तोले मिला 
at । जब एक दमसे शीतल हो जावे, आध पाव “शहद” मिला दो | 

इसकी : मात्रा एक तोलेसे चार तोले तक ol इसे भोजनसे पहले 
खाना चाहिये और ऊपरसे मिश्री मिला गरम दूध पीना चाहिये । 

यह “आम्रपाक” _बलबीय पैदा करने ओर रतिशक्ति बढ़ानेवाला . 
है। इसके सिवा संग्रहणी, aa, दमा, अरुचि, अम्लपित्त, रक्तपित्त और 
पीलिया ai: sae रोग इससे आराम होते हैं। सदा खानेवाला 
रोग-रहित, पुष्ट और महाबलवान हो जाता है। saat कमीसे जो 


नपुसक ही गये हैं, वे इसे अबश्य खावें | सुपरीक्षित हे | 


नोट--इसके बनानेकी और एक विधि हमारी लिखी “स्वाष्थ्यर्ा” 
में देखिये । 


के १७७ लवंगादि चूर्ण | 
सदीके श्वास, खांसी और जुकामपर | 
लॉग) शुद्ध कपूर, छोटी इलायची, दालचीनी; नागकेशर, जाय- 
फल, AA, सोंठ, कालाजीरा, काली अगर, बंसलोचन, जटामाँसी, नील- 
कमलके फलकी गिरी, छोटी पीपर, सफ़ेद चन्दनका quar, सुगन्धवाला 


_ औरकंकोल--इन सबको छै-छै माशे बराबर-बराबर लेकर, कूट-पीसकर 
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ऊपड़-छन करलो; फिर सब AUS आधी-साढ़े आठ तोले “मिश्री” 
भी पीस छानकर इसमें सिलादो । यही “mage चूर्ण” हे tae 
राजाओंके योग्य है | 

सेवन-विधि-इसकी मात्रा ३ माशेसे ६ माशे तक है । “शहद” में 
मिलाकर चाटो और ऊपरसे दूध १ पाब पीओ | 

रोग नाशक--यह चूर्ण राजरोग या राजयच््मापर तो प्रधान है ही, 


पर इसके सेवन करनेसे तमक श्वास, क्षय; छातीका aay दिलकी घब- 
राहट, गलेके रोग, खाँसी, हिचकी,जुकाम, कफच्तायी, अतिसार, SUT 
यानी कफके साथ .खून या मवाद आना प्रमेह और अरुचि आदि रोग 
आराम होते हैं। इन रोगोंके नाश करनेके सिवा, यह चूर भूख बढ़ाता, 
। शरीरको पुष्ठ करता, त्रिदोष नाश करता और बलको बढ़ाता है। ; यह 


ai दीपन, पाचन ओर बृष्य यानी वाजीकरण है। सभी गृह्स्थों और 
THY वनाकर रखना चाहिये | आजमूदा है । तासीरमें तर-गरम है। 
‘ Sa Tes SS ° 


नोट--इसको “प्रतमक श्वास” वालेकौ न देना चाहिये | क्योंकि प्रतमक _ 

श्वास गरमीसे होता हैँ | इस शवासमें कंठकी नली चौड़ी हो जाती है। अतः 
श्वासकी हैकनी सी लग जाती है | पर “तमक श्वास” में, जो सर्दसि होता है 

श्वासकी नली सुकड़ जाती है, अतः श्वास रुक-रुक कर आता है। गरमीसर्दी 
के श्वासोंकी गह पहचान अच्छी है । गरमीके श्वासकी दवा 'सर्द-तरः और 
a श्वासकी “गरम-तर” है | बहुधा श्वास सर्दीसे होता है और बूढ़ोंकी 
तो विशेषः sere ही होता है। जो बूढ़ा और कमजोर हो, जिसे प्रमेह हो 

.. जिसे सर्दीका श्वास हो, कफ-चय और खाँसी हो--उसे यही चूर अच्छा है। , 


` १७८ शतावरी पाक । 
रकी कमीसे हुई नामदी और पित्तके अमेहों पर | 


शतावरका चूर्णे आध सेर लेकर, दो सेर दूधे डाल, खोआ बनाओ 
ओर अलग रख दो | 


फिर जावित्री ६ मारो, लंग ६ माशे, गोलमि ६ माशे, नागरमोथा: 
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Mmm ee 
६ मारे, सेमलका गोंद ६ माशे, सूखे आमले. ६ माशे, छोटी पीपर 
इ मारे, केशर ६ माशे, दालचीनी ६ माशे, तेजपात ६ मारे, इलायची 
इ माशे, नागकेशर ६ मारो, अजवायन ६ मारो ओर भीमसेनी कपूर 
१॥ मारे, इन सबको पीसकर ISH छानलो | 

गायके सेर-भर “घी? में ऊपरका शतावरका खोआ और इस चूण 
को डालकर भूनो । जब लाल होजाय; उतारकर रखदो | 

अढाई सेर “मिश्री? की चाशनी बनाकर, उसमें ऊपरके भुने हुए 
खोये और चूणंको डालकर मिला लो और लड्डू वनालो । ऊपरसे 
चाँदीके वक लपेट दो | 

sade तीन-चार तोले पाक नित्य खानेसे वीयंकी कमीसे हुई 
नामर्दी और “पित्तज प्रमेह” निश्चय ही नाश होजाते हैँ | परीक्षित है | 


१७६ असगन्धं पाक | 
सदं मिजाजवालों और बूढ़ोंकी, शोतकालमें | 


नागोरी असगन्ध एक सेर, सोंठ-बेतरा आध सेर, छोटी पीपर 
'पावभर ओर गोलमिचे आध पाव-इन सबको पीसकर BISA छानलो। 

फ़िर १६ सेर दूधको ओटाओ; आधा रहने पर, ऊपरके चूर्णेको 
डालकर चलाओ | जव खोअः हो जाय, कढ़ाहीम दो सेर“घी” डालकर 
गरम करो । घी आनेपर, उसमें खोआ डालकर भूनो और लाल होनेपर 
उतार लो | 


तज्ञ, तेजपात, नागकेशर, इलायची, लौंग, पीपरामूल, जायफल, 
ha 
तगर, AANA, बुरादा-सफेद चन्दन, नागरमोथा, सूखे आमले, 


बंसलोचन, खेरसार, चीतेकी छाल ओर शातावर--सबको एक-एक तोले . 
लेकर, पीस-कूटकर छानलो | 


अब चार सेर सफ़ेद AL या मिश्रीकी चाशनी बनाओ | उसमें 
सुने हुए खोयेशो डालकर मिलाओ। जब चाशनी लड्डू बाधने योग्य 
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हो जाय, - उसमें तज; तेजपात  वगैरःका पिसा-छना चूर्ण मिला दो 
ओर चाशनी उतार लो। शीतल होने पर, आधी-आधी छटॉँकके 
लड्डू बना लो। 
` सेवनःविधि-एक लड्डू रोज सवेरे ही, जाड़ेके मोसममें, 
खाकर, गरम दूध-मिश्री मिलाकर पीओ | अगर दूध न मिले तो लड्डू 
ही खाओ। 
रोग नाश--यह पाक गरम है। अतः इसे जाड़ेमें खाओ और 
वह भी सवेरेके समय | चू'कि यह गरम है, अतः आपकी प्रकृति सर्दी 
या वादीकी हो तो खाओ। अगर आपका मिजाज गरम है, गरम 
चीजें आपको हानि करती हैं, तो मत खाओ | अगर बुढ़ापा है, कफ- 
वायुका जोर है, कमर ओर जोड़ोंमे ददे तथा श्वास ओर खाँसी रहती 
है, तो आप अवश्य खायँ। अगर आपकी प्रकृति गरम नहीं है तो 
आपके सब रोग नाश करके, यह पाक आपको जवान पढ़ा बना देगा, 
बशते कि आप हर जाड़ेमें खाय ओर चार महीने खायँ। 
नोट--खूब ध्यान रखो । यह पाक गरमे है। अगर आपका मिजाज 
गरम हो--आपको गरम चीज़ें हानि ओर सर्द चीज़ें फ़ायदा करती हों, तो आप 
इसे न Wis | इसमें शक नहीं कि यह पाक बूढ़ोंको अमृत है | परीक्षित है | 


१०० आमला पाक । 
गर्म मिज्ञाजवालॉको मौसम गरम्ीमें | 


आध सेर सूखे आमले लाकर पीसन्कूटकर छान लो | फिर इस 
चूर्णं को पाँच सेर gad भिगो दो और क़लईदार कढ़ाहीमें चढ़ाकर 
खोआ बना लो | इसके बाद चार सेर मिश्रीकी चाशनी बनाकर 
उसमें इस खोयेको डाल' atl फिर इसमें ale, पीपर sie ane 
. ज़ीरा चार-चार तोले ओर धनियाँ दो तोले, छोटी इलायची दो तोले, ` 
तेजपात दो तोले, गोलमिचे दो तोले और दालचीनी दो तोले- इनको 
पीस-कूट कपड़-छन कर मिला दो और नीचे उतार लो। पीछे; इसमें 
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२५ चाँदीके ae भी मिला दो | ध्यान रखंकर, इसकी चाशनी ढीली 
रखना । ( ; 

सेबन-विधि-इसमेसे आधी gets पाक मौसम गरमीमें खाओ; 
क्योंकि यह शीतल है । 

रोग-नाश-यह पाक पित्त-प्रमेह, रक्तपित्त और दिलकी गरमीको 
नाश करके धातुको बढ़ाता, भूख लगाता और भोजन पचाता है। 
'पित्तः्रक्तिबालोंको यदि पित्तःप्रमेह हो, तो फाशुन-चैत ओर्‌ जेठ- 
वैशाखमें इसके खाने से लाभ होता है | बहुतसे आदमी पाकके नामसे 
ही इसे गरम में खाना हानिकार सममते हैं, यह उनकी भूल है; 
क्योंकि यह शीतल है। इसकी तासीर गरम नहीं, जो गरमीमें 
हानि करे | 


१८१ एलादि बरी । 
कामोदीपक और GUAT नाशक | 
छोटी इलायची दो तोले,' तेजपात दो तोले, दालचीनी दो तोले; 
gaat बीज हीन दो तोले, छोटी पीपर दो तोले, मिश्री चार तोले; 
सुलहृठी चार तोले, खजूर गुठली निकाले चार तोले, जायफल चार Tat 
ओर किशमिश चार तोले--इन सबको पीस-कूट ओर छानकर, तीन 
तीन माशेकी गोलियाँ बना लो । यही “एलादि बटी” हैं । 
सेवन-विधि--सवेरे-शाम, अपने बलाचुसार, एक या दो गोली 
खाकर, ऊपरसे गाय या बकरीका धारोष्ण दूध पीनेसे कासोद्दीपन 
' होता हैं। जिनकी मैथुनेच्छा घट गई हो, उनको यह परमोत्तम हैं। 
इसके fear, इन गोलियों से क्षत ( उरःक्षत--छातीमे घाव होनेसे 
` कफके साथ खून या मवाद्‌ आता ) क्षय, ज्वर, खाँसी, श्वास, हिचकी). 
श्रम, मूच्छी, मद, TIA, शोष पसलीका ददे, sels, तिल्ली, 
आमवात, रक्तपित्त और ज्वरं--ये रोग भी नाश हों: जाते Fl 
रःक्तत. और. नामदीपर-परीक्षितःहै.। 
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१८२ बालाईका हलवा | 
शीतकालमें, सवेरे, वीर्यवद्ध क है | 
आधा पाव ताज़ा मलाई लाकर, HS आगपर चढ़ा दो। 
wae पाव भर पिसी मिश्री मिला दो और कोचेसे aa चलाओ | 
दूसरी ओर, आध पाव “घी” कटोरीमें चूल्हेके अंगारोंपर पहिलेसे 
रख दो। जब £मिश्री-मलाई एक-दिल हो जायें, यह घी डाल दो ओर 
चलाओ | ज्योंही पकनेपर आवे, पहिलेसे कतरे हुए बादाम, पिस्ते, 
fans और चार चाँदीके वक भी मिला दो और उतार कर खाओ | 
सेवन विधि-अपने वलानुसार छटाँक या आधपाव हलवा खाओ । 
रोग नाश--यह हलवा खूब वीर्य बढ़ाता है। जिनका वीर्ये सूख 
गया है या कम पड़गया हे, वे इसे खावें | बड़ा लाभप्रद है | हमने 
aga खाया और खिलाया है। परीक्षित है। 


 श१८९बादामकाहलवा। . 
शोतकालमें वीर्यवद्धक है । 


बादाम फोड़कर भिगो दो; aa पड़नेपर, छिलके उतारकर, 
सिल पर महीन पीस लो। आध पाव बादामकी पिट्रोको ? पाव 
मिश्रीकी चाशनीमे डालकर पकाओ। जब मिश्री ओर fret मिल 
जाय, एक छटांक गरम “घी” डालकर चलाओ । पीछे रत्ती दो रत्ती 
छोटी “इलायची पीसकर मिला दो और उतार लो | अगर चाँदीके 
aH भी दो-चार डाल. दो तो और भी उत्तम हो | 

सेवन-विधि--जाड़ेमें अपने बलानुसार खाना चाहिए। इसके . 
' सेवनसे खूब बलवीय बढ़ता हे। जिनका वीर्ये कम हो गया है) वे |. 
इसे - अवश्य ` खावें । हमने अनेके बार खाकर परीक्षा को है। 


_परीक्षित है। 


‘ 
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१८४ MGI क सुधा | 

दिल-दिमारकी कमजोरी और वीयकी कमीमें।. 

असगन्ध आध पाव, शतावर पाव भर,-सफेद मूसली SF पाव, 
तालमखाना आध सेर, मखाने ढाई पाव, सेमरका सूसला तीन पाव 
और चीनी एक सेर--सब दवाओंको कूट-पीस-छानकर चीनी मिला 
दो और ett मुंह बाँधकर रख दो | सवेरे-शाम गेहूँके आध सेर 
आटेकी रोटी बनाकर, उसे चूर लो। उस चूरमेमे आधः पाव चीनी 
ओर हॉडीमें की तीन तोले दवा भी मिला दो।' इस चूरमेको, गायको. 
ऐसे ही या slat भूसी ओर अलसीकी खलकी सानीमें मिलाकर 
go दिन खिलाओ । यह दवा खानेके दस दिन बाद, उस गायका धारोष्ण 
दूध मिश्री मिलाकर सवेरे-शाम पीओ | अगर ऐसा दूध ४० दिन पी 
लिया, तो फिर वह बल-पुरुषार्थ asa, जिसकी ag नहीं | मज़ा यह 
कि फिर जल्दी-जल्दी TITAS क दबाएँ न खानी होंगी | हमने हालम ही. 
एक. घनी मारवाड़ीको, कलकत्तमें, सेबन कराया, हड्डियोंका कङ्काल. 
हृष्ट-पुष्ट हो गया; महाकुरूप चेहरा गुलावका फूल बनगया | कलकत्तेमें 
तो ऐसा दूध पीना धनियोंका ही काम है; पर अन्य शहरोंमे+ 
मध्यस्थितिके लोग भी, जिनके घरोंमें गाये हों, इसे आजमा सकते हैं । 


इसके सेवनसे क्षय, क्षीणता, sae, दिलःदिमागकी कमजोरी 
ओर face रोग आराम होते हैं। जिनको वीर्यकी कमीसे नामी. 
या क्षयी रोग होता है. उनको तो अमृत ही है| परीक्षित है | 
१८५ असरतभल्लातक पाक | 
' कोटिया और बूढ़ों के लिये उत्तम | 
शुद्ध भिलावे® दो सेर लेकर, आठसेर जलमें पकाओ; जब दो सेर: 


न्दो सेर मिलावे पककर tea Tt gu Tas yay खूब रगड़ो और उनके 
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WATE . जाय, उतार : करः मल-छान लो और पानी निकालकर. 
भिलावे फेंक दो । 

: .ऊपरक दो सेर भिलावोंके काढ़ेमें, चार सेर गायका दूधःमिलाकरः 
कढ़ाहीमें खोआ वना लो | खोआ होने पर उतार लो | फिर आध सेर 
घी कढ़ाहीमें डालकर, इस खोये को भून लो | 

फिर चार सेर मिश्रीकी चाशनी बनाकर, उसमें ऊपरका सुना हुआ 
खोया site (विक्की दवाओंका qt मिलाकर उतार लो sit SS 
माशेकी गोलियाँ बनालोः-- 

पाकमें डालनेकी दवाएँ-- 

dis २ तोले, क।लीमिचं २ तोले, पीपर ४ तोले, त्रिफला ४ तोलें,. 
तज ३ तोले, तेजपात २ तोले, छोटी इलायची ६ तोले, अङ सेके पत्ते ४ 
तोले, खैर ८ तोले, गिलोयका सत्त १० तोले, सफ़ेद चन्दन ३ तोले, लौंग. 
३ तोले, सफेद मूसली ४ तोले, स्याह मूसली ४ ata, कंकोल ४ Ae, 
Far R तोले, अजवायन १ ala, अजमोद १ तोले, Ga ३ तोले, कसेरू 
४ तोले,गजपीपर २तोले, बिलाईकन्द ६ TA, TAHA ३ ata, जावित्रीः 
२।। तोले, अगर ३ तोले,समन्द्रशोष ४ तोले, मुलह॒ठी ४ तोले और केशर: 
२ तोले,--इन सबको पीसछान कर, ऊपरकी चाशनीमें डाल दो | 
अगर असली “पारा भस्म” या “रससिन्दूर” भी १ तोले मिला दो, 
तो क्या कहना ? इसका सु हू बन्द्‌ करके, सात रात ओसमे और सात 
दिन ठण्डी जगहमे रख दो; बाद सात दिनके खाओ | 

सेवन-विधि-बनानेके सात दिन बाद; इसमेंसे पहले एक-एक, फिरः 
दो-दो या अधिक गोली रोज़, सवेरे-शाम.खाओ। 

रोग नाश--इसके सेवन करनेसे कोढ़ आदि अनेक रोग नाश होते,- 
आँखोंकी ज्योति और बल बढ़ता तथा हिलते हुए दाँत जम जाते BI 

_ नीचेकी ठिपुनियाँ काट कर फेंक दो । अब-यहः शुद्ध हो गये।| इन्हें पानीमे 
पका संकते हो | 
Yo 
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Uo es SSI नल 
कान और अँगुलियाँ-खराब ate दों, तो ठीक हो जाते हैं । यह पाक 


निहायत उत्तम है । हमने अभी कोई ६ मास हुए, इसे दो तीनोंको दिया 
था | दोका हाल मालूम नहीं, पर एकके feat हुए दाँत जम गये, 
शरीर खूब तैयार हुआ, रंग खिल उठा; पर अब दो साल बाद, उसकी 
Sait ही हालत होगई है। उसने ४२ दिन सेवन किया था। शायद 
अधिक दिन सेबन करनेसे और भी जियादा-दिन-स्थायी लाभ करता । 
gate fad यह पाक “असगन्ध पाक” की तरह उत्तम हे, क्योंकि 
दाँतोंको जमाता, बल बढ़ाता और नेत्र-ज्योतिकी ठीक करता हे ओर 
qatar इन तीनों हीकी जरूरत होती है । हमने जिसे दिया, वह कोई 
go सालका है | शास्रमें यह पाक “कोढ़पर प्रधान” लिखा है। 

सावधानी--भिलावोंके पकानेमें घुएँसे बचना चाहिये। gat 
ज्ञगनेसे शरीर सूज जाता है | अतः इसके बनानबाला, मरसक,मिलाबों- 
की gate दूर रह कर काम करे। सारे शरीरमें “तिलीका तेल” मल 
कर भिलाबे Tara, तो हानि न हो । 


१८६ अफीम पाक | 
ae मिज़ाजवालोंके लिये | 
छोटी इलायचीके बीज एक तोले, अकरकरा एक तोले, बंसलोचन 


दो तोले, छोटी पीपर दो माशे, बहमन सुखे छे माशे, भीमसेनी कपूर 
~ _ LN ba’ 
३ माशे, जावित्री दो माशे, जायफल ३ माशे, कस्तूरी एक माशा, 


sit दी ~ च 8 ~ 
Sater मोती तीन मारो, सोनेके वर्क नग ७ ओर चाँदीके TH नग ३१ 


लाकर रखो । | 
मोती, कस्तूरी, कपूर और वक़ॉंको अलग रखो । इनको छोड़कर) 
इलायची आदिको महीन पीसकर, कपड़ेमें छान लो | उधर मोतियोंको 


TS गुलाबमें १२ घण्टे खरल करो पीछे इसमें कस्तूरी, कपूर ओर, 
चक्रे डालकर २ घण्टे घोटो | Asa, इसीमें इलायची आदिके. पिसे-छने : 


न्चूणे को भी मिला दो। | 3 
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अब दो तोले शुद्द अफीमको, एक क़लईदार कटोरीमें रखकर, 
ऊपरसे अन्दाज़का पानी डालकर, खूब मन्दी आगपर पकाओ | जब 
उसकी लेईसी गाढ़ी और पतली चाशनी हो जाय, नीचे उतार लो ओर 
गरम रहते-रहते, ऊपरका, मोती आदि दवाओंका चूणे इसमें मिला 
दो और .खूब एक-दिल करलो | फिर एक-एक रत्तीकीःगोलियाँ बनालो | 

सेवन-विधि-जिसको जितनी अफीमका अभ्यास हो, वह उसी 
हिसाबसे एक, दो या अधिक गोली खाकर ऊपरसे मिश्री मिला दूध 
यीवे। जिसको अफीमका अभ्यास न हो, पर जुकाम या खाँसी 
पीछा न छोड़ते हों, वह सन्ध्या-समय १ गोली खाकर मिश्री-मिला गरम 
दूध dia; फोरन ही खाँसी-जुकाम में फायदा होगा | रातको स्री-प्रसंग 
में आनन्द आवेगा । प्रमेहमें लाभ होगा | इसके सेवनसे शरीरका ददे, 
लकवा, कानोंकी सनसनाहूट, दिलकी कमजोरी ओर मसूढ़ोंकी सूजन 
प्रति रोग आरास {होते हैं । परीक्षित है। पर यह पाक वात या 
कफ-्र्तिवालोंको ही लाभदायक हे | 


एक वार हमें नजलेकी खाँसी हो गई, अनेक उपाय किये, 
ag {आ गये, पर लाभ नहीं हुआ। हरदम जुकाम बना रहता, 
किसी तरह मिटता ही नहीं। इस weat वनाकर खाने से 
हमें खूब लाभ हुआ। रोग नाश होकर शरीर पुष्ट हो गया। 
पर अफीम का बढ़ाना खराब है | और यह बढ़ती हे खूब जल्दी; अतः 
तोलकर गोलियाँ बनानी चाहियें। एक बाजरेके दाने-राबर कम 
रहनेसे नशा नहीं आता, हाथ-१२ ed हैं, उवासियों-पर-उबासियाँ 
आती हैं। इसलिये इसे कम-ज़ियादा करके न खाना चाहिये, सदा 
एक समान मात्रा लेनी चाहिये। यह दस्त HoT करती | पर 
ऊपरसे दूध पी लेनेसे wer कम: करती है। इसकी कम मात्रा 
लाभदायक है और अधिक सर्वनाश करने वाली | भूलकर भी इसे 
बढाता भला AEH ऊपर का. झुसस्ना: बहुत द्वी उत्तव दे। अफीम 
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BRS ae न rarer 
अच्छे मर्द को नामई बना देती दै, पर इस लुसखसे जुरा भी दानि नहीं 
होती, उल्टा शरीर पुष्ट होता और मैथुनमें आनन्द आता है । प्रमेहादि 
रोग दूर भागते हैं। | f 

नोट--जो मोती और कस्तूरी न मिला सके,.शेष चीजे मिलाकर ह्द 
art | जिनकी पित्तकी प्रकृति दो, मिज्ञाज गरम हो और साथही मोसम भी. 
गरम हो, वे कस्तूरी” न डालें; बदलेमें खूब छुना हुआ काजल-सा “सफ़ाद: 
चन्दनका बुरादा” २ तोले मिला दें। अगर इतनेपर मी गरमी मालूम हो 
तो पीपर, जायफल और जानित्री आदिको भी नुसख से निकाल दें-। केवल बंस- 
लोचन, इलायची, सफ़ेद. चन्दन, कपूर और चाँदीके वर्क मिलाबें। ऊपरका 
नुसखा अमीरोंके लायक है। नशे के साथ ही ताक़त देता है। जो इतना भी 
खर्च न कर सकें, वे केवल बंसलोचन; इलायची ओर कपूर मिलाकर ही 
गोली बना लें | [ द 
अफीम शोधवे की तरकीच--अ्फीमको पानीमें घोल कर, कड़े की दो 
तहों या व्लाटिंग पेगरोंमें छान AAS पानी निकल जाता है औद मिट्टी ऊपर 
रह जाती है। पानोमें ही अफीम चली जाती है ञ्रागपर aes, वह 
पानी फिर ञ्रफीमके रूपमे बदल जाता है । आजकल बिना शोधी अफीम 
न खानी चाहिये। १ तोले अफीममें ६ माशे मिट्टी रहती है, जो कलेजेपर 
जमकर नाड़ियोंकी रोकती और अनेक रोग पेद करती है। बाज्ञारू अफीम 
चार तोले लाकर शोधनेसे असल शुद्ध दो तोले रहती है ।. 


` १८७ अफीम पाक । 
गर्म मिजाजवालॉके लिए | 
बंसलोचन ३ तोले, सफ़ेद्चन्दनका BISA छना हुआ बुरादा 
१॥ तोले, छोटी इलायचीके बीज !॥ तोले, कपड़ेमें छनीहुईं कबाब- 
चीनी ४ माशे, कपड़ेमें छनी हुईं खसको जड़ ? तोले, शुद्ध कपूर 
Bll साशे और चाँदी के वर्क. ४१ ताव-इन सबको पसारीकी दूकानसे 
लाकर, पीस-छानकर तेयार रखो | चाँदीके वक अलग रखे रहने दो । 
ब चार तोले अफीम लाकर, अक्क गुलाब डेढ़ पाव और अक्र 
केवड़ा Se पावें घोलदो ओर मोटे कपड़े या ब्लाटिंग पेपरम होकर 
छान लो | मिट्टी कपड़े या व्लाटिंग Gace स्ह जायगी ओर असलः 
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शुद्ध अफ़ीम, पानीके रूपमें, कपड़ेमें, होकर, नीचे निकल जायगी | उस 
SRA पानीको बहुत-ही मन्दी आगपर रखकर पकाओ | जब वह 
अवलेहके समान चाटने लायक़ गाढ़ा हो आवे, तब उसे नीचे उतार 
कर, उसमें ऊपरकी दवाओंके पिसे-छने चूणे ओर चाँदीके वक्र मिला 
दो ओर रत्ती-रत्ती-भरकी गोलियाँ बना लो । 
यह अफ़ीम-पाक उन लोगोंके लिए परम हितकारी है, जिनका 

मिजाज गरम है, यानी जिनकी पित्त प्रकृति है । सवेरे-शाम या शामको 
ही एक गोली, दो गोली या आधी गोली अथवा चौथाई गोली खाकर, 
ऊपरसे मिश्री-मिला हुआ गरम दूध पीनेसे जुकाम, नजला, सरदी, . 
लकवा, सारे शरीरका ददे, Tit, कम्पवात, सु हमें बदबू आना, मसूड़े 
Hea, सुहसे लार गिरना, ख्री-प्रसङ्गमे रुकावट न होना-जल्दी 
ही खलास हो जानाओर लिवर या यक्षतकी कमजोरी आदि रोग 
निश्चय ही नाश हो जाते हैं। जिनकी नजलेकी खाँसी किसी भी दवासें 
-नही जाती, वह इन गोलियोंसे अवश्य चली जाती है। प्रमेह वालों 
ओर स्वप्नदोष रोगियोंको भी “अफ्रीम-पाक” अमत है। | 


१८८ एरण्ड पाक | 


दस्त साफ़ लाकर, वात रोग नाशक और पुष्टिकारक | 


छिले हुए अरण्डीके बीज आधसेर, दूध चार सेर, मिश्री दो सेर 
~ ~ Ly ~ ~ ~ ~ 
ओर घी पाव-भर तेयार रक्खो.। इनके सिवाब सोंफ, पीपर, लौंग, 
-छोटी इलायची, दालचीनी, MS, हरड़; जावित्री, जायफल, तेजपात, 
-नागकेशर, असगन्ध, रास्ना, षड़गन्धा® ओर पित्तपापढ़ा--इन सवका 
“एक-एक तोले पिसा-छना चूण तेयार रखो | साथ ही लोह-भस्म ३ AT 
गो ~ ~ 
ओर अदरखका स्वरस ६ माशे--इन दोनोंको भी तेयार TET | 
बनानेकी तरकीव--पहले दूधको कढ़ाहीमे डालकर ओटाओ | 


जब आधा दूध जल जाय, उसमें अरण्डीकी मींगियोंकी--जलके साथ 


# जायफल, लौंग, कपूर, सुपारी सुगन्धबाला और कंकोल-ये छौँ 
-सुगन्धित पदाथ है हैः । 
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eo ad sa LIRIAS 
सिलपर पिसी हुई-लुगदी ढाल दो | जब खोआ हो जाय, उतार 
लो। फिर कड़ाहीमे “घी” डालकर गरम करो | घी आनेपर, 
उसमें उपरके तैयार खोयेको भूज लो | फिर कढ़ाही चढ़कर) मिश्रो 
और पानी डालकर, चाशनी बनाओ | जब चाशनी होनेपर आवे, 
उसमें खोआ मिला दो और उतार लों | गरम“गरममें ही ऊपरका चूण, 
लोह-भस्म ओर अदरखका रस मिला दो और ऊपरसे बादामकी कतरी 
हुई गिरी आध पाव, सुनका बीज निकाले हुए आध पाव ओर किशमिस 
आध पाव मिला दो और आधी-आधी छटाँकके लड्डू बनालो | 
सेवनःबिधि-सवेरे-शाम, एक-एक ASH खाकर, ऊपरसे बकरीका 
एक पाव गरम दूध चीनी मिलाकर पीनेसे समस्त वायुररोग, 
पित्तरोग, उदर-रोग, प्रमेह-रोग, पाण्डु रोग, क्षय रोग, श्वास रोग ओर 
नेत्र-रोग आदि रोग आराम होते हैं। सबसे बड़ी .खूबी यह है कि, दस्त 
साफ़ होता है | हमने इस पाककी गठिया; लकवा, शारीरके ददे, कब्ज 
ओर अन्तरबृद्धिमे कई बार परीक्षा की है। परीक्षित है || पाक क्या हे . 
अमृत है | 


१८६ नोश दारू | 


शीतकालमें, बलवीर्य-बद्ध क परम कामोत्तेजक | 

एक सेर सूखे आमले लेकर, चार सेर गायके दूधमें डालकर 
भिगो दो । २४ घण्टे बाद; उस दूधको निकाल दो। फिर चार 
सेर दूध ऊपरसे डाल दो। दूसरे दिन उस दूधको भी निकाल दो। 
तीसरी वार फिर चार सेर दूध डाल दो ओर अगले दिन उस दूधको 
भी निकाल at, खाली आँवले निकालकर सिलपर पीस लो ओर 
चार सेर दूध डालकर आमलोंकी लुगदीको दूधमें घोल लो। इसके 
बाद रेजीके कपड़ेम होकर रस छान लो | 

फिर मिट्टीकी कोरी lett उस रसको डालकर पकाओ | जब - 
गाढ़ा हो जाय, रससे चोशुनी “मिश्र” पीसकर मिलादो; और साथ 
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ही नीचे ,लिखी दवाओंका पिसा-छुना चूर्ण भी डाल दो और भट 


आगसे उतारकर दो-दो तोलेके TSK बनाकर रख लो।' यही 
“नोशादारू” है | 

चाशनीमें मिलाने की Tara: 

दालचीनी, इलायची, तेजपात, नागकेशर, लोंग, जायफल, जावित्री 
जटामाँसी, धनिया, तज, तगर, सफ़द जीरा, स्याह जीरा, कमलगट्टकी 
गिरी, मुलहठी, शीतलचीनी, केशर ओर नागरमोथा-ये सब अलग- 
अलग लेकर पीस-छान लो और दो-दो तोले तोल कर एकम मिला लो! 
फिर इसमें बद्ध-भस्म एक तोले, अभ्रक-मस्म एक ale, कस्तूरी एक 
माशे और अम्बर २ माशे भी मिला दो--शोषमे, सब चूणेको ऊपरकी 
चाशनीमें मिला, फोरन नीचे उतार लो | 

रोग-नाश-यह नोशदारू बल-वीर्य वढ़ानेवाली, कामको जगाने ' 
वाली, चालीस प्रकारके पित्त-रोग ओर आठ प्रकारक उद्र-रोग नाश. 
करनेवाली हे | 

सेवन विधि-एक या .आधा लड्डू खाकर, ऊपरसे गायकाः 
धारोष्ण दूध पीओ । बलाबलका विचार करके, मात्रा बढ़ा भी सकते. 
हो, पर .खूब शक्ति देखकर. 

१६० पीपल पाक । 


जाड़ेमें प्रमेहहारक, वातनाशक, ASA | 


एक सेर छोटी पीपर पीसकर चारसेर Gad पकाओ। जब 
खोआ हो जाय, उसे दो सेर गायके “घी”में भून atl फिर 
चार सेर fetal चाशनी बनाओ.। चाशनी पतली हो, तब उसमे 
ऊपरवाले पीपलोंके खोयेको डाल दो और चलाओ। चूल्हे से उतारते 
समय, नीचे लिखी दवायें उसमें मिलाकर उतार लो । शीतल होने पर, 
१६ तोले “शहद” ओर मिला दो और रख दो | 

चाशनी में डालनेकी दवायेंः 
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छोटी इलायची, तज, तेजपात, लोंग, खस, ATE, पीपल, नागरः 
मोथा, लाल चन्दन, गोलमिचे, तगर, भीमसेनी कपूर, जायफल) केशर, 
-मुलहठी, तिल, वङ्ग-भस्म ओर AEA, ये सब दो-दो तोले लेकर, 
पीस कूटकर छान लो और चाशनीमेमिलाकर, फोरन उतार लो | 

नोट--कपूर ६ माशे लोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि ज़ियादा कपूरसे पाक 
-कड़वा हो जाता है । वज्ञ-मस्म और लोह-मस्मको कुटनेवाली दवाश्रांसे अलग 
-रखो | जब सब दवाओंको कूट-छानकर दो-दो तोले ले लो, wa इन्हें मिला दो 


-ये आप ही काजल सी होती हैं | दवाओंके साथ कूटने छाननेसे छीजेंगी | इस 
-पाकको ढीला या कड़ा रखना, श्रपनी मरज़ी पर मुनहसिर हैं । 


सेवन-विधि--इसे १ तोले खाकर ऊपरसे दूध-मिश्री पीओ । पीछे 

'ब्यों ज्यों पचता जाय, तीन तीन मारो बढ़ाकर; दो-दो तोले रोज तक 
खाओ; पर अधिक नहीं | 

रोग नाश--यह बल-पुष्टिकारक, रुचिकारक, नेत्रोंको द्वितकारी, 
-उम्र बढ़ानेवाला, वीर्यं बढ़ाने वाला ओर वमन, मूच्छी, भ्रम आदि 
.नाशाक है | इसके सम्बन्धर्म लिखा हैः-- 

यह “पिप्पली पाक” इन्द्रियोंका बोधक, बीस प्रमेह नाशक, 
-बातका अन्त करनेवाला, हृदयको हितकारक ओर आठों ज्वरोंको नाश 
करने वाजा है। इनके सिवा यह आठारह प्रकारके कोढ़ नाश करके 
बॉमको पुत्र देनेवाला है | यह पिप्पली-पाक बालकों को भी हितकर हे | 


१६१ FATA WH | 
` "शीतकालमे, नपु सकोंके लिए अस्त | है 

कोंचके बीजोंकी गिरी चार सेर लेकर, बीस सेर गायके दूधमे 
पक्राओ | प्राने का बासन मिट्रीका या क़लईदार हो | जब खो्रा 
हो जाय, चूल्हेसे उतार लो | 

फिर एक BALE Beale, आध सेर गायका “घी” डालकर 
Sat खोयेको भून लो। जब खोआं लाल हो जाय, नीचे उतार लो | 
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SOS OH MR co? 


(5 फिर आठ सेर भिश्री या ,सफ़ द बूरेकी चाशनीः करो और उसमे 
खोआ डालकर. मिला atl पीछे उसे उतार कर, गरमागरम रहते, 
नीचेकी दवाओंका चूणेभी उसमें मिला दोः-- 

चाशनीमे मिलाने की दवाएँ:-- _ | ४ 
जायफल, Ta, कंकोल, नागकेशर, लॉग, अजवायन, अकर- 
करा, ससन्द्रशोष, सोंठ, मिचे, पीपर, दालचीनी, छोटी इल्लायची, 

GATT, सफ़द जीरा, Peay ओर गजपीपल--इन सबको एक-एक 
तोले ले कर, कूट-पीसकर; छान लो | फिर ऊपरकी घाशनीमें मिला दो t 
चस, BATH. WH बन जायगा | £ 


सेवन विधि-इसमँसे २ तोले या ज़ियादा खाकर$. ऊपरसे 
ारोष्ण दूध या दूध-मिश्री पीनेसे प्रमेह, ज्षीणता, मूत्रकृच्छ्र, पथरी, 
गोला, शूल ओर वायु रोग नाश हो जाते हैं । इसके सेवन करनेसे स्त्री 
को गर्भे रह जाता और नपु'सकोंका वीर्य बढ़ता है । प्रसूता स्त्रियोंको भी 
यह पाक हितकारक है। यह्‌ पाक _खून-विकारको नष्ट करता और 
नेत्रोंकों हितकारक है ! यह पाक अत्यन्त काम-वद्धीक और खियोंका 
THUS नाश करनेवाला हे। शास्त्रम लिखा हैः-- Pe 
नसस्त्यनेन समो योगोदस््राभ्यां निर्मितः शुभः | `; 
'क़्पिकच्छूबीजंपाको दीपनः पाचनः परः ॥ ` | 
इसके समान और योग-नुसखा-नहीं है । यह पाक परम 
दीपन ओर पाचन है। इसको अश्विनीकुमारोंने;निकाला था । । 
... १६२ मेथी मोदक । 
जाड़ेमें मध्यस्थितिके चूढ़ोंके.लिए परम लाभदायक | 
मेथी-दाने डेढ़ प्राच और सोंठ डेढ़ पाब लाकर, पीस-कूटकर 
छान at | फिर तीन सेर दूध, डेढ़ पावःघी और अढ़ाई सैर चीनी 
तैयार रखो | 


“2 LS TE 
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ARE paar  _- 
| साठ गोलं “मिच, पीपर; चीतेकी छलं, घनिया be 
aad सफ़ेद जीरा, कलौंजी; सफ! कचर pares pile 
जायफल और नागरमोथां-इनको भी पीस-छानकर र : ool 
दूधको आऔटाओ; जब आधा दुध रू ata, उस a 
सोंठका Gal डालकर खोआ' बनालो | पीछे कडाही i है 
उसे ACTF और खोयेको उसीमे भूज लो | इसके बाद चीनीकों 
चॉशिनी बनाओ | चाशनी तैयार दोने | पर, हु उसमें खोआ डालकर 
मिलांओं और फिर ais, fart आदिकं चूर्णका? जो द पिसा- 
छुना तैयार रखा हो, चाशनी में डाल फोरन उतार लो ओर 'तीन-तीन 
तोलेकें लड्डू बना लो। _ ध् 


“` सेवनःविधि-एंक या uss अपने बलॉवलका विचार करकं 


—— 


he 


| नाक ळा 
नित्य खाओ | इनके सेवन करनेसे समस्त बादीके रोग, शरीरका दद्‌ 
जोड़ोंका द्द, सिर ददे, विषमञ्वर) प्रद्र रोग, नेत्र-रोग। नाकके 
: € ws ० 
रोग और atl आदि रोग नाश होते हैं. तथा बल-बीय ओर GRATE 


बढ़ता है | जाढ़ेमे यह लडडू खाने-योग्य हैं | पुराने जमानेके लोग 


जाड़ेमे मेथीके लडडू बना-बनाकर बहुत खाते थे और खूब पुष्ट रहते 


it 


थे । दिद्दातंवाले तो अब भी खाते' हैं। बड़ी अच्छी चीज हे । 
¬ १६३ उच्चटा पाक) . .. 
गर्वहारी ; + rex, pated hr tS 
दारा गषहारी | नह 

सफ़ोद चिरभिटी, कौंचके बीजोंकी गिरी और गोखरू इन 
तीनोंको पाव-पांव भर लेकर ओर . कूट-पीसकर,/' ेथी-मोदककी तरह 
gay. ओ ाकर खोआ कर लो और SA. AA भून लो; फिर मिश्रीकी 


TAG ams Db 


atts खोआ मिलाकर दो-दो. तोलेके TSE ब॒नालो | सबेरेशाम 


एक-एक GSS खाकर, BITS मिश्री-मिला दूध पीनेसे बूढ़ा भी जवान 
स्त्रियोंके अभिमानकों खस्डन कर सकता A! ५४५ 


oe 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


नपुसकता और धांतु-रोग-वणेन। ३२३ nen ET आर चातु रोगन) ` र 


नोट--मिश्री ओर, घी “मेथी मोदक” के मुतो्रिक ले लो। अगर यह 
न होसके, तो चिरमिटी आदि तीनों चीज़ोंको पीस-छानकर, बरांबरकी मिश्री 
मिला लो | इसमेंसे ६ माशे चूर्ण खाकर; दूध पीओ । परीच्षित है। 


१६४ रसाला या श्रीखण्ड | 
तरम वाजीकरण सुस्वादु शिखरन 


गाढ़ा मीठा मलाईदार दही nee PE २-सेरः 
धर 
MAT, चीनी ‘- °: हि १-सेरः 
गायका; घी tes ett “8 छटाँक 
a ES sh eae 
कालीमिचे ` ae ea & माशे. 
छोटी इलावची ie eee ६ 3 
दालचीनी | ot eae Ph 
नागकेशर LORS 5 हल 
git ३, 
तेजपात = BES Sine 
ais eee eee ६ उन 


कालीमिच आदि छहों चीज़ोंको महीन पीसकर ahd मिला. । 

फिर चीनी, घी और शहददको मिला दो | इसके बाद, सब चीज़ सिले 

हुए दहीको महीन कपड़े या तारोंकी महीन चलँनीसे मथकर छान लो 

ओर कपूरसे सुगन्धित किये हुए मिट्टीके नये वासनमें रख दो। इसको 

भोजनके पदार्थे पूरी ओर भात वगैरःके साथ खाना चाहिये। यह 
,रसाला भी परम वाजीकरण है.। कहा हेः .` 


एषा व्रकोदरकृता सुरसा रसाला । 
या Aled भगवता मधुसद्नेन ॥ 


बुको द्र-भीमसेनने यह सुस्वादु: रसाला बनाई ओर भगवान 
छकृष्णने चाट-चाटेकर खाई थी। od eee 
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ae ore __— ; चिकित्सा-चन्द्रोदय | 


| १९५ शतावरी शत | 
बल-वीर्यचईक और परम पुष्टिकारक । 


aoe é १० 2 सेर 
गायका घी as 
शताबरका स्वरस so 5? Bes 
गायका पुथ क र 
पीपर a es १० तोले 
शहद : orn eee १० तोले 
“सफेद बूरा हि | २०तोले 


गायके दी, शतावरके रस और दूध--तीनोंकों कलईदार कढ़ाहीमे 
डालकर चूल्हे पर रख दो और मन्दी-मन्दी आग लगने दो । जब रस 
और दूध जलकर “घी” मात्र रह जावे, उतार कर छान at । पीछे 
इस dit पीस-छानकर पीपर मिला दो, इसके बाद बूरा ऑर TES 
भिला दो और साफ़ चीनी या काँचके saat रख दो | इस घीकी 
qian ६ माशेसे २ तोले तक है | इस घीको अपने बलानुसार खाकर, 
ऊपरसे मिश्री-मिला दूध पीनेसे बलबीर्ये बढ़ता और पुष्टि होती हे | 
` परीक्षित है | i ER 


१६६ आमलोंका इलबा। `: 
anaes | | : 

आमले १ तोले, चीनिया गोंद १ तोले, गेहूँका सत्त. १ तोले, 
चीनी ३ तोले और घी ४ तोले तैयारःरखो । पहले AS सत्तको 
चीमे भूत लो । फिर उसमें गोंद और आमले पीसकर मिला दो | 


शेषम, चीनीको पांनीमे घोल कर मिला दो और हलवा पका लो। 
। मात्रां-२ तोले। समय--सवेरे। यह हलवा भी अच्छा वाजीकरण हे । 
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ee नपुन्सकता और धातु-रोगं:वर्णन । Ri 


_बलवद्धंक और पुष्टिकारक | 


काले तिल, असगन्ध, Brae बीज, विदारीकन्द ओर मुलहठी-- 
इनको समान-समान लेकर कूट-पीसकर छान लो। फिर इस 
qa बकरीके qt गूधकर छोटी-छोटी पूरियाँ बनालो ओर 
बकरीके घीमें तल लो । अपने बलके अनुसार एक या दो तोले पूरी 
खाकर, ऊपरसे मिश्री-मिला दूध पीनेसे वीयं पुष्ट. होकर शारीरमें 
बल आता हे। 


९ 
१६८ वीर्येवद्ध क खाद्य । 

समस्त धातु-बद्धक । 

मिश्री ४ सेर, .गायका उत्तम घी .१३ gets, विदारीकन्द्का. 
चूर १३ gels, पीपरोंका ql एक सेर दस gels ओर बढ़िया 
शहद एक सेर दस छटाँक--इन सबको एक चीनी या काँचके बासनमे 
मिलाकर रख दो। इसमेंसे दो तोले या पाँच तोले, जितना पच 
सके, निकालकर, नित्य सवेरे ही खानेसे वीयं बढ़ता, कण्ठ साफ़ 
होता तथा रस, रक्त आदि धातुए बढ़ती हैं । 


नोट--उपरोक्त दोनों FHA हमारे परीक्षित नहीं हैं, परन्तु इनके उत्तम; 
होनेमे शक नहीं | 


१६६ अश्वगन्धादि घृत | 


प्रथम श्रेणीका वीरय-विकार और वात-विकार नाशक | 
असगन्धका'पिसा-छना चूणे - | est BTR सेर 
गायका दूध eS SSE BP 
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a iio fe 
सोंठका चूण tn ee 
कालीमिचेका चूण “a = bat : ” 
पीपरका चूण ६ ” 


चतुर्जातका चूर्णं (छोटी इलायची, दालचीनी, तेजपात, [गकेशर) ४ 
बायविडंगका चूण = 

जावित्रीका चूण 

बलाका चूण oe 

अतिबलाका चूण 22० 

गोखरूका चूण 

बिधाराका चूण 

लोह-भस्म 

a ha ce 
अश्रक-भस्म 

शहद । 
मिश्री Ss ` ३२ + 

` -नानेकी विधि-असगन्ध, दूध और घीको क़लईदार बतनमे 
डालकर, मन्दी मन्दी आगसे THAT | जब दूध जलकर घी सात्र 
ह जाय, उसमें सोंठसे लेकर विधारा THs चूण, तीनों भस्म आर 
मिश्री मिलाकर उतार लो | कुछ शीतल हो जानेपर उसमे “शहद? 
मिला दो और चिकने वतनमें भरकर रख दो | 

अपने अग्न-बलान्ुसार, दोनों समय, इसमेंसे खानेसे अर्दित- 

चात, लकवा, हजलुस्तम्भ--मु हका बन्द रह जात़ा,या खुला रह जाना, 
सन्धिगत वायु--गठियो, कमरकी पीड़ा, गर्भे-सन्बन्धी रोग, बच्चा 
जननेके रो, वीयेके सभी विकार ओर ates बात:रोग+ईस _ 
तरंह भागते हैं, जिस तरह मतवाले सिंहको देखकर हिरन भागते है. 
यह घी परम 'वाजीकरण हे। है 


रा ०० ०७ AX RIN ०० ९८ x 


ole 
2 १॥ 
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नपुन्सकता और घातु-रोग-चणंन। - ३२७ 


२०० ' वृहत्‌ अश्वगन्धादि इत! 
शुक्रदोष नाशक और नपुसकता हारक | 


सगन्ध तीन सेर आधपाव लेकर सोलह सेर Tala औटाओ | 
जब चार सेर पानी रह जाय, उतार कर मल-छान लो | 


बकरेका मांस सवा छै सेर लेकर बचीस सेर पानीमे ओटाओ | जब 
आठ सेर पानी रह जाय, मलकर छान लो | 


गायका उत्तम घी एक सेर ओर गायका उत्तम दूध ३ सेर अलग 
सैयार रखो | 


. काकोली, -च्तीरकाकोली, ऋद्धि, बृद्धि, मेदा, - महामेदा, जीवक, 
ऋषभक, BAH बीज, छोटी इलायचीके बीज, सुलहठी, बीज निकाले 
सुनक्के, सुगवन,, मषवन, जीवन्ती. पीपर, .बरियारा, शतावर ओर 
` बिदारीकन्द-इनं उन्नीस चीजोंको एक-एक तोले लेकर, सिलपर पानीके 
साथ प्रीसकर, लुगदी कर लो। 


अब असगन्धके BS, मांसके Fe, घी, दूध ओर .दवाओंकी 
लुगदी-सबको क्रलईैदार Be चढ़ाकर _मन्दार्निसे पक्राओ; जब 
ae और दूध जल कर, -थोडे-थोड़े रह A, उतारकर BISA छात्र: 
लो |. इसके - बाद. छने. हुए पतले . प्रदाथको फिर कढ्ाहीमें डालकर 
SI | जब घी मात्र रह जाय, उतार कर घीको छान all. जब: 
शीतल हो जावे, इसमें आध पातर मिश्री .मिला- दो ओर बतनम रखदो । 
SAHA ६ माशोसे १ तोले तक घी खाकर, गरम दूध पीनेसे शुक्रक समस्त 
रोग और नामर्दी वंगैरः व्याधियाँ आरास हो जाती हैं | 
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€ 
. , # उत्तमोत्तस रंस। 
"RRR RSL ASLRTR 
res २०१ लच्मी विलासं रस । 


Welle नाशक और मेथुन-शक्कि-वद्धक । 

जुद्ध पारा एक तोले और शुद्ध गन्धक २ तोले--पोनोंकों बारह 
घण्टे घोटकर कजली बनालो । फिर इसीमे काले अश्रककी निश्चन्द्र 
अश्रक-भस्म चार तोले और भीमसेनी कपूर एक तोले भी मिला दो 
और ३ घण्टे घोटो। | | 


, जांयफल, जावित्री, विधायरेके बीज, धत्रेके शोधे. हुए बीज, भाँग 
के बीज, !विदारीकन्द, शतावर, गुलसकरी, गंगेरन, गोखरू ऑर 
समन्द्रफल-इन सबको बराबर-बराबर दो-दो तोले लेकर, महीन 
पीस-कूटकर BISA छान लो | 

अब पारे आदिके और जायफल आदिके चूणेको खरलमें डालकर, 
sae “पानोंका रस” दे-दे कर, बारह घण्टे तक खरल करो | जब 
मसाला गाढ़ा हो जाय, तीन-तीन रत्तीकी गोलियाँ बनालो ओर छाया 
में सुखा' लो | 
' सेवनःविधि-अपने बलाबल-अनुसार एक या आधी गोली खाकर 
दूध-मिश्री पीओ | 

रोग-नाश-इन गोलियोंसे सन्निपातके वोर रोग, वायु-रोग, 
१८ कोढ़, २०. प्रकारके प्रमेह, नासूर, गुदाके घोर रोग, भगन्दर, कफ. 
ओर बादीके रोग, हाथी-पाँव, गलेकी सूजन, आँतोंका बढ़ना, अतिसार 
खाँसी, पीनस, get, बवासीर, Bets, देहमें बदबू आना, आमवात, 


3 th 
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'जिह्रास्तम्भ, गलम्रह, अर्दित रोग, गलगण्ड, उद्र रोग, वातरक्त, 
कान, नाक ओर नेत्रोंके रोग, सुखकी विरसता, शरीरका द्द, शिरका 
ag और feats रोग-नाश होते हैं | इस was सेवनसे बूढ़ा भी 
तरुण और कामदेंवके समान हो जाता है | उसका वीर्ये कभी क्षय नहीं 
होता ओर बाल सफ़ेद नहीं होते | वह मस्त हाथी की तरह, १०० स्त्रियों: 
से भोग कर सकता है । एक .खूबी यह है, कि इसमें आहार-विहारकी 
कद नहीं | अगर कोई इसे नियमानुसार खाय और मांस, मिष्टान्न, 
दूध, दही, जल, माठेसे बने पदार्थ ओर मद्य सेवन कर; तो भो ऊपरके: 
. फल मिल सकते हैं । 
शास्म लिखा हेः-- 
We ग्रयोगराजोऽयं नारदेन महात्मना | 
नास्ना लच्मीविलासस्तु जगन्नाथे जगदशुरौ ॥ 
` अर्य सेसेबनात्कृष्णो TT नारीषु वल्लभः ॥ 
यह प्रयोगराज महात्मा नारदने श्रीकृष्ण भगवानसे कहा था;- 
इसीके प्रभावसे श्रीकृष्ण लाख feats प्यारे हुए थे | 


२०२ महालच्मी विलास रस। 
प्रथस श्रेशीका वीर्य और मैथुन-शक्कि acer | 


. (१ ) सहस्रपुटी अश्रक-भस्म Fs ४ तोलेः 
बङ्गभस्म SS er १» 
चाँदीकी भस्म "`` ६ माशे: 
सोना मक्खीकी भस्म . FR 
ताम्बा भस्म 5 Petey orks Ry 

; सोनेकी भस्म eee cae ६ a : 

BOTS हा: ® ® छ । 

oi WRITS I Sat ४ if 
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*३३० RNP चिकित्सा 


थ 7 pee Shor RR 
BRIAR ०] tose oh HE vie Bm 
B ® क i - 

-( ३.) भीमसेनी कपूर. ''' sm eS २ तोले 

_ जाबित्नी ek ae २ 4 
जायफल oe | oe हर 
विधायरेके बीज '' SEES mae 

-शुद्ध धतूरेके वीज `` ` oN RED 


बनानेकी विधि-पहले पारे और गन्धकको UTAH डालकर 
:१२ qual तक, खरल करो | जब जरा भी चमक न रहे, काली स्याह 
न्कजली हो जाय, अलग रख दो | 3 

कपूरको खरल करके SIVA छानो औरं दो तोले तोलकर एक 
ध्यालीमें रखो । फिर जाविश्नीको पीस-छानकर दो तोले तोलो और 
उसी व्यालीमें डाल दो | फिर जायफलको पास-छानकर दो तोले तोलो 
ओर उसी प्यालीमे:रख दो । फिर विधायरेके बीजोंको पीस-छान- 
-कर दो QA तोलो और उसी प्यालीमें रख दो । शन्तम धतूरेके 
बीजोंको पीस-ळानंकर दो AA तोलो ओर उसी, प्याली में रख at | 
“इस प्यालीके पाँचों चूर्णोको-एकमे मिला दो + यह. वज्ञनमें मिलाकर 
र is a | साफ़ खरलमें, अश्रक . आदि छहों भस्मोंको। पारे 
गन्धककी कजलीक़ो.और कपूरादि पाँचों चीजोंके पिसे-छने quiet 
मिला दो। नागर. पानोंको-कूट-पीसकर ओर कपड़ेमे . निचोड़कर 
रस निकालो | इस. रसको उसी खरलमे थोड़ा-कोड़ां डालो ओर 
aah । २४ घण्टे तक घोटते रहो और पानोंका. रस सूखनेप्र डालते 
रहो'। जब चौबीसवें घण्टेमें:-मसाला गोली बनाने योग्य गाढ़ा हो 
जाय और रस -मत Stay Sa  मसालेकी दो-दो रत्तीकी गोलियाँ 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


MC SE 
NS PO 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


नपुन्सकता और MGT । ३३१. 


बना लो और छायामें सुखा लो ।!“ यद्दी.सहालक्मी विलास रस” है। 
यह “महालच्मी विलास रस” ऊपरबाले “लक्ष्मी विलास aa 
चहुत जियादा बलवान हे | | । 

सेवन विधि--इस रसको बलाबल-अनुसार) पानोंके रसके साथ 
नित्य सेवन करनेसे प्रमेह, ORT, लिङ्गका ढीलापन, वीये-सम्बन्धी 
सारे रोग और सन्निपात ज्वर--ये सब निश्वय ही नाश होते हैं। 
मरनेके समय, जव. हाथ-पाँव शीतल हो जाते हैं, तब इस रसकी 
एक-दो मात्राः पानोंके रसमें देनेसे ag चमत्कार दीखता हे | 
जिसका बोल बन्द हो जाता है वह बोलने लगता हे ओर होशमे 
आ जाता हे, पीछे चाहे मर जावे। प्रमेह. sie वीयके :रोगोंमे 
रोगीका मिजाज और मौसमका खयाल करके इसे और AGUA 
साथ सेवन करा सकते हैं । गर्म मिराज बालोंको दूधःमिश्रीका अनुपान 
अच्छा हे. | | 6 | 

जितनी इन aR तारीफ़ लिखी दै, आजकल ये उतना लाभ 
क्यों नहीं दिखाते १ अगर ये रस ठीक इसी विधिसे तेयार किये 
जावें, इनमें पड़नेवाली ' भस्में ओर दवाएं. ठीक Eh, निर्दोष हों तथा 
रोगी दो चार महीने लगातार सेबन करे; तो ठीक उतना ही. फल 
दीख रूकता दै । . पहलेके लोग जब कि इन रसोंकी दो-दो माशेकी 
मात्रा खाकर पचा सकते थे, आज-कलके THT BRAS १ रती. पचा 
सकते हैं, बस.इसी वजहसे ये.फ़ायदा दिखानेपर भी जल्दी. फ़ायदा 
नहीं दिखाते । - इसमें -इन:स्सोंका क्या - दोष. दोष दै, सेवन करने 
बालोंका | उनमें पहलेके: मनुष्योंके: समान पचानेकी शक्ति तोः नहीं दे, 
प्रर चाहते हैं उतना. ही फल :। पहलेके -आदमी मथुरासे दिल्ली 
go कोस--दो दिनमें पहुँचते थे | आज-कलके ५६ "दिनम पहुँचते 
डं, क्योंकि. ये उतना चल नहीं सकतेः।. यही बात, दवाओंके सम्बन्धे 


समनी -चाहिये। आजकलके लोग. कम; दवा प्रचा सकते हैं; इसलिये 
AVA, बहुत दिनों मे लाभ ीखता है । neh SE 
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र DES Meet isn’ {hi र orig Fil 
२०३ चन्द्रोदय रस क्रियां ।..... 
सोनेके as चार तोले+ शुद्ध पारा ३२ तोले ओर शुद्ध गन्धकः 

६४ तोले,--इन. तीनोंको Guat डालकर; कजली करो: | aN 
इस कजलीमें: “कपासक्रे नरम फूलोंका रस”. डाल-डालकर घोटो । 
फिर “घीग्वारका रस” दे-देकर घोटो । AT, कजलीको सुखा ait be 
: एक बड़ी *आतिशी पक्को शीशी पर सात कपरोटी करके सुला लो; 
उस शीशीमे इस सूखी कजलीको भर दो । एक हाँडीके पदम छेदः 
करके, उस छेद्पर शीशीको, Aaa, जमा दो । शीशी ओर Elstar 
सन्धोंपर चारों ओर चिकनी मिट्टीमे राख, लोहचूर ओर रूई सानक्रर 
लगा दो | इस हाँडीमे शीशीके चारों ओर, शीशीके गले तक, गरमः 
करके, बालू भर at | (हाँडी पर भी सात कपरौरी कर लेना ।) बालू 
` शीशीमें न जाय, इसलिये कागसे शीशीको बन्द करदो। फिर डीको 
चूल्हेपर चढ़ा दो! इस समय शीशीका काग निकालकर, सु हैं खोळ 
दो । पहले मन्दी आग दो, फिर मध्यम आग दो और शोषे आगकोः 
तेज़ कर दो | जंब शीशीसे धूआँ निकल जाय, एक ई टका ड़कड़ा शीशी 
के मुँहपर रख दो । इस तरह, रातःदिन, ७२ घण्टे आग दो, आगाः 
बन्द न हो। बीच-बीचमें, लोहेकी सांक आगमे तपात-पाकर शीशीमे' 
पेदे तक पहुँचाते Tall सींकके डालनेसे आगकी AIS उठेगी ओर 
शीशीके सुं हमें जो Ser आ जायगा ae हट जायगा । जब देखो किः 
शीशीकी नाली कालीस्याह हो गेई है; शोशीके भीतर लाल रङ्ग चमक 
रहा है; लोहेकी सांक डालनेसे आगकी लौ नहीं उठती; तब समझ लो 
कि “चन्द्रोदय” तैयार हो गया । फिर आग मत दो | शीतल होनेपर, 
शीशी फोड़कर, Tat लगा हुआ “चन्द्रोदय स्स” निकाललो | गलेपर 
पत्रसे जमे हुए 'मिखेंगे। ज़रा सां पत्तर पीसने'पर “चन्द्रोदय” लाजः 


सुखे दीखेगा | 


. 
. . ee 
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नोट .( १ )--अगर चन्द्रोदयके चमकदार पत्तर न जमें, पत्तर काले या 
मेले हों; तो आप पारेसे आधी शुद्ध गन्धक और उस शीशीके भीतरके मसाले 
को फिर खरल करो और फिर उसी तरह . कपरौटी की हुई शीशीमें रख शीशी 
को पहले कही विधिसे हॉडीमें रख, बालू भर, आगपर चढ़ा दो और फिर 
७२ घरंटे आग दो | इस बार ठीक साफ चमकदार “चन्द्रोदय” मिलेगा | 
-शीशीसे निकालते समय ध्यान रखो कि चन्द्रोद्यमें काँचके टुकड़े न मिलें 
नहीं तो जो खायगा वही मरेगा; मरेगा नहीं तो तें. तो कट ही जायेगी | 


( २ )--पत्थरके कोयलेके चूल्हेपर हाँडी रखकर पकांनेसे प्राय 
२० घण्टोंमें चन्द्रोदय तयार हो.जाता है | सवेरे ६ बजे Aaa रातंके तीन या 
चार बजे उतर जाता है। १२-घंणटे बाद :शीशीको घण्टेमें चार-चार.या छे-छं 
बार देखते रहो, ज्योंही Gal बन्दः हो, सींक डालनेसे आगकी लपट शीशीमें 
से न निकले--भीतर शीशीके पेंदेमें लाल॑-लाल रंग नजर आवे, आग are 
कर दो। यहाँकै बंगाली कविराज शीशीका ga निकल जानेपर भी, शीशी 
का मु ह ईं यके टुकड़े दिसे बन्द' नहीं करते | हमने मी कई बार ऐसा ही ' 


किया । कुछ कम माल निकला ऑर कोई हानि नहीं हुईँ; रस ठीक 
-चन गया | [In FF x ia 


चन्द्रोदय रसकी सेवन-विधि | 


जब चन्द्रोदय रस. तैयार हो जाय, उसमेसे चार तोले चन्द्रोदय, 
१६ तोले भीमसेनी कपूर, ६४ मारो जायफल, ६४. साशे काली मिच 


६४ माशे लोंग और ४ माशे कस्तूरी-इन सबको खरलमे डालकर 
घोटो, फिर शीशीम रख दो। 


सेवन-विधि--इसमेंसे १ माशे रस प्रानर्मे रखकर, कुछ दिन 


“are, पुरुष सैकड़ों मदमाती ख्नियोका saws नाश कर सकता है । 


जो एक वर्ष तक इस रसको सेवन करता है, उसे स्थावर और जङ्गम 
विष तथा जलके विषसे कभी कोई तकलीफ़ adi होती | इसके 
लगातार FAT वर्ष :सेब्रन करनेसे gem और #त्यु दूर 


_आगते eI 
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इ सि Fi -चिकित्सा-चन्द्रोदयं fr 
„२०४ नपुन्सकं TAA रस । 
नपुन्सकके लिये सचा असत ' 


Pa बार ले पारेको gals अणडेके, भीतर भर दोश फिर 
अण्डेको बन्द करके, उसपर कपड़-मिदट्टी कर दो। cid है 
फिर एक कोरी etait sia सेर “रके आकाशबेल का भरे 
दो और shit उस कपरौटी किये हुए अण्डेको रख दो { स स 
हाँडीको चूल्हेपर चढ़ा दो. और नीचे आग लगाओ | जब चाथाई अक 
बाकी रहे, उसी हांडीमे पाँच सेर “छाछ  या.माठा' भी डाल दो । जब 
चौथाई are रह जाय, हाँडीको चून्देसे उतार. लो ओर शीतल होनेपरं 
पारेको निंकालकर साफ़ LA | | : 
` उसं साफ़ किये हुए पारेको खरले. डालकर, उसमें चार तोलले 
सेधानोन पीसकर मिला दो और १२ घण्टे तक लगातार खरल Buti} 
इसके बाद पारेको निकालकर साफ़ कर लो | ८ 
अब ऊपरके पारेमेंसे दो तोले. पारा लेकर और उसमें दो तोले 
शुद्ध गन्धक मिलाकर खरलमें घोटो और - कजंली करो | जब चिकनी: 
ओर काली कजली हो जाय, उसमें २ तोले ge संखिया [ओर चार 
तोले शुद्ध मैनसिलः और मिला दो और waa. खरल करो.। | 
ard होनेषर, इस मसालेको कपरोटी की हुईं आतिशी. शीशीमे 
भर दो और शीशीका मुख बन्द कर दो:॥ फिरः एक हाँडीके बीचमें 
शीशीको रखकर, उस शीशीके चारों ओर बालू गरम .करके भर दो । 
बालू शीशीक गले तक आनी चाहिएं। इस हॉडीकी चूल्हेपर चढ़ा दो 
और नीचें “ बेरकी लकड़ी” जलाओ । २४ घण्टे आग बसबर' लगाओ । 
` इसके बाद लकड़ी निकाल लो; पर कोयले जलते हुए चूल्हेमें भरे रहने 
दो । जब आग शीतल हो जाय, शीशीको निकाल लो | 
शीशीको ऐसी युक्तिसे तोड़' लो; कि रसमें कॉचके टुकड़े न मिलें । 
अथवा युक्तिक साथ एक छुरीसे--जो शीशीम घूम. सके-शीशीके 
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नपुन्सकता ओर धातु-रोग-वणेन । ३३% 


गलेमे लगे हुए फूलसे पदार्थको निकाल लो। इसके बांद शीशीकों 
तोड़ लो | उसके गलेमें जो और फूल मिलें, उन्हें अलग.रखो;. पहले. 
फूलोमे न मिलाओ | इनमें खूब नजर करके alae टुकड़े देख लो। 
दोनोंको अलग अलग रख लो | अगर काँचका जरा भी शक न हो, तो” 
दोनों फूलसे पदार्थोको एकमें मिला सकते हो। पंदेम कीट मिलेगा, उसे 
अलग धर दो । फूल ही मतलबके हैं | 

सेवन-यिधि-इस रसमें से १ रत्ती रस लेकर, उसमें एक-एक मारो 
सफ़ेद इलायची ओर बंसलोचन तथा ६ माशे “शहद” मिलाकर चाटो | 
यह रस निस्सन्देह नामद्‌को मदं करता है । परीक्षित है । | 


नोट--हाँडीमें बालू भरते समय शीशीपर काग लगा देना ओर जब. बालू 
शीशीके गले तक आ जायं, काग निकालै लेना | ऊपरके “चन्द्रोदय” रसकी 
ही तरह ओर सब बातोंका खयाल रखना | 


२०५ लघु चन्द्रोदय रस | 


( चन्द्रोदय-यकरध्वज ) 
शीतकालमें; कामियोंकें लिए सच्ची सुधा | 
जांयफब ' a es १ तोले 
लौंग : EFA ५०२५ a> Fa g 2, 
भीमसेनी कपूर | 0०० ves १ = 
कालीमिचो 8 Bae i se ४ nan का १ 9- 
सोनेके TH see ge १ माशे 
कस्तूरी | oie Poe se १» 
रससिन्दूर ४ see oy ; °°. चा तोले 


इन सबको खरलमें डालकर, ऊपरसे पानोंका रस दे-देकर ४८ घंटों 
तक घोटो; जब घुट जाय, ALA Talal गोलियाँ बनालो । 

अपने बलानुसार एक या आधी गोली भलाईमें रखकर खानेः 
ओर ऊपरसे दूध-मिशरी पीनेसे सब रोग नाश होकर बलवीये, कान्ति. 
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उ DER _ चिकित्सा-चन्द्रोदय |. : 


ओर जठराग्नि आदि - बढते & | मक्खन-मिश्री at पानोंके i 
साथ भी खाते हैं। बड़ा ही उत्तम रस है । शीतकालमं हरएक म 
को बराबर सेवन करना चाहिये। 

नोट--जिनको उत्तम रस-सिन्दूर दरकाद हो, हमारे यहाँ से मंगा लें । | 


२०६ मकरध्वज रस | 


i 


AY सकता नाश करनेमें अद्वितीय | 

सोने के पतले पत्तर शोधे हुए = हे तोले 
शुद्ध पारा | Exe a ४ जग 
ore ie bina a ro 


इन तीनोंको मिलाकर खरल करो ओर कञ्जली बनाओ | फिर 


इस कजत्रीको “लाल कपासक Fabs रसे” ४ पहूर या १२ घण्ट 
घोटो । फिर चार पहर या १२ घण्टे “घीग्वारके TAR” घोटो | फिर 


प्रष्ठ ३३२-३३३ में लिखी चन्द्रोदयकी विधिसे फू क लो | 


फिर मकरध्वज १ तोले, कपूर ४ तोले, लोंग ४ तोले, कालीमिचं . 


४ तोले, जायफल ४ तोले और कस्तूरी $ माशे मिलाकर खरल कर लो 
ओर रख दो। इसकी मात्रा २ रत्तीकी है। पान के रसके साथ एकः 
एक “मात्रा खानेसे ध्वजभंग-नामदी आदि रोग निश्चय ही चले 
mate) a 

नोट--इस मकरध्वज रस और उस चन्द्रोदय रसमें कोई विशेष भेद 
“नहीं है; पारे ओर गन्धककी तोलमें ही, फक S| 


२०७ सिद्धसूत रस। 
चीर्यवर्द्ध७ एवं शिशनशिथिलता नाशक | 


शुद्ध पारा कसर epee. oa 
Baa a NP MS , 
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नपुसकता ओर धातु-रोग-वर्णन ।: ;३३७ 

चाँदीकी भस्म Fr rm nr mene एटतपनसतननन eae = «ols ’ iy : : ¢ तोला 

-जवाखार SR os ety १५% 
शुद्ध गन्धक रे pois i | &. 33 


Ma कमलके TAH स्वरस oon 
पहले मोतीसे जवाखार तककी पाँचों चीजोंको कमलके पत्तोंके 

रसमें ३ घण्टे तक खरल करो । इसके बाद इस चूर्णके बराबर शुद्ध 

गन्धक मिला दो ओर बारह घण्टे तक खरल करो | फिर इस मसालेको 


चन्द्रोदयकी तरह, कपरोटी की हुई शीशीमें भरकर, शीशीको बालुका- ` 


यन्त्रे रखकर, १२ घण्टे तक आग दो । जब स्वॉग शीतल हो जावे, 
सिद्ध सूत--पारेको शीशीसे निकालकर उत्तम साफ शीशीमें रखं दो । 
इसमेंसे पाँच रत्ती लेकर, मूसली और मिश्रीमें मिलाकर सेवन 
करो gee att aga, इन्द्रियोंका ढीलापन मिटता और gaa 
बलवान होता हे। ` a 
_ इस रस को सेवन करते समय घी, दूध, मूग, साँठी चाँवल, 
भंसका दूध ओर मक्खन हितकारी हैं । लाल firs, तेल, गुड़ और 
खटाई आदि अपथ्य हैं। ह 
नोट-इसकी सत्र चीजोंको खरल करके चन्द्रोदय रसकी विधिसे, जो 
ष्ठ २३२-२२३ में लिखी है, १२ घण्टे तक फूको । मसाले और खरल करनेकी 
fat ही भेद है। शीशीकी कपरोटी करने, बालूकी हॉडीमें रखने और 
'क्रनेकी विधिमें भेद नहीं हे | “चन्द्रोदय”में ७२ घण्टे आग लगानी होती 
छ ओर “Raa रस” में, १२ घण्टे आग लगानी होती है | , 


! २०० WAS रस | 
अत्यन्त पुष्टिकारक और रति-शक्कि वद्ध | 


-रससिन्दूर aa see ०००० 5 ° तोले 
अञ्रके भस्म a ope श 

शुद्ध शिलाजीत ह + Bas 
मु ४३ ie Sie शर} one? 
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a ee चिकित्सा-चन्द्रोदयं ee 
ब्रायबिडंग | Wea के; SQ, 
'सोना मक्खीकी भस्म. 


इनको खरल करके रख लो । इसमे से ae बलाबल a 
एक) दो या चार रची रस! तोले घी और ६ माशे LETH मिलाकर 
“a से अत्यन्त पुष्टि होती है | | 
--- ge ent यहाँ WR, WHF मस्म, शु शिलाजीत ओर 
| aac भस्म मिलती हैं। अश्रक मस्म निश्चन्द्रलेनी चाहिये.। 
| a oh 
२०६ वृहृत्पएचन्द्र al | 
gig, नपु संकता और मन्दाग्नि आदि नाशक परम रसायन 
और वाजीकरण | 
—् यदि एज 


द्रप ४ तोले 
“शुद्ध पारा 

शुद्ध गन्धक 

लोह भस्म - rE me 

"चाँदीको भस्म Raw 

अज्ञभस्तः ,- Bon 
ATTA 5 छा वाहक ` ` us 

जायफल - MR OMA * 4९७ © 2 2) 

लोंग so ( २ 9 २ 

इलायची ( छोटी ) : ” 

दालचीनी Reding he ky 

a 

“जीरा/सफ़ेद Rat 

2 र a 

at 2! ; है 

| “नागरमोथा wae oe 

| 
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इन सबमेसे जायफल आदि आठों चीज़ोंको पीस-छानकरः दो-दो 
तोले at | फिर सारी चीज़ोंको एकमें मिलाकर “घीग्वार?के. रसमें 
खरल करो ओर सुखाओ। फिर “त्रिफलेके काढ़े”में खरल करके 
Bast | इसके वाद “अरणडीकी जड़के।रस”में खरल करके गोला 
बना लो ओर रेंडीके पत्तेमें गोलेको लपेटकर, तीन दिन-रात; धानोंके 
StH दबा रहने दो तीन दिन बाद निकालकर चने-समान: गोलियाँ 
बना लो । एक-एक गोली पानोंके रसमें या पानमें खानेसे बल-चीर्य 
ओर आयुकी बृद्धि होती है । 

इस रसको काशीनाथ आचायेने समस्त रोग-नाशार्थ कहा है ; 
यह रस बलकारी, रसायन, वीये बढ़ानेवाला और;उत्तम बाजीकरण है। 
इससे बढ़कर आर बाजीकरण नहीं है। इसके सेवनसे मनुष्य da 
रहित होता है। समस्त शास्त्र जानने योग्य बुद्धि होती है। कामदेवके 
` समान बल, कान्ति ओर देह होती;है | कमज़ोरोंको, थोड़े वीर्यवालोंकोः 
agit ओर वातरेतसोंको यह रस ओज और तेज देता हे। 
अगर इसका अभ्यास किया जावे, तो अकाल मृत्यु नहीं होती और 
बुढ़ापा नहीं आता । यह बूढ़ोंको भी खी-प्रसङ्गकी शक्ति देता है। यह 
रस आज़मूदा है। राजाओंके लायक़ है। इससे wwe, श्वास, खाँसी 
अरुचि, आमूल, .हृदयशूल, पित्तशत्त, मन्दाग्नि, पुरानी संग्रहणी, 
आमवात, अम्लपित्त, भगन्दर, कामला, पीलिया ओरंबातरक्त आदि 
रोग आराम होते हैं । . 


नोट--इसके लिए पारा और गन्धक खूब शुद्ध लेने चाहिएँ | लोहमस्म 
पानीपर गेहूँ या चावल तेरानेवाली, ्रश्रक-भस्म निश्चन्द्र तथा और wel 
निरुत्थ (जो कच्ची न a) लेनी aes | ¦ 


२१० SATIRE | 
अनेक स्त्रियॉवाले राजाओंके योग्य | 


SAIS is hi iver toe कस Fe कफ गो ते 
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३४० | i चिकित्सा-चन्द्रोदय \ 


ay 
ay 


शुद्ध गन्धक 
SAS भस्म ` 
भीमसेनी कपूर 
बंग भस्म 
ताम्बा भस्म 
लोहा भस्म 
विधायरेके बीज 
विदारीकन्द 
शतावर 
तालमखाना 
खिरंटी 
कोंचके बीज 
गंगेरन iy : 
जायफत्त 
जावित्री pe 99 
लौंग coe 
भाँगके बीज 
सफ़ेद राल of 
अजवायन 5 | 
जीरा ( सफेद ) ese ose 2 | 
विधि-पहले शुद्ध पारे और शुद्ध गन्धककी ' निश्चन्द्र कजली 
करो । फिर उसमें सारी wet मिलाकर खरल करो) ताकि एक द्लि 
हो जावें | इसके बाद विधायरेके बीज. वगेरःके पिसे-छने au मिला 
दो और पानोंका रस दे-देकर खरल करो | खरल हो जानेपर, दो- 
दो रत्तीकी गोलियॉँबनालो। . . त 
एक-एक गोली खाकर; ऊपरसे' गरम दूध पीनेसे CATA TAT 
आदि रोग नाश होते हैं । जिसके घरमें बहुत-सी feat हों, वह अगरः 


fi Ww 
4 
Ay :; 


Togo ० ० *% ०७ KK KH ०८७ A 
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इसे खावे, तो कभी भोगसे न थके | कहते हैं; इसके सेवन करने वाला 
१६ बरसके जवानके .समान रूपवान ओर बलवान हो जाता है । _ 
२११ व॒च्छगाराभूक | 


वलवीयवरद्धक परम बाजीकरण | 
यह्‌ रस भी परम वाजीकरण है। मूसली, ओर नाबराबर घी- 
METH साथ खानेसे बलवीय बढ़ता है | दालचीनी ओर शहदके साथ 
चाटनेसे खाँसी आदि रोगोंको नाश करता है । इसकी तरकीब 
चिकित्सा-चन्द्रोदय छठे भागके पृष्ठ ५६ में लिखी हे | 
२१२ पुष्पधन्वा रस | 


अनेक स्री भोगनेकी शक्ति देनेवाला | 


शुद्ध पारा se १ तोले 
शीशा-भस्म ae ह. se Ly 
लोहा-भस्म Fs if १ + 
MBA १5 SR 


बनानेकी विधि--इन सबको खरलम डालकर एक fea “धतूरेके 

रसम” खरल करो ओर सुखा at फिर एक दिन “भाँगके cad” 
खरल करो ओर सुखा दो। फिर एक दिन “ued काढ़ेमें खरल 
करो ओर सुखा दो । फिर एक दिन “सेमलकी छालके waa” खरल 
करो ओर सुखा दो | फिर एक दिन “पानोंके रसमे” खरल करो और 
सुखा दो । यही “पुष्पधन्वा रस” है | 

, सेबन विधि-इस wade एक या दो रत्ती लेकर,--मिश्री, शहद 
ओर He मिलाकर चाटने ओर दूध पीनेसे वीर्यं agar और अनेक खी 
भोगनेकी सामथ्ये होती है। 

नोट--शहद और घी नाबराबर लेने चाहियें | शहद ६ माशे तो घी १ तोले ।. 
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HMDS SOMOS SENSE ee  ्च्द् . 
२१३ श्रीकामदेव रस | 
अनुपान-भेदसे वीर्यवरद्क और वातादि रोग नाशक | 


शुद्ध पारा तोले 
“a F 
ना निश्चन्द्र कली करलो | फिर लाल फूलोंकी 
कपासके TAA ६ घण्टे तक खरल करक, सात कपरांटा का हु शीशी 
में भरकर, शीशीका मुँह Barts बन्द कर दो। फिर शीशीको 
बालुकायन्त्रमे रखकर २४ घण्टे आग लगने दो । जब स्वांग शीतल 
हो यानी आग ठण्डी हो, शीशीसे शिंगरफक समान लाल रसको 


निकाल लो | 
इस रसको वीरय चढ़ानेवाले पदार्थोके साथ खानेसे बूढ़ा भी 


जवानकी तरह भोग कर सकता है.। इसकी मात्रा १ रत्तीकी a | 
नाबराबर घो और शहदके साथ खानेसे ओर पथ्यमे घी, चीनी, दूध; 
कालीमिचे, Gat ओर महुआ आदि खानेसे खूब लाभ होता है | 
त्रिफला और शहदके साथ इस रसको खानेसे पित्तके रोग शान्त होते . 
हैं । निगु डीके रसके साथ खानेसे कठिनतांसें जानेवाली वातकी पीड़ा - 


` आराम होती और नवीन देह होती है। कहा हैः-- 
कामदेचमथो सतं कामिनां BATE | 
यस्य ग्रसादतो चल्यो रम्यश्च रमते TAIT I 
कामदेव और पारा--यही दोनों कामी पुरुषक्री काम The करते 
हैं । इनकी gare निवल बलवान और सुन्दर होकर feta रमण 
करता है | 
नोट-+शीशीपर - कपरोटी. करने .ओर..बालूकी ,हॉंडीमें रखनेकी  विधिके 
लिए . चन्द्रोदय.रसकी. विधि जो पृष्ठ ३३२ में लिखी है देखिये । उसकी तरह 
इसकी शीशीपर Leet टुकड़ा नहीं रखना होगा ।..लोहेकीकी सींक न चलानी 
होगी | २४ घण्टे आग लग चुकनेपर, आग बन्द केर देनी होगी और आरा 
Se एक दम शीतल हो AAI शीशीमेंसे रसं निकाल लेना होगा! “55 | 
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२१४ Feed सुन्दर रस | 
अनेक स्री भोगनेफो शक्ति देनेवाला | 


शुद्ध पारा, हीरेकी भस्म, शीशेकी भस्म, मोतीकी भस्म, चाँदीकी 
भस्म और सफ़ेद अश्रक भस्म--इनको चार-चार तोले लेकर, “कपासके 
फूलोंके ws खरल करो ओर सुखा दो। इसके बाद “खेरके 
Bes खरल करो और सुखा दो | 

अब उस सूखे हुए मसालेमें मूंगेकी भस्म २ तोले और शुद्ध 
गन्धक १ तोले मिला दो ओर “असगन्धके रस”में खरल करके, 
हिरनके dit भर दो । दूसरे dina मुँह बन्द करके, सींगपर सात 
कप्रड्‌-मिट्टी कर दो ओर “लघु सम्पुर”में फूं क दो। 

सवांग शीतल होनेपर, सींगसे दवाको निकालकर, नीचे लिखी हुई 
दवाओंके रसों या ald अलग-अलग खरल कर सुखाते रहो। 
थायके फूल, काकोली, मुलहठी, जटामासी, बला, अतिबला, नागबला, 
भसीड़ा, हिंगोट, दाख, पीपल, बाँदा, शताबर, शालपर्णीं, प्रष्ठपर्णी, 
माषपर्णी, सुदूगपर्णी, फालसा, कसेरू, महुआ, कोच के बीज 
ओर बरना | । ; 

जब ऊपरकी दवाओंमें खरल करके सुखा ज्ञो, तब उसमें छोटी 
इलायची, तज, तेजपात, जटामासी, लोंग, अगर, केशर, नागरमोथा, 
कस्तूरी, पीपल, नेत्रवाला और भीमसेनो कपूर--पीस-छानकर अन्दाजसे 
डालो | ग्रही “कन्दे सुन्दर रस” है | 

AHS चार AR रस लेकर, एक तोले आमले, एक -तोले 
'विदारीकन्द ओर एक तोले Reis qt मिलाकर, रातके समय. 

, खाओ ओर ऊपरसे आध पाव दूध पोओ | जितने दिन यह रस खाओ 

उतने दिन .खुश रहो,.रंज ओर शोकको पास मत आने दो। पथ्यः. 
सहित - इस रसके सेबन करनेसे पुरुष अनेक ख्रियोंको az 
म्सकता है| 
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२१५ वसन्त कुसुमाकर रस | 
प्रमेह नाशक, WANA क और सोमरोग हारक | 


` इसकी विधि इसी आगके प्रष्ठ ७८-८० में लिखी है। इसे हमने _ 


“प्रमेहः पर लिखा है | पर यह कान्ति तथा कामशक्तिको बढ़ाता तथा 
शरीरको पुष्ट भी. करता है; वली-पलितको नाश करता, बहरेपनको 
दूर करता और वीर्यको पुष्ट करता है; बल तथा आयुको बढ़ाता» 
सन्तान देता एवं साध्य और असाध्य सोम रोगको नाश करता है | 


i ~ a हे ग्रो € 
इसकी मात्रा २ चाँवलसे २ रत्ती तक है। ताक़तवर ओर सदे. 


मिज्ञाजवालेको दो रत्ती मी पच जाता है, गरमी नहीं करता | गरम 
मिजाजवालेको २ चाँवलकी मात्रासे शुरू करना चाहिये | 
(2) शहदके साथ सेवन करनेसे कफ वातज प्रमेह ओर मधुमेह 
नाशा होते हैं । 
` (२) शार्वत चन्दनके{साथ सेवन करनेसे पित्तज प्रमेह नाश होता है। 
(३ ) श्वेत चन्दनके साथ सेवन करनेसे अम्लपित्त नाश होता है। 
( ४) मिश्री, शहद ओर घीके साथ सेवन कस्नेसे सब तरहके 
` प्रभेह नाश होते, बलवीय और कामशक्तिकी वृद्धि होती है, आयु बढ़ती 
` एवं साध्यासाध्य सोम रोग नाश होते € | 


२१६ कामिनी विद्रावण रस । 
दाराओंको द्रवित करनेकी शक्ति देनेवाला | 


x 
A 
a a DA VA wz 
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ears नपुनसकता ओर धातुःरोग-वर्णन | ३४४ 
लाल चन्दन २ तोलेः 
शुद्ध हिंगुल 335 sas छः ६ a. 
शुद्ध गन्धक क ` +त & मांशे 
Tei said 6 


बनानेकी विधि--अक्लरकरासे चन्दन तकक्री दवायें कूट-छानकरः 
दो-दो तोले ले लो । इन सबके चूर्णो, हिंगुल, गन्धक ओर अफीमकोः 
खरलमं डालकर, पानी दे-देकर खरल करो और तीन-तीन रत्तीकी- 
गोलियाँ बना लो । सोने से पहले एक गोली: नित्य खाकर दूध पीनेसे 
बीयमे स्तम्भन शक्ति आती और मैथुन-शक्ति बढ़ती है। सुपरीक्षित ae 


२१७ नपु सकता नाशक गुटिका । 


नामदी नाशक । ` `` 
NaN कनेरके ~ AN कों 
setts बीज, कनेरके बीज, विधाधरेके बीज, कौंचके बीज और: 
els बीज-इन सबको बारीक पीस-छानकर, खरलमें डालों और 
बंगला पानोंका रस दे-देकर घोटो और एक-एक माशेकी गोलियाँ बना: 
लो | एक गोली नित्य. खाकर, दूध पीनेसे .नपु'सकता नाश होकर बल-- 
वीये बढ़ता हे | 


२१४ शुक्र बर्धक रस | 
मेथुन और स्तम्भन-शाक्ति वर्धक । | 


शुद्ध पारा 
शुद्ध गन्धक 
लोहा भस्म 
SAH भस्म 
चाँदीकी भस्म 
सोनेकी भस्म - 


ह.3.॥ 


Din om om ७ © 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


:३४६ 'चिकित्सा-चद्रोदय | . - 

ससोनामक्खीकी AT I . ६ माशे 
ब॑सलोचन हः #5 | २ तोले 
आँगके बीजोंका gat ह ८ तोले 


बनानेकी विधि--इन सबको एकत्र खरलमें डालकर, ऊपरसे भाँग- 
का काढ़ा दे-देकर घोटो और एक-एक माशेकी गोलियाँ बना लो । एक 
गोली खाकर, दूष TAS बीयेमें wera! आती और मेथुनशक्ति बढ़ती 
है। परीक्षित हे। 


२१६ कामेश्वर रस | 


“बल चीर्य-स्तम्भन शक्ति वर्धक | 


जायफल १ 
अकरकरा nae a १ 
काले धतूरेके बीज ( शुद्ध ) Ser Geis 
जावित्री eee ene Q 
-शुद्ध अफीम | | १ 
शीशा भस्म a je i 5 :१ 
-शुद्ध शिंगरफ me EE SEE 
_ बिधि--अफीम, शीशा भस्म और शिंगरफको छोड़कर, शेष जाय- 
-फल आदि चारों चीज़ोंको अलग-अलग पीस-छानकर तोले-तोले भर 
ले लो इनको और अफीम आदि तीनों चीजोंको खरलमें डालकर, 
-ऊपरसे खसखसका काढ़ा दे-देकर रत्ती-रत्ती भरकी गोलियाँ बना लो | 
इनमेंसे एक गोली “मिश्रीके साथ खाने” से परम आनन्द होता है| 
-स्तम्भनशक्ति बढ़ती, वीर्यं रुकता और बल बढ़ता है। 


नोट-खसखंसका काढ़ा बनाकर पहले ही रख लेना, तब दवा. घोटनी 
शुरू करना | अफीमको जलमें भिगोकर कपड़ेमें छान लेना, शीशा भस्म उत्तम 
लेना और शिंगरफ शुद्ध लेना | गोली खाकर मिश्री-मिला गरम दूध पीना 
ज़रूरी है । यह गोली स्तम्भन या रुकावट चाहनेवालेके लिए परेन" आनन्द” 
“दायिनी है | 
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नपु सकता ओर धातु-रोग वणेन | ३४७ 


२२०केशरादि बटो । 
फामियोंको कल्पवृक्ष | ह 
केशर 5 
लौंग 
जायफल 
ज्ञावित्री 
मिश्री 
सेमलकी मूसली 
साजूफल 
_ काला जीरा 
Aaa 
अकरकरा ., 
समन्दर शोप 
चबूलको कच्ची फलियाँ `" ` 
राल ; 5५ se 
पाढ़ 
रूमीमस्तगी 
शुद्ध शिंगरफ 
शुद्ध अफ़ीम oi 
कस्तूरी plans 
भीमसेनी कपूर Cini = 
विधि--केशर, शिंगरफ, अफीम, कस्तूरी ओर कपूरको अलग 
रखकर TUT AT जायफलादि को पीस-छानकर एक खरल्में तेयारी 
चार-चार मांशे तोल लो। फ़िर केशर, शिङ्गरफ आदि. ब्राक्रीकी 
दवाएं मिलाकर बराबरके शहद फे साथ 'घोटो। ge 5ज्ञानेपर, 


DAK SKK ०० og ०८ 
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auc ' (चिकित्सा-चन्द्रोदंय । “ ee नमन 
ike ऑ > 
एक-एक या दो-दो माशेकी गोलियाँ. बना लो । कमज़ोरको १ माशेकी' 
गोली ही काफ़ी होगी । रातको, सोते समय, एक गोली खाकर ऊपरसे 
मिश्री मिला दूध पीने से. .खूब स्तम्भनः होता है। यह गोली खाली 
स्तम्भनके ही कामकी नहीं हैं । इनसे वलवीये बढ़ता, रति-इच्छा होताः 
और भैथुनके समय वीये देरसे स्खलित होता & | 


२२१ कस्तूरी Wert | 


स्तम्भनशक्ति-बद्धेक | 


कसतरी "०... ९ माशे 
केशर pa re २ » 
जायफल २ 
लौंग a] mee 2 
शुद्ध अफीम Ee Ys 
शुद्ध भाँग et ae २ ५ 


बिधि-इन सबको अलग-अलग कूट-छानकर, पानी डाल-डाल- 
कर खरलमे घोटों और दो-दो रत्तीकी गोलियाँ बना लो । कामी पुरुषको. 
चाहिये, कि रातको सोते समय एक गोली “शहद”के साथ खाकर 
८घी-मिश्री मिलाकर गरम दूध” Aa ताकतवर आदमी एक-दो. रोजः 
एक गोली खाकर, दो गोली भी खा सकता है। इन गोलियाँ 
मैथुनेच्छा पैदा होती, वीर्ये रुकता और परम आनन्द आता at 


२२२ जातीफलादिबटी | 


मेथुनमें परमानन्ददायिनी । 
जायाम्‌ नजर 52 ६ माशेः 
लौंग ६ 99° 
जाविद्री a "३ Gr जठ 
केशर 5 .! isis न इमी | 
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नपु सकता ओर धातु-रोग-चर्ण न | ३४६ 
छोटी इलायचो peg fe § माशे 
शुद्ध अफीम sh oF ६ » 
अफरकरा 3 sag Fe 5 
भीमसेनी कपूर 55 ai २.५, 


विधि-केशर, अफीम और कपूरको अलग रखकर, जायफया- 
fat पीस-छानकर और तोलकर खरलमें डालो | साथही केशर वनैरः 
को भी मिला दो । फिर नागरपानोंका रस दे-देकर खूब घोटो ओर चने- 
समान गोलियाँ बना लो । यह गोली वीर्यको रोकती, बलबीर्य और 
जठरार्नि को बढ़ाती है । रातको, सोते समय, एक गोली खाकर मिश्री 
मिला दूध पीनेसे मैधुनमें बड़ा आनन्द आता है । 


२२३ RA गुटिका | 
चलवीय और स्तम्भनशक्कि वद्ध क | 


सोनेके वक 2 १ माशे 
कस्तूरी दर २ माशे 
चाँदीके वक Fb) CI otic 3 53 
केशर i 2 aa 
छोटी इलायचीके बीज *** met x 55 
जायफल vise न 
बंसलोचन * ee ७ ५ 
जावित्री ‘es eee ऽ 5 


बिधि--इनको अलग-अलग पीस-छानकुर खरलमे तोल-तोल- 
कर डालो । पीछे, १८ घण्टे बकरीके qua घोटो और १८ घरंटे पानोंके 
रसमें घोटो ।'घुटने'पर दो-दो रत्तीकी गोलियाँ बना लो । “मलाई? के: 
साथ गोली SMS Tawa जाती" दे; “ees साथ ae 
अमेह जाता ओर “पान” में रखकर खानसे शिथिलता नाश होती हे 
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eS नमन चिकित्सा-चन्द्रोदय-। 


नोट--उधर लिखी “मृगनाम्यादि वटी” और इन गोलियाँमं यही 
भेद है.कि इनमें मोती नहीं गिरते । जो मोती नहीं खरीद सकते, वे: इन्हें बनाव ॥ 


२२४ अष्टावक्र रस | 
नंपुसकांके लिए FIT | 


& माशें 

शुद्ध पारा a क उका १ ने 
गन्धकः | 9 
पा $ मारे 
4 <= eg 3 

चाँदीकी भस्म i ११ 
शीशाभस्म EE हर % 
ताम्बाभस्म | 7% 
शुद्ध खपरिया १॥ 5» 
वङ्गभस्म seus . . e १ \l 3 


विधि--इन सवको ३ घण्टे तक बड़के अंङुरोंक रसम खरल 
करो | फिर ३ घण्टे तक घीग्वारके रसमें खरल करो। इसके बाद 
कपरोदी की हुई शीशीम भरकर, TT २३२-२३३ में लिखी .तरकीबसे, 
मकरध्वज या चन्द्रोदयकी तरह, पाक करो । TANT होने पर इस रसका 


रङ्ग अनारफे फूलके जेसा होगा । 


इसकी मात्रा २ रत्तीकी Sl पानके रसमें यह दवा खानेसे..बीय 
आर बल बढ़ता है; . पुष्टि होती तथा .मेधाशक्तिकी वृद्धि होती . है 
एवं वालोंका सफ़ द होना बन्द हो जाता है। 


२२४ शुक्र मातृका बटी 
' बीयका पतलापन, प्रमेह और अन्य वीय॑दोष नाशंक । 
गोखरूके बीज | ४: ``” 5०65 Pe आशो 
DD फल डू, 
Foams moe wrist fee sey Hee sis फाइ हि 
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TT सकता और धातु-रोग-वर्णनः। ३५९ 
छोटी इलायची के वीज No € FIRE 
रसौत ‘+ ve ba | 
धनिया te Soc ; £ | 
च्य ई | 
सफ़ेद जीरा eae | 
तालीसपत्र `` So LS | 

सुना सुहागा | | ६ ly 
` अनारक बीज & ay | 
शुद्ध गूगल... 3 aay | 
शुद्ध पारा 52 oe २तोले | 
शुद्ध गन्धक `` aes २, | 
लोहाभसमम ४ it 2 कक | 

अश्रकभस्म  /** a २ 


_ विधि-सबको कूट-छानकर खरलमें . डालो। फिर पारे और 
गन्धककी कजली तथा अभ्रक और लोह-भस्म डालो | इसके बादः 
अनारके TAH ३ घण्टे तक खरल करके शीशीम रख दो। 


इसकी मात्रा २-रत्ती से 2 रत्ती तक है | अनुपान-अनास्का रस याः 
बकरीका दूध अथवा ' पानी | इसके सेवनसे Slaw बहुना, ' प्रमेह और 
मूत्रकच्छ आदि पेशाबके अनेक रोग नाश होते हैं | 


. २२६ कामाग्नि सन्दीपक मोदक । 
नामदी, सुस्ती और शीघ्रपतत नाशक | 


शुद्धपारा `` "' = ९: तोळे 
. शुद्धगन्धक `` `°" "en अकाल 99. 
: अअ्क भस्म (१) ``` ee 
जवाखार "°` aie: 95 
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:३९२ चिकित्सा-चन्द्रोदयः। `` = 
सञ्जीखार 56d ०११० © 
चीतेकी छाल का ece ew bt १ 53 
: पाँचों नमक mate Bike 3030: 55 
“कपूर eee ७७० १ 55 
-अजवायन ae Ps TF 
sate . ४ i & 2 
नबायबिडंग Sap पहुर Es १» 
"तालीसपत्र ( २ ) O00 5० ०००० १ 99 
“सफ़ेद ज़ीरा हे eos aa x १9 
दालचीनी a Teng २» 
तेजपात ॒ sees seve RQ 59 
छोटी इलायची seve OUD २ 957 
` “नागकेशर Ere as Aaa 
लौंग RE ee Roy | 
जायफल मा! Aen ce xT | 
विधारे के बीज aa tae ३ » | 
त्रिकुटा OOS ece 3 १9 । 
धनिया eee pee 2 भर 
झुलहठी ‘ee «es ९2 3 
we see « ER) १०५ १5 
-कसेरू coe eee ५ ६६ 
शतावर दर ae Pa 
विदारीकन्द्‌ मका So ४ 
aes 97> 
त्रिफला see te se , fy 
2 99 
; हस्तिकर्ण ay 5०० Re | foley” टू 
. 99 
_ 'मलासकी छाल... *** * TS peewee oy 
शुलसकरी .. `` RRS 
द Soy 
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; नपुःसकता और धांतुःरोगन्वर्णन । ४३३३ 
' कोंचके बीज 25 भ ee पा oo ata 
गोखरूके बीज ct ° ० जर्मन „ 
चीजों समेत भाँगका चूर्ण 5.5 755 Ieee, 
चीनी va Ss RGR की, 


विधि--पारे, गन्धक और अश्रकको अलग रख कर, बाक्री सभी 
चीज़ोंकों अलग-अलग कूट-पीसकर छानो और ऊपर लिखी तोलके 
सुताविक्र तोल-तोलकर सबको मिला दो | फिर चीनी भी मिलादौ और 
अन्दाजका नाबराबर घी ऑर शहद मिलाकर तथा १ तोले कपूर मिला- 
कर तीन-तीन माशे की गोलियाँ बनालो। fo ae 


सेवन-विधि--एक-एक गोली खाकर, ऊपरसे गरम दूध aaa 
बेइन्तहा वलवीय siz मेथुन-शक्ति बढ़ती है। इसके सिवा प्रमेह, 
संग्रहणी, खाँसी, अम्लपित्त, शूल, पसलीका ददे, मन्दामि-और पीनस 
रोग नाश हो जाते हैं। - 


२२७ मदनानन्द मोदक | 
ALARA ओर शीघ्रपतनपर रामचाण | 


शुद्ध पारा as : ६ माशे 
शुद्ध गन्धक eos ET ६ Ps 
लोह भस्म MOTO ००० ६ 
अम्रक भस्म BA कर ` १॥तोले 
कपूर ee 2 १ 39 
सधानोन "ऽः १ 

33 
जटामासी a Bid TITRE RS 4 
आमले ( सूखे ) कप SE os 
छोटी इलायचीके ft ia ie 
ais a Yok 

a, 
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३५३ ; चिकित्सा-चन्द्रोदय । ` ERE 
पीपर | FR १ तोले 
काली मिचे a १ » 
जावित्री १ १99 

. जायफल १ » 
तेजपात १ 
लौंग : EC १ 
सफ़ेद जीरा $ र १5 
काला जीरा i 7 
सुलहठी cose ७००० 9 
बच > १ ५ 
कूट ( मीठा ) wees १ ड 
हल्दी 2 ००० ् ‘ i] ese १ 3 
देवदार गन Manas 
हिंजल बीज io १ + 
सुना सुहागा rs g. san’ 
बरंगी oe : gia 
सॉ १ » 
नागेश ४ २-5 आओ 
काकडासिंगी. १ | 
तालीसपत्र 00०० ree | 
सुनक्का ०00 9 
चीतेकी छाल ''`** $ 
fe Rs 

. बरियारा con 500 Pa 

.- शुंलसकरी , छ 

. दालचीनी ८ eS as 

af म शा 
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नपु सकता ओर धातु-रोग-वर्णन | ३५५ 
गजपीपर 2 १ तोले 
कचूर (शठी) . "`` EE १ » 
नेत्रवाला nt wae १५ 
नागरमोथा fy Ri, 
गंधाली 2 5 

` विरारीकंद me nae १ क्र 
WAT *** 2250. Uae 
आककी जड़ ee er. 
कोंचके बीज 0:52 One १ न 
गोखरूके बीज `" oF १,5 
विधारेके बीज १ 
भाँगके बीज pas wee 5 


विधि--इनमेंसे पारे ओर गन्धकको खरल करके कजली कर 
लो। इस कजली ओर लोहा-अश्रकको अलग रखो | कपूरसे भाँगके 
बीज तककी चीज़ों को अलग-अलग कूटकर एक-एक तोले रखो। फिर 
कजली, भस्म ओर इन चूर्णोको मिला दो । फिर इस {मिले हुए चूर्णको 
“शत्तावरके रस”में खरल करके सुखा लो। फिर यह चूण ated 
जितना हो उसका चोथाई सेमरकी मूसलीका पिसा-छना चूर्ण मिला 
दो। अब सेमरकी मूसली समेत जितना चूर्णं हो, उसका आधा 
भागका चूण इसमें मिला दो। फिर सारे चूर्णंकी दूनी चीनी लेकर, 
बकरीके दूधमे मिलाकर चाशनी करो | जब चाशनी हो जावे, सब चूर्ण 
उसमें मिला दो। जब पाक हो जावे, दालचीनी, तेजपात, इलायची, 
नागकेशर, कपूर, संधानोन और त्रिकुटा थोड़ा-थोड़ा पीस-छानकर 
मिला दो। जब शीतल हो जावे, नाबराबर घी और शहद मिला दो | 
इससे रति-शक्ति बड़ती है । वीयंकी बृद्धि होती हे। मन्दारिन, सूतिका 


रोग ओर खाँसी आराम होती है । मात्रा-३ माशेसे ६ माशे तक । 
अनुपान-दूघ | 
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३५६ चिकित्सा-चन्द्रोदय | 
`. ` २२८ बलवीर्यं वद्ध क HEAT JAG | 

„= (१) सैथुनके वांद, ६ तोले ८ मारो गुड़ खा लेनेसे' कमी 
कमजोरी नहीं आती | परीक्षित हे । 

“ (२) सिंघाड़ा हर रोज गायके दूधके खाथ खानेसे वीर्ये खूब 
बलवान होता है। सूखे सिंघाड़ोंका आटा रख लो। उसमेसे १ तोले 
से ३ dat तक नित्य खाओ | के | 

(३) दूध-भात या दूध-चाँवलोंकी खीर रोज खानेसे नया वीर्य 
बनेता है । परीक्षित el ह | 

(8) एक बताशेमें वड़का दूध भरकर, रोज सवेरे ही खानेसे 
घातु बढ़ती ओर पुष्ट होती है | परीक्षित | ` ल 

(४) दो तोले बिनोले गायके आध सेर दूधमें पकाकर खानेसे 
खूब वलवीये बढ़ते हैं | 

( ६) खिरनीके बीजोंको गिरी सुखाकर पीस-छान लो। इसमेंके 
४ माशे चूरमे १॥ माशे मिश्री मिलाकर, सबेरे-शाम खाने और 
गायका दूध पीनेसे खूब बलवीर्य बढ़ता है । 

(७) wad ही दूधमें दो-तीन खुरमें और ६ माशे dis मिलाकर 
qa ओटाओ। पहले बढ़िया पके हुए मीठे आम खाकर, इस दूधको 
यीलो । खूब बलवीय बढ़ेगा | परीक्षित है। ` 


नोट-गरमीके मौसममें या तो “श्राम-पाक--जो हम पीछे लिख 
आये ह--बनाना चाहिये | अथवा आम खाकर यह दूध पीना चाहिये। 


(८) पके हुए ताज़ा सरीफे या सीताफल रोज़ खानेसे वीये खूब . 


~ 


बढ़ता है| परीक्षित है | 
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Geeensenseneeneeso 
0) स्तस्भन योग O 
cis © 
Pi या O 
है इमसाकके JAS | , 
ceseneeneenseneeso 


संसारमें Satay सार है । 


संसारे तु धरासारं धरायां नगरं मतम्‌ 
आगारे नगरं तत्र सारं सारंगलोचना | 
सारंगलोचनायाश्च सुरतं सास्म॒च्यते 
नातः WR सारं विद्यते सुखदं नृणाम्‌ | 
सारभूतन्तु सर्वषां परमानन्द सोद्रम्‌ 
सुरत य न संचन्तं तषा WaT निष्फूलम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ संसारमें Te सार है। ga नगर सार है। नगरमें घर 
Mel घरमें gaat कामिनी सार है। इससे बढ़कर. qa मदोको और 
नहीं है | सब्र सुखोंका सार--परमानन्दका दूसरा माई “सुरत” या सत्री-सोग 
Z| = पुरुष इस सुखको नहीं भोगते, उनका इस sat जन्म . लेना ही 
बथा है | 


पर; Sil ANT, उसे खुश करना, अच्छे-्रच्छे बलवानोंकों मी 
कठिन है । हों, जो लोग बूढ़े, विद्ानु और अनुभवी वैद्योंकी तजवीज की हुई 
“वाजीकरण” दवाएं जाड़ेमें खाते ओर लगाते हैं, वे fete औरतोंसे 
घोड़ोंकी तरह मेथुन. कर सकते हैं। बाज़ारू विज्ञापनवाज्ञःवैद्योंकी ऊटपटॉग 
द्वाओंसे तो लोग जन्ममरको वेकाम हो जाते हैं | 


स्तम्भन या रुकावट | 


बहुत लोग स्तम्मनबरी या देरतक वीर्य संखलित न दोनेकी दवाग्रोंके लिए 
खोज करते रहते El जानना चाहिये, स्तम्भनकी दवा उन्हें ही आनन्द 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


३४८ चिकित्सा-चन्द्रोदय | 


वीय 
दिखा सकती है, जिनका वीर्य शुद्ध और पुष्ट दै। जिनका वीर्य दूषित है, उन्हें 


स्तम्भनकी दवासे कुछ मी आनन्द नहीं श्रा सकता । इसलिये पहले 
“वाजीकरण? दवा खाकर धातुको बढ़ाना और YE करना चाहिये; पीछे, 
अपनी ताक़तसे ज़ियादा आनन्द भोगनेको, स्तम्मनकारक ( रुकावट करनेवाली ) 
दवा खानी चाहिये । वीर्यहीन लोग अपने saat हाल तो नहीं जानते-- 
उल्टा अच्छे वेद्योंकी स्तम्भनकारक दवाश्रोंको भी बद्नाम करते हैं | काम- 
शार्रमें लिखा हैः-- 
~ (0७७ 

शङ्केरभावात्‌ स्तम्भादि सवभेवाग्रयोजकम्‌ । 

` अतः शरीर पष्टयर्थं बाजीकरणश्ुच्यते ॥ 
शारीरमें ।बल-पुरुषार्थ न रहनेसे जो मी स्तम्भनकी दबाए सेवन की 
जाती हैं, वे कुछ भी काम नहीं देतीं; अतः शरीरकी पुष्टिके लिए पहले वाजी- 
करण ग्रौषधियाँ ( बह career जिनके सेवनसे बाजी यानी धोड़ेके समान 

प्रसङ्ग करनेकी सामथ हो जाय ) सेवन करनी चाहिये | 


भाइयो ! आप जब तक SSH चार महीने बाजीकरण--धातुको 


पुष्ट और गाढ़ा करनेवाली तथा बढानेवाली दवाएँ खाकर शरीरको तेयार न 
करले, तब तक किसी भी स्तम्भनकी दवाईको काममें न लेवें, क्योंकि शरीरमें 
शुद्ध ओर बलवान्‌ वीयं हुए बिना वे काम न देंगी । उन्हें सेबन करनेपर भी, 
आप एक-दो मिनटमे Rarer न रुक सकेंगे | 


स्रीको स्खलित कर देना पुरुषका पहला. कत्तव्य है। “कामशास्त्र में 
लिखा है-- 


्रागेव पुसः सुरते न याबन्नारी द्रवेद्‌ | 
. भोग फलं न तावत्‌ ॥ 
Sy THA 
अतः घुध।  कामकलाग्रवीण: । 
CQ ~ = 
कायः प्रयत्नो बनिता द्रवत्वे ॥ 
HOAs समय जबतक मर्द औरतको स्खलित नहीं कर देता, त तक 


मेधुनसे कोई लाभ नहीं; इसलिये चतुर कामकला जानने बालोंको ्रीको 
स्खलित करनेकी भरपूर कोशिश करनी चाहिये | eat लिखा है-- 


` यद्यप्यष्ट गुणाधिको निगदितः. | 
`  कामोंबच्नानां संदा। ` 
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नो याति द्रवतां तथापि ऋटिति 
व्यायामिनां संगमे | 


यद्यपि Raitt पुरुषोंसे अठगुना काम रहता है; तो मी वे त्रलेवानके साथ 

मैथुन करनेसे मी जल्दी स्खलित नहीं होतीं और मी कहा है-- 
पतनान्मदनाम्भसो दुतं परितोषो 
न भवेद विलासिनीनाम्‌ ॥ 

Hear वीर्य जल्दी गिर जानेसे स्त्रियों को संतोष नहीं होता | 

स्त्रीको स्खलित कर देना और आप पीछे स्खलित होना, यही पुरुषका धर्म 
है। जो पुरुष स्त्रीको स्खलित नहीं कर सकता, वह स्त्रीको .खुश नहीं कर 
सकता | एसे ही लोगोंकी औरतें, अपना दिल खुश करनेको, दूसरे पुरुषोंकी 
चाइना करने लगती हैं। इसीलिये “कामशास्त्र'में लिखा दै, कि जो मर्द 
AAA पहले स्खलित नहीं करता, उसे धिक्कार ! 

अगर आप चाहते हैं, कि हम स्त्रीको खुश रखें, वह हमारी दासी बनी 
रहे, तो आप बाजीकरण eae” खाइये | इसके बाद स्तम्भनकारक बदी या चूर्ण 
आदि खाकर तथा लिंगपर ्रानन्ददायक लेपादि लगाकर स्वर्गका आनन्द 
BRA । ऐसे-ऐसे लेप हैं, जिनको लगाकर मेथुन करनेसे ओरत वाह वाह करने 
नतगती है, पर कोरे लेपोंसे कुछ नही हो सकता | 


पहले वीर्यको निर्दोष, गाढ़ा और पुष्ट कीजिये | 
सारांश । 3 


स्त्रीभोगका -आनन्द अधिक स्तम्भनशक्तिमे है. ओर अधिक 
स्तम्भन तभी हो संकता है, जब कि वीर्य निर्दोष, पुष्ट, बलवान ओर 
अधिक हो | इसीलिये जो इस आनन्दको भोगना चाहते हों, उन्हें. हमारे 
'पहले लिखे हुए नुसखोंसे प्रमेहादि रोग दूर करके, Saal बलवान 
और पुष्ट,करना चाहिये; तभी उन्हें स्तम्भनकारी ओषधियोंसे लाभ 
होगा, अन्यथा नहीं । - sin 

आगे हम चन्द ऐसे स्तम्भनकारक टोटके लिखते हैं, जिनपर आजः 
कलके पढ़े-लिखे लोगोंको जरा भी विश्वास न होगा, पर मनुष्य जब 
तक किसी चीजकी परीक्षा न कर ले, तब तक बिना परीक्षा किये ही) 
उसे मिथ्या न ठहरा दे । ऐसा फरना घोर अन्याय है। ४ `. 
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ज्वर चढ़नेसे ४ घण्टे पहले हुलहुलके पत्तों का रस सूं घने 
र हाथ पाँवके नाखंनोंपर लगानेसे ज्वरका वेग रुक जाता है। 
यहे योग परीचषित हैं | जब हुलहुलके रस में इतनी करामात है कि, 
सँघने और नखोंपर लगानेसे ज्वर नहीं चढ़ता, तब कसे कह सकते 
हैं कि आगे लिखा हुआ नं० १०. TAG झूठा है | 

रविवारके दिन सफ़ेद धतरा उखाड़कर दाहने हाथमें बाँधनेसे 
पारीका ज्वर उड़ जाता है । यह योग भी परीक्षित है | जब इस योगसे 


| ज्वर चला जाता है, तब नं० ११ नुसखेसे स्तम्भन क्‍यों न होगा 
. हमने आगे लिखे हुए १५२० योग अनेक Mela देखे, इस- 
लिये अपने पाठकोंके परीक्षाथे लिख दिये हैं। हमें तो अपने जीवनम 
इनके आजमानेका abet नही मिला, अब हमारे नोजवान मनचले 
पाठक इनकी परीक्षाएं करें और कृपया अपनी परीक्षाओंका फल हमें 
भी लिखें | x 
स्तम्भनकारक टोटके | 
(१) छिपकलीकी gear अगला भाग काटकर, सफ़ेद धागे 
लपेटो और अँगूठीमें मढ़ाकर, उस अंगूठीको छोटी अँगुलीमें पहन लो, 
जब तक अंगूठी न उतारोगे वीय स्खलित न होगा | 
(२) दुसु हे साँपकी हड्डी ओर काले साँप की हड्डी--इन दोनोंको 
कमरमे बॉधनेसे वीये war रहेगा | जब हृडिडियाँ खोली जायगी, तभी. 
` वीयं स्खलित होगा | 
(३) गायके ऊचे सींगकी त्वचा छीलकर, उसे आगपर fest 
ओर, कपड़े में उसकी धूनी दो। धूनी दिये हुए कपड़ेको पहनकर; 
मेथुन करने से वीय स्खलित नहीं होता | 
(४) seat हड्डी में छेद करक पलँग पर. सिरहानेकी तरफ़ रख 
लो, जब तक हड्डी हटाई. न जायगी, वीर्य न गिरेगा | ; 
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(४) जब कुत्त-कुत्ती, कातिकमें, मैथुन करते समय जुड़ जाये. 
ACHR TH काट लो ओर ४०।दिन तक. जमीनमें me रहो । 
पीछे देखो, जव हुम गलजाय और हड्डी मात्र रह जाय, उसे डोरेमें 
पोकर अपने सिरके बालोंमें वाँधलो और भोग करो, वीर्य जल्दी: 
स्खलित नहीं होगा | 

(६) सूखी जमीनमें रहने बाले मेंडकको लाकर मार डालो और 
छायामें सुखा लो। उसके सिर और पेर काटकर ले लो और उन्हे 
महीन पीसो। फिर एक arama और दो मारे केशर मिलाकर 
घोटो ऑर गोलियाँ बना लो। मेथुनके समय, एक गोलीको थूकमें 
घोलकर, लिङ्गपर लेप करो, पर सुपारी छोड़ देना | वड़ा आनन्द. 
आवेगा ओर बड़ी देर लगेगी । 

(७) एक बड़ा-सा कुएका ASH लाकर, उसकी शुदाको सूई-- 
डोरेसे सांदो ओर उसके सु हमें नो माशे “पारा” भरकर, उसे अलग 
रख atl इस तरह wel, कि पारा नीचे न गिरे। जब मैंडक सूख 
जाय, उसका पेट फाड़कर पारेकी गोली fart लो। जो पारा 
मेंडकके मुहमें रखा जायगा, वह गोलीके रूप में बदल जायगा | उस 
गोलीको रख लो | जब मेथुन करना हो, उस गोलीको झु हमें रखलो !. 
जब तक मुं हमें गोली रहेगी, वीये स्खलित न होगा | 

(८) अंटके वालों की रस्सी बनाकर, भोगके समय, जाँघपर' 
बाँध लो | जब तक रस्सी अलग न करोगे | वीये न छुटेगा । 

(६) कमरमे “फिटकिरी” बाँधकर भोग करनेसे वीय जल्दी 
स्खलित नहीं होता | 

( १०) रविवारके दिन घोड़े ओर खब्चरकी पूं छोंका एक-एक 
बाल लाकर, पीली asst छेद करके Tet ओर दाहिनी झुजामें: 


बाँधकर भोग करो, वीये न गिरेगा । 
(११) छछूदरका खुसिया quest थेलीम रखकर, यन्त्रकी तरह; 
४६ 
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ee ee 
ःसिलंवाओ | इस यन्त्रको BAT बाँधकर मैथुन केरो । जब तक 
यन्त्रको करकाकर सामने न लागे, वीये स्खलित न होगा | 

` ( १२) काले बिलावके बाँयें पेरकी हड्डी, state समय, दाहिने. 

-हाथमें बाँधनेसे वीये स्खलित नहीं होता | 3 

( १३) चिड़ियाके अण्डे नौनी घीमें पीसकर, दोनों Site तलबों त॑ 

उसका लेप करके खी-प्रसंग, करनेसे वीर्य तबतक नहीं Ged जब 

तक जमीन पर पाँव नहीं र्खे जाते । | 

(१, ) ख्ीी-पुरुष दोनों बायें ered प्रसंग करें, तो आनन्द आता 

है। अगर पुरुषका स्त्र दाहिना होगा, तो खनो जीतेगी | अगर स्लीका 
स्वर बायाँ हो, तो पुरुष अपनो नाक को ख्लीकी नाकसे मिलाकर, 

उसके वाँयें स्वरको तीन या सात बार खोंचे | इस तरह दोनोंमे 


'औति बढ़ेगी | 
~ wae | me w AN 
(१५) खरगोशके आँडोंमें छेद करके, कमरमें ate लेनेसे, aa 
स्तम्भन होता है | 


(१६) काला तीतर लाकर, उसे ७ दिन तक केवल दूध पिलाओ 
और आठवें दिन उसे एक तोले पारा खिलाओ | इसके खानेसे वह 
Sit हुईं बीट करेगा। उस बीट को गरम जलसे धोकर रख लो। 
इस बीटको सैथुनके समय झु हमें रखनेसे:पुरुपको थकान नहीं आती, 
लिंगेन्द्रिय बलवान रहती है। अगर इसे कोई राह चलते समय सुं हमें 
रखकर चले, तो कभी थकान न आवे। 

(१७) जमीकन्द्‌ ओर तुलसीकी जड़,--दोनोंको पानमें रखकर 
MAS वीर्य स्खलित नहीं होगा । 

(१८) नोल कमल ओर सफ़ेद कमलकी केशर एवं शाइद ओर 
isa पीसकर, नाभि या सूडीपर लेप करके मैथुन करनेसे 
-लिंगेन्द्रिय कड़ी हो जाती और मेथुनमें देर लगती है। | चक्रदत्त। 
(Rt) सिद्ध किये हुए कसूसके dat भूमिलता या शंखपुष्पीका 
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चूर मिलाकर, पैरोंपर लेप करने ओर मैथुन करनेसे वीरय स्खलित 


नहीं होता ओर लिङ्ग कड़ा बना र्‌इता हे । चक्रदत्त | 

(२०) बकरेके पेशावर्म इन्द्रायणकी जड़ पीसकर, लिङ्गपर 
७ दिन तक खूब मालिश करनेसे लिङ्ग कड़ा वना रहता है। चक्रदत्त | 

( २१) असगन्ध, अकरकरा; जायफल्न, जावित्री, चीनिया कपूर, 
खुरासानी बच, galt भाँग ओर्‌ रससिन्दूर-इन सबको सात-सात माशे 
AS कूट-पीसकर छान लो ओर ४६ माशे मिश्री मिलाकर, जरासे 
जलके साथ चार-चार माशेकी गोलि at इन्र छायामं सुखा 
कर, ऊपरसे चाँदीके वक्रे लपेट, ग £ HAC यो साढ़े चार माशे 
चूर्ण या गोली, सन्ध्या-समप,प्‌ Hg SAS “मूली” खानेसे 
इतनी रुकावट होती है, कि लिख ने, ,% wont Aa” खाये वीये 

लित नहीं होता | 6 g 

(22) जायफल, लौंग, उटंगनके बाज, केशर, कपूर, जावित्री 
आर मस्तगी, इनको ६।६ माशे लेकर, कूट-पीसकर कपड़ेमें छान लो | 
अफीम शोधकर ६ माशे ले लो। हिंगलूसे निकाला या शोधा हुआ 
यारा ६ मारो और शोधी हुई गन्धक भी ६ मारे लेलो। पहले पारे 
और गन्धकको इतना घोटो कि, काजलसे हो जाये ओर चसक न 
रहे । इस 'कजलीमें दवाओंका चूर्ण और अफीम भी सिला दो। 
फिर सबको घोटो, जब एक-दिल हो जाये रख लो | इसकी मात्रा 
आधे AMA २ माशे तक हे | अपना बलाबल देख कर मात्रा लेना। 
पहले कम मात्रा लेना; अगर सह जाय तो बढ़ा लेना। इसकी एक 
मात्रा, मैथनसे दो घण्टे पहले, “शहद” में मिलाकर खानेसे .खूब 
स्तम्भन होता हे ) 

नोट--आघे माशेमें तीन चाँवल-मर अफीम या पारेका श्रंश होगा। 
अगर मसाला सूखा रहे और गोली बनानी हों, तो घोटते समय ज़रा-ज्नरासा 
पानी डालेकर घोटलो | जब मसाला -गोली बनाने योग्य हो जाय, गोली बना 
खलो | aaa गोली rarer दिन-ठहरती हे। | 
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(२३) जायफल १ तोले, अकरकरा १ तोले, लोग:१ तोले, सोंठ.. 
१ तोले, केशर Vata, पीपर १ तोले, कस्तूरी १.तोले, भीमसेनी. 
कपूर १ तोले, अश्रक भस्म १ तोले.और शोधी हुईं अफीम ६ तोले— 
इन सबको कूटःपीस कर छान लो । शेषमें, अफीमको जरासे जलमें. 
घोलकर मिला दो और खूब घोटो | घुट जाने पर, | ग-बराबर गोलियाँ 
बना लो | एक या दो गोली साँझको खाकर, ऊपरसे दूध-मिश्री पीकर). 
दो घण्टे बाद मैथुन करनेसे बीर्य बहुत देर तक सकता और बल नहीं. 
घटता | परीक्षित है | 4 A 


न "चरे नह 


(२४ ) शुद्ध ~ दो Pada `, तो. आमलासार गन्धक ६ ART, 
दोनोंको चार घण्टे ७ खाने ओर उक ली बना लो । पीछे उस कजली 
में जायफल, लौंग, नहीँ सकते | ब्वीज, केशर, कपूर, मस्तगीः 
आर जावितन्नी-छे-छे cat 4.3-झान कर मिला दो | शेषमें, शुद्ध 
अफीम ६ माशे जरासे जलमें घोलकर डाल दो ओर ३ घण्टे .घोटो । 
घुट जानेपर, मटरःसमान गोलियाँ बना लो। एक गोली साँमको: 
“शहद” के साथ खाकर दूथ-मिश्री पीलो। मेथुनमें खूब आनन्दः 
आयेगा | 

(२५) हीरा “हींग “शहद” में पीसकर लिङ्गपर लेप करनेसे' 
Ga रुकावट होती है। 

(२६) करंजकी पत्तियोंका रस निकालकर, हाथकी हथेलियों ओर 
पैरोंके तलवोंमें मलकर, डेढ़ दो घण्टे बाद मैथुन करनेसे बीर्य स्खलितः 
नहीं होता | 
“ (२०) सफेद चमेलीकी पत्तियोंका स्वरस चार तोले और -तिलीका 
तेल १ तोले-दोनोंको कटोरीम॑ रखकर आगपर पकाओ। जब रस' 
जलकर तेल मात्र रह जाय, उतार ait | ATA करनेके समयसे एक घंटे 
पहले, इस तेलको लिंगपर मलकर पान बाँध दो; पीछे खोलकर मैथुन 
करो; वीर्ये जल्दी संखलित न होगा ओर तेजी बनी रहेगी'। 
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(२८ ) अकरकंरा १ तोले, dis १ तोले, केशर १ Pa, पीपर 


'१ तोले, लौंग १ तोले, सफ़ेद चन्दनका बुरादा १ तोले और शुद्ध अफ्रोम 
१ साशे--सवको पीस-छान at रख लो इसमेंसे दो aml चूर्ण 
६ माशे-शहद्स मिलाकर साँझको खाओ ओर मिश्रीमिला गरम दूध 
diet | इसके -सेचन करनेसे पुरुषत्व बढ़ता और स्तम्भन होता 
है। इसे रोज़ भी खा सकते हो और मनचाहे जब otras कर 
सकते हो । 


नोट-चूण बनानेके बाद,-अगर PTH बराबर खॉड़ मी मिला ली जाय 
और रोज़ ६ माशे चूर्ण मिश्री-मिले गरम दूधके साथ . खाया जाय, तो कामी 
.पुरुषको बड़ा लाभ हो | स्तम्भन-शक्ति बढ़ जाय । परीक्षित है।  . | 

( २६ ) पारा ५ तोले, गायक बारह पित्ते और भाँगरेका रसं आध 
-सेर-इन सबको लोहेकी कढ़ाहोमें रक्‍्खो । लोहेकी मूसलीमे एक 
~ ha 
Ca जड़वाकर, sete बराबर छे दिन तक घोटो।' जब मसाला 
खूब गाढ़ा हो जाय, जङ्गली Aw समान गोलियाँ बना atl sata 
“एक-गोली लेकर, you घिसकर, सुपारी छोड़ शेष लिङ्गपर लगाओ। 
'कुछ देर वाद्‌`मेथुन करो, बड़ा आनन्द आवेगा | 


( ३० ) असगन्ध, गजपीपल ओर कड़वा कूट चार-चार तोले 
'लाकर पीसःकूटकर कपड़-छन कर लो और गायके मक्खनमें मिला 


. “लो । सबेरे-शाम; सुपारी छोड़कर, बाक़ी feed .पन्द्रंह दिन तक 


"मलो । हर दिन, लेप लगानेसे पहले, गरंम पानीसे लिङ्गको धो लो 
-शीतलसे नहीं | इस लेपसे लिङ्ग तेज ओर कठोर हो जाता है । 
नोट-गजपीपलेकी जगह कोई-कोई “दालचीनी” मी डालते हैं | 
( ३१ )-जङ्गली कबूतरकी चरबी, जज्ञली कबूतरकी बीट, नमक 
“अर शहदद--इनको बराबर-बराबर लेकर मिला लो और भोग करनेके 


मसमय, सुपारी छोड़कर बाक़ी लिङ्गपर मलो | ऐसा आनन्द आयेगा 
धक्रि लिख-नहीं सकते। | 
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( ३२ ) मारू बैंगन मिट्टीमें लपेटकर भूभलमे दबा दो | फिर मिट्टी 
हटाकर उसका रस निचोड़ लो | उस रसमें ८१० पीपल तीन. द्नि 
भीगने दो चौथे दिन, पीपर निकालकर सुखा लो | भेथुनसे पहले, 
| कुछ पीपर महीन पीस कर “शहद” में मिला लो और सुपारी छोड़ कर 
शेष लिङ्गपर लेप कर लो | बह आनन्द आयेगा, जिसको हम fae 
ay ८) मे 

. a कौंचकीजडू्‌) उ गलीके सिरे-पोरवेके बराबर लेकर सु द. 


yw 


रख लो और मैथुन करो । जब तक जड़ सु हमे रहेगी। वीर्य न छुटेगा E 
(३४) ६ माशे . कुचला दुआतिशी WITH FS उसका 
गाढ़ा-गाढ़ा लेप नाखूनोंपर करो | जब सूख जाय) AIM करो | खूब | 
स्तम्भन होगा । 
_ (३५) अजवायन ४ माशे, BAGH बीजोंकी गिरी ६ माशे; 
.इस्बन्द ६ माशे, भाँगके बीज ८ माशे, झुने'चने ७ मारे, अझीम 
३ माशे, केशर ४ रत्ती, इलायचीके दाने १ माशे ओर खसके डोडे नग २ 
इन सबको कूट-पीसकर कपड़ेमें छान लो | पोस्तक Sle कूट कर 
एक प्यालेमें भिगो atl पीछे उनको मलकर पानी निकाल लो: 
उस पानीके साथ ऊपरके पिसे-छने चूर्णेको' खूब घोटो। जब गाढ़ा: 
मसाला हो जाय, जङ्गली: छोटे बेरके समान गोलियाँ बनाकर, चाँदीके 
ब लपेट दो ओर छायामे सुखा लो। खरी-प्रसङ्गके समयसे एकः 
गां डेढ घण्टे पहले, एक गोली खाकर एक. पाव दूध पीलोः।. अगर 
आपका वीर्य गाढ़ा है, तब तो इतना आनन्द आयेगा; कि लिख नहीं 
शकते | अगर वीरै पतला है, तो भी मामूलीसे बहुत ,अधिक समयः 
लगेगा | परीक्षित है। : 
.-नोद--अ्गगर गरमी मालूम हो, तो शर्बत सफ़ेद चन्दन या क़दूदूके 
बीज, खुरफेके बीज ओर तरबूज़के बीजोंका रस पीओ | 
(aR) अकरकरा २० माशे, RETR बीजः २४ माशे और मिश्री 
२७ मारो--इनको पीस-कूट और छान कर रख. लो LETS ३ मारे चूर 
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खाकर, दो घण्टे बाद मैथुन करनेसे वीय तब तक न छुटेगा,. जब तक. 
आप नीवूका रस न पियेंगे। परीक्षित है। 
(३७) भुनी हुईं इसबन्द, कपूर, सुरमक्की. ओर अजवायन+ 


`. इन चारोंको बराबर-बराबर लेकर कूट-पीसकर छान लो । फिर “अद्‌- 


रखके स्वरस”में मसालेको घोटकर, चने-समान गोलियाँ बना लो ॥ 
A ~ ~ ~ Ne लगेगी 
ayaa पहले १ गोली खाकर दूध पीलो | मामूलीसे अधिक देर लगेगी। 
( ३८) जलानेका इसबन्द दो तोले, पोस्तका आधा टुकड़ा. कचा 
ओर आधा पक्का, काले तिल ६ माशे ओर गुड़ ५ तोले-इन सबको 
पीस-कूट आर छानकर सात भाग कर लो। एक भाग. यानी कोई: 
१४ माशे दवा मैथनसे पहले खाकर, घण्टे-भर बाद STs करनेसे' 


_बीयेका aa स्तम्भन होता है । यह नुसखा “इलाजुलगुबा!'मं लिखा 


है। आज़मूदा हे | 

( ३६ ) अकरकरा YU मारे, केशर & A, . जायफल १३॥ AT; 
लोंग १३॥ माशे, शुद्ध शिंगरफ २१ माशे ओर शुद्ध अफीम ६ साशे. 
ले लो। इन सबको कूट-पीस और छानकर खरलमें' डालो | ऊपर 
से “शहद” दे-देकर पूरे ६ घण्टे घोटो ge जानेपर, चने-समानः 


गोलियाँ बना लो | सन्ध्यासमय १ गोली खाकर, HI गायकाः 


अधौटा दूध पीलो । २ घण्टे बाद सैथुन करनेसे TAA खूब रुक्ाबटः 
होगी | परीक्षित हे । 

(४० ) बूढ़ी elt कुछ. सफ़ेद वाल जला लो। उन वालोंकी 
राखमें “सुहागा”.पीसकर मिला दो । पीछे इन दोनोंके चूणम “शहद” 


मिला लो और इन्द्रियपर' लेप करके प्रसङ्ग, करो, .स्त्री शीघ्र ही द्रवितः 
हो जायगी | 


नोट--पानमें ज़रा-सा सुहागा रखकर खिला देनेसे ज्ली:द्रवित होजाती है | 
(४१ ) कौंचकी जड़ एक अंगुल-बराबर Hgts. समय मु हमें 


रखने और रस चूसते रहनेसे खूब स्तम्भनःहोता है.। जब तक रस पेटमेः 
जाता है, वीयें स्खलित नहीं होता। | कता 
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/ (४२) पां हुआ बैंगन लाकर उसके बीज | hs 
gait पीपर ६ माशे भर दो ओर ऊपर से मिट्टी लगाकर, उ 
'पकाओ | जवं पक जोय) पीपल निकालकर ara ae । फिर 
` जरूरत के समय, पीपरोंक बराबर दालचीनी मिला लो als पीसकर 
दो माशे “gees गोली बना लो। इस गोलीको थूकर्म घिसकर, 
Raga पहले, इन्द्रियपर लेप करनेसे GT स्तम्भन होता हे | ड 

(४३) सुंदौसंग और चूहेकी लेंडी मिलाकर, पानीम पीसकर, 
“लिंगपर लेप करनेसे स्तम्भन होता | | | 

जेठ ैथुनके बाद शहद, पुराना ge या दूध पी लेने से वल बढ़ता 
- है--धटता नहीं | + ॒ Fe i 
5», (४४ ) लौंग ८ माशे, जायफल १२ मारो, अफीस १६ :माशे 

आर कस्तूरी २ रत्ती-इनको पीस-कूट कर “शहद'स॑ मिलाकर दो-दो 

ate गोलियाँ बना लो | विषय-भोगसे पहले, एक या दो गोली बँगला 
'पानमें रखकर खानेसे ' इतनी wats] होतीहै कि; बिना were खाये 
` निजात नहीं मिलती | | 

(४४ ) दालचीनी ओर काले तिल बराबर'बराबर लेकर पीस- . 
छान लो | पीछे “शहद्‌”में मिलाकर सात-सात साशेकी गोलियाँ बना 

..लो। मैथुनके समय, एक गोली खा लेनेसे मेथुनके भी चार घण्टे बाद 
तक शहवत बनी रहती है | 

(४६) कस्तूरी १ माशे, केशर १ माशे, जायफल ४ AT, जावित्री 
“६ मारे, ऊद LAR, शुद्ध शिलाजीत ४ मारे, सोनेके aH १ सारे, 

HOR वर्क २.मारो और अबीध मोती ३ माशे-लाकर रखो। पहले 
'मोतियोंकों पाँच sels गुलाब जलमें घोटकर सूखी मस्म कर लो। 
-जायफल, ' जावित्री और उदको पीस-छान at | फिर सारी चीजको 
. खरलमे डालकर और HAA हरी भागका स्वरस या काढ़ा दे-देकर 
४१४ चण्टों तक रल “करों ओर उसके बाद शहद डाल-डालकर 
४६ घण्टे तक खरल करो. और चने-संमान गोलियाँ बनाकर सुखा ।लो 
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मंपु'सकता और धातु-रोग-वर्णन--स्तम्भन योग | ३६६ 


सत्रीभोगसे १ घण्टे पहले १ गोली खाकर, ऊपरसे छोटी इलायची 
डाला हुआ मिश्री-मिला गरम दूध पीओ । इनसे .लूब रुकावट होती 
है। अमीरी चीज है। परीक्षित है। 

( ४७) अकरकरा १ तोला, घन तुलसीके बीज ३ माशे ओर मिश्री 
२॥ तोले--इनको पीसकर ३ गोलियाँ बनालो । समय पर एक गोली 
खाकर दूध पीनेसे रुकावट Ae होती हे । 

(४८ ) सफ़ेद फूलकी कनेरकी जड़ पानीमें घिसकर, लिंगका 
अगला भाग या सुपारी छोड़कर, बाकी भागपर लगाओ । १५।२० 


मिनट बाद उसे धो डालो और प्रसंग करो--.खूंब रुकावट होगी | 


लिंगको बढ़ाने और मोटा करनेके उपाय । 
` (१ ) कपूर, सुहागा, पीपल, जमीकन्द्का रस, धतूरेका रस, 
अगस्तका रस, शहद और घी-इन आठोंको समान-समान लेकर और 
मिलाकर .खूब घोटो, जब एक दिल aera, gata रोज लिंगपर लेप 
करो । कोई एक महीने इस लेपके लगानेसे लिंग बहुत कुछ बढ़ जाता 
और स्त्री-खलास करनेकी सामथ्यं हो जाती है। | 
(2) कालीमिर्च, सेंधानोन, पीपर, तगर, भटकटैयाके फल, चिर- 
चिरेकी जड़, काले तिल, कड़वा कूट, जौका गूदा यानी छिले हुए जो, 
SSTH धोई दाल, सरसों ओर असगन्ध--इन सवको समान-समान 
लेकर और महीन पीसकर बारीक कपड़ेम छान लो | फिर इस चूणमे 
से थोड़ा लेकर “शहद और बकरीके दूध”में खरल करो, और गरम 
करके निवाया-निवावा-लिंगपर लगा atl इस लेपके १ या १॥ 
महीने तक बराबर लगाते रहनेसे लिंग निश्चय ही कुछ मोटा ओर लंबा 
हो जाता है। स्तनोंपर लगानेसे स्तन भी बढ़ जाते हैं। यह लेप हमारा 
आजमूदा दै, पर हथेली पर सरसों नहीं जमती, धीरे-धीरे अवश्य 
लाभ दिखाता है । हमने इस कामके लिए जितने नुसखे आज़माये-- 


उन aaa थही अच्छा निकला। जो लिंग बढ़ाना चाहें, वे इसे 
४७ 
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३७८. ` निकित्सां-चन्द्रोदय | गा UofT SS ae 
१ महीने नियमसे लेगाकर देखें। अगर उन्हें लिंगमें कुछ भी बढ़ती 
दीखे, इसे ओर १ महीने लगावे | परीक्षित है ! nay 

(३) दूब, असगन्ध ओर सैघानोन--प्रत्येक दो-दो तोल लेकर 
पीस लो और कड़ाहीमे रखकर, ऊपरसे पाँच छटॉक “घी” ओर सवा 
सेर “बकरीका दूध” डालकर पकाओ । जब दूध जलकर घी मात्र रह 
जाय, उतार कर छान लो और शीशीमें रखदो | इस घीके लगातार 
महीने भर लगानेसे इन्द्रिय अवश्य बढ़ती है. | 

(४) सुअरकी चरबी और शहद मिलाकर रोज लिंगपर मलनेसे 
लिंग अवश्य मोटा होता है। 


स्त्रीको द्रवित करनेवाले TAS | 


(१) शहद और गन्धक मिलाकर पीसलो ओर भोगसे पहले 
लिंगपर लेप करलो । इस लेपको लगातार भोग करनेसे औरत पहले 
स्वलित होती है । | 

(२) भोगके समय, दो चाँवल-भर सुना हुआ सुहागा पानम 
खिला देनेसे स्त्री स्खलित होजाती है। 

( ३) कपूर और पारां घोटकर इन्द्रिय पर लेप करो ओर फिर 
भोग करो । स्त्री स्खलित हो जावेगी | 

. (४ ) पहले germ और पारा घोटकर लेप करो ओर फिर भोग 
करो, स्त्री पहले स्खलित हो जावेगी | 4 

(५) कपूर, सुहागा और पारा समान-समान लेकर, अगस्तके 
पत्तोंके wad खरल करके लिंगपर लेप करो ओर फिर भोग करो, 
औरत जल्दी ही छुट जायगी। 

(६) सिन्दूर और शहद सिलाकर लिंगपर लेप करनेसे भी औरत 
पहले छुट जाती है । 


नोट--संसारमें तीन तरहकी औरतें होती हैं--(१) सुरिधा, (२) बता, और 
(३) मुतबस्सिता | सुरिया अरत डील-डोलमें लम्बी होती है । इसकी योनिका 
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नपुन्सकता नाशक तिले और लेप ane: | ३७६ 


बाहरका भाग खुला हुआ ओरमीतरवाला तंग होता है, यह जल्दी ही स्खलित 
होती है | 

बता ओरत Het नाटी या ठिंगनी होती दै। इसकी योनि आदिसे अन्त 
तक एकसी होती है bag देरप्तें स्खलित होती है। 

quar औरत डील-डोलमें न बहुत लम्बी होती है ननाटीया . 
ठिंगनी | यह भोग करते-करते बीच॑में ही स्खलित हो जाती 

जब स्त्री स्खल्ित होती है, तब किसीको तो बड़ा हर्ष होता है। किसीकी 
आँखोंमें आँसू मर आते है, कोई वेहोस हो जाती है और कोई शमके मारे नेत्र 


AAA 


बन्द कर लेती है | यही स्खलित होनेकी पहचान हैं । 


ENA SNS Ae SS SESS 2 NS 2 ३ 
औ हस्त-मैथुन प्रभृति कुकमोसे खराब हुई सिंगेन्द्रिको {ई 
: दुरुस्त और ठीक करनेवाले 
me 


ig 


नाना प्र ae लेप, सेक ओर तिले। 
करा, न 
(१) चार -न dy 0)सिनको सिलपर पीसकर लुगदी बना लो | : 
फिर एक and, ./ ओर किसी बासनमें तीन छटाँक अलसी का तेल 
ओर तीन पाव नी डालकर, उसीमें लहसनकी लुगदी रख दो, 
ओर उस बतेनको चूल्हेपर चड़ा दो। जब पानी जल जाय, तेलको 
उतारकर छान लो। फिर राई, अकरकरा, नीबूके बीज और माल: 
काँगनी एक-एक Tet लेकर, पीस-कूटकर छान लो ओर उसी लहसनके 
पके dad डालकर बहुत ही मन्दी आगसे पकाओ । जब आधा तेल 
TENA, उतारकर छान लो । इस तेलको सुपारी और Alaa छोड़कर, 
बाक्री लिङ्गपर मलनेसे सुस्ती दूर होकर तेजी आती है | कम-से-कम 
२१ दिन मलना चाहिये | परीक्षित है | 


(२) २ तोले ३ माशे मीठा तेल खूब मन्दी आगपर गरम करके 
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३७२ चिकित्सा-चन्द्रोदय | 


ee 


SE 
उतार लो | पीछे उसमें सवा दो माशे “लाल हरताल” महीन पीसकर 
मिला दो | इसके बाद साढ़े चार A “सुहागा ओर साढ़े चार माशे 
“कडबा कूट” भी-पीसकर मिला (at! “फिर चमेलीकी पत्तियोंका 
दो तोले स्वरस” भी उसीमें मिला दो ओर फिर आगपर रख दो | जब 
पत्तियों का रस जलकर तेल-समात्र रह जाय, उतारकर छान लो । इस 
तेलको सौंबन-सुपारी छोड़कर, शेष लिङ्गपर, २१ दिन मलनेसे लिङ्गकी 
सुस्ती जाकर .खूब ही तेजी आती है। 

(३) ग्यारह बरोंको आध पाव मीठे तेलमे डालकर जलाओ 
और फिर तेलको छानकर शीशीमें रख लो । इस तेलको लिङ्गंपर मलनेसे 
लिङ्ग बहुत जोर करता है। 

'नौट--जर एक जन्तु दै, जो गुड़ या मिठाई पर बैठता है | हलंवाइयोंकी 
दुकानों पर बहुत होता है । कोई पीला ओर कोई लाल-पीला होता cal उसके 
काटनेसे भयानक पीड़ा होतीहै। उसे कहीं बरं, कहीं भिरढ़ ओर कहीं ततेया 
भी कहते हैं । sits में उसे वास्प( wasp ) कहते है | न्‍ 

(४) पतला महीन कपड़ा लेकर, “Yeu QUA” तीन दफा 
भिगोकर सुखा atl फिर उस कपड़ेको तीन | i Tate रस मे 
भिगोकर सुखा लो। इसके बाद, उस कूः $ ie aaa तेल में 
२४ घंटे तक भीगने दो । सुपारी छोड़कर, बाक्रोलि “मक्खन मलो 

, और ऊपर से “यही कपड़ा” कोई डेढ़ घण्डे तक, लिज्नौरर, सुपारी बचा- 
कर, लपेट Tat | ऊपर से कच्चा डोरा लपेट दो | कुछ देर बाद उसे 
खोल डालो। अगर .खूब तेजी न आजाय | तो दूसरे दिन भी उसी 
कपड़े को लपेट दो; पर पहली बार खोलनेके बाद ही उसे “अलसीके 
तेल” में डुबा देना । लपेटनेके समय, तेलसे निकाल कर लपेट लेना | 
इस उपायसे एक, दो या तीन दिन में .खूब तेजी आजाती है । दूसरे 
दिन भी जब कपड़ा लपेटो, पहले इन्द्रिय पर “मक्खन लगा लेना | 

( ५ ) आमाहल्दी पानीमें घोलकर, एक कपड़ेको उसमें रंगलो ओर 
सुखा लो । इसके बाद उसी कपड़ेको “धतूरेके रस” में तीन बार भिगो- 
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नपुन्सकता नाशकःतिले ओर लेप TAT | ३७३ 


भिगोकर सुखा लो ! फिर इसी तरह मदार या “आकके दूध” से तीन 


बार भिगो-भिगोकर सुखा लो । भिगोये हुए कपड़ेको हरबार छायामे 
सुखाओ। जब एक बार आमाहल्दीमे, तीन बार धतूरेके रसमें ओर 
तीन बार आकके दूधमें कपड़ेको भिगोकर सुखा लो; तब एक बासन 
में “सेंसका घी” डालकर आगपर रक्खो और कपड़ेको उसीमे डाल दो 
ओर मन्दी-सन्दी आगसे पकाओ | फिर कपड़ेको निकालकर, उसपर 
“शहद” लीप दो ओर ऊपरसे “हीरा हींग” एक रत्ती महीन पीसकर 
बुरक दो | इस कपड़ेको सुपारी छोड़कर, लिङ्गके शेष भागम तीन दिन 
तक बाधो | लिङ्गकी सारी सुस्ती नाश होकर, वेहिसाब तेज़ी आवेगी ।, 

(६) जिस aaa मुर्गीका संग न किया हो उसे काट डालो 
ओर उसका MSA खून एक प्यालेमें ले लो ! उतना ही खून जवान 
गधेका उस खूनमें मिला दो । इन दोनों खूनोंको मिलाकर, सुपारी 
छोड़कर, wal लिङ्गपर मलो ओर पंखेसे हवां करो । पहले दिन 


उलन होगी | दूसरे दिन फिर लगानेसे, पहले feat कम जलन होगी 


,और तीसरे दिन लगानेसे जलन जरा भो न होगी; पर स्री-प्रसङ्गकी 


` इच्छा बहुत ही होगी। लेकिन उस दिन मैथुन न करना चाहिये। 


चरौ थे-पॉँबचें दिन मैथुन करनेसे दिल खुश हो जायगा | 

(७) मूलीके बीज ३ माशे, Prater ३ माशे, अकरकरा १॥ माशे 
ओर कड़वा कूट Wl माशे-इनको खूब महीन पीस-छानकर लिङ्ग 
पर लगानेसे GT तेजी होती है । ११ दिन लगाना चाहिये | 

(८) अकरकरा २ माशे ओर जङ्गली प्याज़का रस १० माशे,-- 
इन दोनोंको पीलकर लिङ्गपर लगानेसे लिङ्ग सख्त हो जाता है। 
११ या २१ दिन तक, यह FAST काममे लाना चाहिये | 

(8) लौंग १ और समन्द्रफलकी गिरी १-दोनोंको “शहद” - 

मिलाकर २१ दिन लगानेसे लिङ्ग कड़ा हो जाता है। 

( १०) तिज्ीका तेल आध सेर आर रंडीकी गिरी १ पाव/--दोनों 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


३७४ चिकित्सा-चन्द्रोदय | ee 


: 5५ Re ao aie i 
को आगपर रखकर औटाओ | जब पाव-भर तेल रह जाय, उतारकर 
एक शीशीम भर दो । इसमेंसे थोड़ा-थोड़ा तेल रोज रातको लिङ्गपर, 
सुपारी छोड़कर, ४० दिन तक आध घण्टे रोज मलो । अगर हथरससे 
लिङ्ग सुस्त या टेढ़ा हो गया होगा, तो आराम हो जायगा । 

(११) जङ्गली कबूतरकी बीटकी सफ़ेदी २ मारो लाकर, असली 
चमेलीके dat खूब पीसकर लिङ्गपर मलो । ३१ दिनमें हथरसके 
दोष जड़से दूर हो जायेंगे | 

(१२ ) चमेल्लीके aad “इसबन्द” पीसकर, रोज़ लिङ्गपर 
लगानेसे लिङ्गमे तेजी और सख्ती आ जाती है | २१ दिन तक यह काम 
करना चाहिए | 

( १३) चमगीदड़का खून लिङ्गपर मलनेसे लिङ्गमे खूब तेज़ी आ 
जाती है | कम-से-कम २४ दिन तक मलना चाहिये | 

( १४ ) काले साँपकी चरवी, मछलीकी चरवी और जङ्गली सूअर 
की चरबी, इन तीनोंको बराबर-बराबर लेकर, खरलमे डालकर, ऊपरसे 
बकरीका पेशाब डाल-डालकर, तीन दिन तक घोटो । इस लेपके लिङ्ग 
पर लगानेसे लिङ्गम निश्चय ही .खूब तेजी ओर सख्ती आ जाती है । 

( १४ ) चूहेकी मैंगनी “शहद”मे पीसकर, २१ दिन तक, लिङ्ग 
पर लगानेसे तेज्ञी बढ़ जाती है ।. 

` (१६) मूलीके वीज चार तोले पीसकर, १६ तोले मीठे तेलमें . 
मिलाकर ओटाओ ओर रख लो | इसमेंसे कुछ तेल लेकर रोज़ २१ या 
३१ दिन तक, लिङ्गपर मलनेसे लिङ्गम बड़े जोरकी तेज़ी आती है । 

¦ . ( १७) ओरतके सिरके बाल १ छटॉकमें आग लगा दो और राख 
को उठा लो। उस राखमें अन्दाज़से थोड़ीसी : 'कबूतरकी बीटकी 
सफ़ेदी” मिलाकर, उसे “चमेलीके तेल”में हल कर लो यानी घोट लो | 
मैथुनके समय, इस लेपको लिङ्गपर, सुपारी छोड़कर, लगा लो और 
मैथुन करो; इतना आनन्द आयेगा, कि लिख नहीं सकते । 
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नपुन्सकता ओर धातु-रोग-वर्णन | ३७४ 


a ESE 

( १८ ) थूहरका दूध १ तोले ओर गायका दूध १ तोले--दोनों को 
दिन-भर धूपमें रखो । रातको उसमें थोड़ासा तेल मिलाकर लिल्गपर 
मलो । जब लेप सूख जाय, १ घण्टे बाद मेथुन करो; .खूब आनन्द 
आवेगा और वीयं देर तक न गिरेगा । 

(१६) काले धतूरेकी पत्तियोंका रस टखनों पर लगाओ, जब 
रस सूख जाय, मैथुन करो । वीर्ये जल्दी स्खलित न होगा ओर. .खूँब 
आनन्द आयेगा | ४ a 

(२० ) हाथी-दाँतका चूरा चार तोले, मछलीके दाँतोंका चूरा चार 
तोले, लौंग ८ मारो, जायफल नग २ और जंगली प्याज़की १ गाँठ-- 
इन सबको कूट-पीसकर छान लो और आधी-आधी दवा दो कपड़ेकी 
पोटलियाँमै रखकर पोटली बाँध लो | 

एक छोटीसी हाँडी और उसपर ठीक बैठता हुआ ढक्कन लाओ। 
इक्कनके बीचमें, छोटी उँगली समावे जितना छेद कर at! पारी 
या ढकनेको हाँडीपर रख कर, हाँडी ओर ढक्कनको सन्धियाँमें 
कपडमिट्टी कर दो; ताकि साँस न रहे। इसके बाद, हाँडीमें भेड़का | 
आध पाव दूध भर दो और हाँडीके नीचे आग लगा दो। आग ArT 
रहे | तपत पहुँचनेसे ढकनेके छेदमे होकर भाफ निकलेगी। उस 
भाफ पर एक पोटली रख दो | जब पोटली भाफसे गरम हो जाय, 
उतार लो और उससे जाँघ, पेडू और इन्द्रिय सब जगह सेक करो | 
पहली पोटलीको छेदसे हटाते ही, दूसरीको छेदपर रख दो । जब 
हाथ वाली ठण्डी हो जाय, उसे छेदपर रख दो ओर छेदवालीको 
उठा कर, उससे फिर सेक करो । इस तरह कोई घण्टे डेढ़ घण्टे 'तक 
सेक करो | इसके बाद THAT पान आगपर सेककर, दन्द्रियपर बाँध 
दो । दूसरे दिन पान खोलकर, फिर सेक करो ओर नया पान सेक कर 
बाँध दो । जब तक सेक करो, बिल्कुल स्नान मत करो | यह सेक चार 


दिन करना दोगा | ह 
जन चार दिन्‌ तक सेक कर लो। तब सफ़ेद कनेरकी जड़, 
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३७६ चिकित्सा-चन्द्रो दय | 


जायफल, अफीम) इलायची और सेमरकी छाल-इन सबको महीन 
कूट-पीस और छान कर, १ तोले तिलीके dea मिलाकर गरम करो | 
सुपारी छोड़ कर, शेष इन्द्रियपर इस तेलका लेप कर' atl तीन दिन 
तक इस लेपको करते रहो | पहला लेप सुहाते-सुहाते गरम जलसे थो 
लेना । शीतल जल कभी मत लगाना | हवा भी मत लगने देना | स्त्री- 
प्रसँगका तो नाम भी मत येना | इस उपायसे इन्द्रिय .खूब ast al 
जाती है। कई रोगी आराम हुए हैं। परीक्षित है। इसके साथ-साथ कोई 
ताकतवर दवा भी खाते रहना चाहिये.। 

(२१ ) तेलिया विष, आमाहल्दी ओर मैदा-लकड़ी--इन तीनोंको 
दस-इस माशे लेकर अलग-अलग कूटकर छान लो और मिला दो। 
इसके तीन भाग कर लो । एक भागको ताज़ा पानीम मिलाकर लेपसा 
कर लो | सींवन-सुपारी छोड़कर, लिङ्गके बाक़ी हिस्सेमं इसे लगाओ 
ओर पान बाँध कर कच्चा डोरा लपेट दो । इसे सारे दिन-रात वेधा 
रहने दो । दूसरे दिन रात को, फिर तीसरा भाग पानीमे मिलाकर लेप 
करो और पान बाँध दो । तीसरे दिन फिर ऐसा ही करो। चोथे दिन 
गायका घी १०१ बार धोकर, लिङ्गपर उसका लेप करदो । इस लेपसे 
तीन feat ही लिङ्गके सारे दोष निकल जायँगे | बड़ा अच्छा नुसखा 
है। परीक्षित हे | 


(२२) गायका घी एक पाव, लोहेकी छोटी कड़ाहीमें डालकर, 
शग पर रखो | जब घी गरम हो जाय, उसमें तालावकी एक बड़ी जौंक 
जीती हुई डाल दो । जब जौंकका पेट फट जाय और उसकी आवाज 
आप सुन लो। कढ़ाहीको उतार लो ओर सेभलका गोंद, काजल जैसा, 
महीन पिसा हुआ उसमें मिला दो ओर नीमके सोटेसे १२ घण्टे तक 
लगातार Wet | इस घीके लिंगपर लगानेसे लिंगके सब दोष नाशा 
द्दोकर Ga तेज़ी होती है। | 

नोट--अगर बड़ी जौंक न मिले तो ७ छोटी जौकें घी में डाल दो | 
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नपुन्सकता नाशक तिले और लेप वगेरः | ३७७ 


(२३) एक तोले aye गायके २ तोले घीमे मिलाकर खरलमें 
डालकर, ६ घण्टे तक खरल करो। ada थोड़ा-थोड़ा घी लेकर 
लिङ्गपर ( सुपारी-सींबन छोड़ कर) मलने ओर ऊपर “कनेर या 
अरण्डके पत्ते” वाँधनेसे लिङ्गके सब दोष नष्ट हो जाते ओर खूब 
तेजी आती हैं । 

(२५) इस्त्रन्द॒ ५ तोले, रेंडीके बीजोंकी गिरी ४ तोले और पीली 
सरसों ४ तोले-इनको कूट-पीस-छानकर काजलसा करलो । पीछे 
इस GUST GWT डालकर, HIT चमेलीका असली तेल ४ तोले 
छोड़कर, खूब खरल Bel इस लेपको सवेरे qos ओर रात को 
बिना हवाके स्थानमें, सुपारी छोड़कर, शेष लिङ्गपर घीरे-धीरे मलो | 
अगर जाड़ेका मौसम हो, तो जलते हुए कोयलोंकी अँगीठी पास रख 


लो | लेप लगा कर, अँगीठीपर हाथ गरम कर-करके, नाभिसे लेकर 
रों ~ 
रानों .तक पूरे दो घण्टे सेक करो । एक हकीम साहब इसे लिङ्गके 
XN SY 
रोगोपर अपना आजमूदा बताते है | 


` (२४) ताज़ा बीरबहुट्टी तीन तोले ओर बरोंका छत्ता तीन तोले 
Sat डालकर, ऊपरसे तिलोंका तेल छे तोले मिलाकर खूब खरल 


करो | जब लगाने योग्य कज्जली हो जाय, इसमें से थोड़ीसी लेकर, 
सुपारी छोड़, लिंगके शेष भागपर उसका लेप करो । इस तरह कई 
दिन करनेसे लिंग बड़ा आनन्द देता है | 


(२६) ang कनेरकी जड़की छाल Hela पीस कर, भटकटैयाके 
Tat खरल करके २१ दिन तक लिङ्गपर, सुपारी छोड़कर लेप करो; 
बेतहाशा तेज़ी चढ़ जायगी | 


(२७) पहले तिलीका तेल लिंगपर मलो | fac “हलो? दो 
तोले पानीमें पीसकर, आगपर गरम कर at! इसको सुहाता- 
सुद्दाता गरम लिङ्गपर लगा दो ओर ऊपरसे पान या अरण्डका 
पत्ता बाँध दो। लिङ्गके दोनों तरफ, लकड़ीकी पतली खपच्चियाँ 
लगाकर, यथोचित रूपसे, wa कसकर बाँध दो। ३ घण्टे बाद 

XG 
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३७८ चिकित्सा-चन्द्रोदय | 


खोल कर निवाये पानीसे लिङ्गको धो लो ! इस तरह ७ या ११ दिन 
करनेसे हथरसक्री वजह से हुआ लिङ्गका Sarat जाता TET | 


~ (२८) असगन्धकी जड़ HGS करके, “काले घतूरेके TAA भिगो 
दो और छायामें सुखा लो। फिर ताजा रस धतूरेका निकाल कर, 
उस सूखे हुए चूण फिर भिगो दो ऑर सुखा लो । इस तरह २० बार 
ताज़ा घतूरेके रसमें भिगो-भिगो कर सुखा लो। जब मेथुन करना 
हो). gala थोडासा लेकर खूब ada पीस लो “अपने थूकमें 
मिलाकर” लिङ्गपर, सुपारी बचाकर, मलो ओर ३ घण्टे बाद मथुन 
करो, लिङ्ग लकड़ी-सा श्त हो जायगा ओर बीय देर बाद स्खलित 
होगा । मैथुनके बाद, लिङ्गपर “गायका घी” मलना बहुत ज़रूरी हे । 


(२६) चमेलीके तेलमे “राई” पीसकर लिङ्गपर मलनेसे fg 
सख्त हो जाता हे । 


(३० ) बीरबहुट्टी, सूखा केंचुआ, नागोरी-असगन्ध, ज़रबचोप, 
आमाहल्दी और सुने चने--इन सबको पीसकर Basa छान लो ओर . 
खरलमें डालकर, ऊपरसे “रौग़नगुल” दे-देकर घोटो | फिर दो पोट- 
Ratt यह मसाला बाँध लो। अंगीठीमें कोयले जलाकर, उसपर 
तवा रख लो | तवेपर पोटली तपा-तपाकर, नाभि और पेड़, से जाँचों 
तक ( इन्द्रियको लेकर ) एक घण्टे रोज़ सेक करो ! जब एक पोटली 
गरम हो जाय, उससे सेक करो ओर दूसरी को तवे पर रख दो । आग 
लिल्कुल मन्दी रहे, नहीं तो पोटली जल जायगी | पोटली इन्द्रियपर 
सुद्दाती गरम लगाओ, बहुत गरम न हो। इस सेकके बाद बङ्गला पान 
गरम करके इन्द्रियपर लपेट दो और कच्चा डोरा बाँध दो । सेकके चार 
दिनों तक नहानेका नाम भी मत लो ओर हवा भी इन्द्रियको न लगने 
दो । इस सेकके चार दिन बाद नीचे लिख' लेप करोः 


अकरकरा दक्खनी २ A, Tage, २ माशे ओर २० लौंग 
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तथा बकरेका मांस आध पाव,--इन चारोंको .खूब महीन पीसलो ओर 
एक लकड़ी ऐसी बनाओ जो ठीक तुम्हारी इन्द्रियके जितनी ही लम्बी 
और मोटी हो | लम्बाइँमें .सुपारीको छोड़ दो। उस लकड़ीपर इस 
मसालेको लपेट दो और आगपर सेको | जब मसाला कड़ा हो जाय, 
उसे बिना टूटे उतार लो । अगर न उतरे, तो बीचसे एक फॉँक करके 
उतार लो और अपनी इन्द्रियको सुपारी छोड़कर पहना दो। पीछे 
पतला-सा कपड़ा लपेट कर, कच्चा डोरा बाँध दो। पानी भूलकर भी 
इन्द्रियके न लगने दो | यह सेक और लेप लिङ्गकी सुस्ती, ढिलाई और 
दुबलेपनको नाश करते हैं। परीक्षित है । 


(३१) एक मारू बैंगन ऐसा लाओ, जो अपने पेड़मे ही पीला 
पड़ गया हो । उसमें “सात पीपर” खोंसकर उसे लटका etl जव 
ANA सूख जाय, उसे आध सेर “मीठे तेल”में डालकर ओंटाओ | जब 
तेल .खूंब गरम हो जाय, उसमें “सात तोले Bye” पीसकर मिला दो। 
इसके बाद, उसमें अढ़ाई तोले “लहसन” भी छील कर मिला दो और 
आगसे उतार लो | वादमें, उस तेल ओर मसालेको खरलम डालकर 
खरल करो और शीशीम भरकर रख दो | इसमेंसे १ माशे भर, सुपारी- 
साबन छोड़कर, बाक्री लिङ्गपर, १५ दिन तक मलो ओर ऊपरसे,बड़के 
या ल्हिसोड़ेके पत्ते लपेटकर, कच्चे डोरेसे बाँध दो | परमात्माकी दयासे, 
इस FAAS हथरस या लॉडेबाजीके कारणसे खराब हुआ लिङ्ग फिर 
निर्दोष हो जायगा और टेढ़ापन भी दूर हो जायगा | इसको “शाहलेप” 
कहते हैं । यह लेप लिङ्गके लेपोंका बादशाह है। परीक्तित है.। 


(३२) सफ़ेद चिरमिटी, अकरकरा, बीरबहुट्टी सवा तीन-त्तीन 
मारो और संखिया एक माशें-इन चारोंको LAT STAAL, HITS 
“(दुञ्जातिशी शराब” डाल-डालकर, तीन दिन तक खरल करो ऑर 
शीशीमे भर दो | इसको रातके समय, सुपारी बचाकर, लिङ्गपर लगाओ 
ओर पान लपेट कर, कच्चा-ड़ोरा बाँधकर सो ll. सवेरे खोल 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


३८० चिकित्सा-चन्द्रो दय | 


ना 


डालो, पर लिङ्गको हवा न लगे | इस तरह सात दिन करनेसे लिज्नको 
कमजोरी निश्चय ही नाश हो जायगी । लिङ्ग एक-दम कड़ा ओर तेज 
हो जायगा | 

(३३) आदमीके कानका मैल १ तोले लेकर, तोले-भर सूअरकी 
चरबी मिलाकर, तीन दिन तक खरल करो | इसके बाद इसे, सुपारी 
छोड़, लिङ्गके बाक़ी हिस्सेमें लगाओ | ७ दिनमें इच्छा पूरी होगी। .खूब 
तेज़ी होगी | 

( ३४ ) सफ़ेद कनेरकी जड़की छाल १ तोले, गधेका पेशाब १ तोले 
आर शिंगरफ ३ माशे--सबको पीसकर एक-दिल कर लो । इस लेपको 
७ दिन तक लिज्ञपर मल कर, “अरण्डके पत्ते” लपेटो | इससे लिज्ञकी 
कमजोरी निश्चय ही जाती रहती है । 

` ( ३८) हरताल, पारा और नागौरी-झसगन्ध,--ये तीनों अठारह- 
अठारह मारे, सुहागा नो AM, सोमलखार ६ माशे ओर भैनसिल 
३ तोले-इन सबको महीन पीस-कूटकर छान लो ओर इस चूणेके 
बज़नके बराबर “गायका घी” मिलाकर खूब खरल करो। इस घीको 
सुपारी छोड़कर, al लिङ्गपर धीरे-धीरे रोज़ मलो। इस लेपसे 
निश्चय ही नामदी नाश हो जाती है 

(३६) बच, असगन्ध, पीपरामूल, कड़वा कूट और धतूरेके 
बीज-इनको वरावर-बराबर ले लो | पीछे कूटकर-कपड़-छन कर लो | 
इसमेंसे १ माशे दवा, १ तोले गायके घीम॑ मिलाकर, इन्द्रियके अगले 
भाग या सुपारीको छोड़कर, वाक़ी भागपर रोज मालिश करो | लंगा 
तार २१ या ४१ दिन लगानेसे नामई भी मद हो जाता है । 

(३७) gaat चरबी, बढ़िया sie; और शहद्‌ू--इन 
वीनोंको, रोज, सवेरे-शाम लिङ्गके अगले भागको छोड़ शेष भागपर 
मलने और उपरसे बालूकी पोटली आगपर तपा-तपाकर सुद्दाता- 
सुहाता सेक करनेसे नामदे मदे हो जाता है। इसके लगाते समय 

शीतल हवा; शीतल जल ओर नहानेसे बचो तथा ज्ञी-प्रसंग 
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नपुन्सकता नाशक तिले ओर लेप बगेरः | ३८१ 
मत करो | हसके साथ-साथ कोई ताक़तवर दवा भी खाओ | 
परीक्षित है | : 

( ३८ ) भटकट्टैयाकी पत्तियाँ ६ तोले ८ माशे, सरसोंका तेल 
६ तोले ८ मारो और काला विच्छू एक " लाकर रक्खो | भटकटेयाकी 
पत्तियोंको पीसकर टिकिया बनालो । तेलको आग पर गरम करो। 
जव तेल उबलने लगे, उसमें वह टिकिया और बिच्छू डाल दो ओर 
जलाओ । जब खूब जल जाय, छानकर शीशीमें रख लो | इसमेसे 
एक र्ती भर तेल पानपर चुपड़कर, पानको लिङ्गपर लपेट दो ओर 
ऊपरसे डोरा बाँध दो। सुपारीसे पान दूर रहे। इस उपायसे लिङ्गः 
बहुत तेज़ हो जाता है। 

( ३६ ) बिनौलोंकी मांगी बकरीकी चरबीमे मिलाकर पीस लो ऑर 
इन्द्रियपर मलो । इस लेपके लगानेसे लिङ्गका बाँकपन मिटता ऑर 
ers बढ़ती है। 

( ४० ) सुद्दागा, कड़वा कूट ऑर मेनसिल--इन तीनोंको बराबर- 
बराबर लेकर पीस-छान लो | फिर इसमें चमेलीके पत्तोंका स्वरस 
२० माशे मिज्ञा दो। शेषमे, कढ़ाहीमें पिलोंका तेल ओर ऊपरका मसाला 
रखकर, मन्दी-मन्दी आगपर पकाओ । जब चमेलीका रस जल जाय 
और तेल सात्र रह जाय, उतार कर छान लो | इस तेलके इन्द्रियरं 
wana चाँकपन मिटकर इन्द्रिय सख्त और मोटी होती दै । 

( ४१ ) समन्द्र फल, दारुहल्दी, मुलहठी ओर शहद-वरोबर- 
बराबर लेकर गधे के मूत्रमे frat और इन्द्रियपर मलो | इससे लिङ्ग 


बढ़ता और स्थूल होता हे | 


नोट--छोटी माई, माजूफले, बड़ी हरड़, कपूर, समन्द्र-शोष ओर फिट- 
करी-इन' सबको दो-दो माशे लेकर, पानीमें पीसकर, योतिमें लेप करनेसे 
योनि संकुचित हो जाती है | 
कुछ ATA घोड़ीके Gat भिगोकर पीस लो रौर योनिमें रखो | योनि: 
संकुचित हो जायगी। 
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३८२ चिंकित्सा-चन्द्रोद्य | 


bearer. alee 
अनारके RAH, माजूफल और लौंग बरावर-बराबर लेकर, शराबमें पीस 
कर, योनिमें लगानेसे, योनि संकुचित हो जाती है | 

जायफल,) माजूफल, अफीम, छोटी माई और बड़ी CSA छिलका-यें 
सब चार-चार माशे तथा लंग और जावित्री दो-दो माशे--इनको बराणडोमें 
पीसकर, दो-दो माशेकी गोली बना लो | मेधुनसे पहले १ गोली योनिमें रहनेसे 
पानी आना बन्द हो जाता है | 

(४२) एक माशे dit शहद पीसकर, जीरे-जितनी पतली-मोटी- 
लम्बी बात्तयाँ बना लो । एक बत्ती लिङ्गके छेदम रखकर, एक घण्टे बाद 
Raga करो | वीये GHA और आनन्द आयेगा । 

(४३) एक कपड़ेको आकके दूधमें २४ घण्टे तक भिगो रखो । 
फिर निकाल कर उसको सुखा लो। सूख जानेपर, उसपर “घी” 
` लपेटो और उसकी दो बत्तियाँ बना लो | पीछे उन बत्तियोंको लोहेकी 
एक डण्डीपर रखकर, दियासलाईसे जलाओ ओर नीचे काँसीकी 
थाली रखो | जो चिकनाई टपके, थालीमें टपके। जब बत्तियाँ जल 
जाय, टपके हुए तेलको प्याली या शीशीमें रख दो | इस तेलको, 
सुपारी छोड़कर, लिङ्पर ३० मिनट तक मलो ओर “पान या अरणड 
का पत्ता” बाँधकर,.कच्चा धागा लपेट;दो । इससे हथरसके दोष दूर हो 
जायँगे । परीक्षित हे | 

( ४४) ऊटकटारेका IT मय जड़-टहनी और पत्तोंके लाकर. 
बकरीके दूधमें भिगो दो ओर “पाताल यन्त्र”से तेल खींच लो। पीछे : 
उसे शीशीमें रख दो | इस तेलके लिङ्गपर मलनेसे लिङ्गकी सुस्ती 
जाती रहती है। 

(gx) चमेलीकी पत्तियोंका रस ३ तोले ४ माशे, gaat | 
पत्तियाँका रस ३ तोले ४ माशे, मीठा तेलिया २० माशे, कड़वा कूट 
२० माशे, भैनसिल १० मारो, सुहागा २० माशे और तिलोंका तेल 
११ तोले ८ माशे--तेलको अलग रखकर, बाकी सब दवाओंको पीस 
कर टिकिया बना लो। फिर कढ़ाहीमे तेल डालकर, टिकियाको 
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नंपुन्सकता नाशक तिले और लेप बगेरः | ३८३ 


बीचमें रख दो और आध सेर पानी डाल दो। मन्दी-मन्दी आरसे 
तेल पकाओ | जब पानी जल जाय, तेलको उतार लो; उसमें टिकियाको 
खूब खरल कर लो और रख दो | इस मसालेको लिङ्गपर, सुपारी 
बचाकर, एक दिन बीचमें देकर एक दिन मलो । कुछ दिनोंमें .खूब 
तेजी बढ़ जायगी । 

(४६) भाँग, आककी जड़ और अकरकरा--इन तीनोंको बरावर- 
बरावर लेकर, TH रसमे पीसकर, इन्द्रियपर लगानेसे लिङ्ग A 
सख्त हो जाता है। 

( ४७) महीन कपड़ा एक बालिश्त लेकर, धतूरेके आध सेर TAM, 
२१ दिनों तक भिगो wel । जब सब रस कपड़ेमें सूख जाय, एक 
कटोरीमे Vala तिलीका तेल डालकर, उसमें उस कपड़ेको छोड़ 
दो । फिर कपड़ेको कटोरीसे निकालकर, एक लम्बी लोहेकी सींकमें 
लटकालो और नीचे काँसीकी थाली रख लो। कपरड़ेमें आगेकी ओर 
दियासलाई दिखाओ | कपड़ेमेसे थालीमें तेल टपकेंगा। उस तेलको 
शीशीमें रख दो । उसमेंसे २ बूँद तेल सुपारी छोड़कर, बाक़ी लिङ्ग 
पर मलो | Sal चाहेगा, तो चार या आठ दिनोंमें लिङ्गमें बेतहाशा 
तेजी आःजायगी। | 

( ४८) मालकॉगनी ६ तोले ८ AR, कुचलेका चूरा ६ Ma 
८ माशे, ढाकके बीज ६ तोले ८ माशे, जंगली कबूतरकी बीट ६ तोले 
४ माशे, सफ़ेद BS) & ARI और अकरकरा ६ माशे--इन सबको 
रातको `बकरीके gaa भिगो दो ओर सवेरे ही “पातालयन्त्र”से 
तेल निकालकर रख लो। इस तेलके लिङ्गपर लगानेसे नामदे मद हो 
जाता हे | 

(४६) नागौरी-असगन्ध, केचुआ, बीरबहुट्टी, arated ओर 
भुने-छिले चने--इने सबको दो-दो तोले लेकर, पीस-कूटकर छान लो 
और गुलाबके तेलमें खूब घोटो। फिर दो पोटली बनाकर, चूल्हेपर 
तवा चढ़कर, पोटलीको TAI रखकर उठा लो और नाभिसे लेकर 
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rrr nner 


! 
रानों तक, मय इन्द्रियके, waa सेक we | जब एक पोटलीसे सेक 
करो, दूसरीकों तबेपर गरम होने दो | आग मन्दी रक्खो, ताकि 

पोटली जल न जाय। इस तरह चार दिन सेक करो | आपकी इन्द्रियमे 
खूब तेजी आ जायगी । अगर तेजी आ जाय, पर पूरी तेजी न आवे; 
तो फिर ताज़ा TATE लाकर, गुलाबके तेलमे घोटकर, पोटली बनाकर, 
-ऊपरकी तरकीबसे फिर चार दिन सेक करो | परीक्षित हे | 


( ५०) कौड़िया लोबान चार तोले लाकर, करौंदोंके रसमें खूब 
खरल करो | फिर उसमें चार Ta गायका घी मिलाकर गोला बना 
लो । उस गोलेको एक सात कपरोटी की हुईं आतिशी शीशीमें भरकर, 
शीशीका सुं ह तारोके टुकड़ों या सींकोंसे बन्द कर दो। तेल टपक 
सके) इतने छेद तारोंके बीचमें रखो फिर “चिकित्सा चन्द्रोदय” दूसरे 
भागके प्रष्ठ ४६४ में लिखी विधिसे “पातालयन्त्र” द्वारा तेल निकाल लो। 


he 


सेवन-विधि-पहले लिङ्गपर “हल्दी”का बारीक चूणे मलो। 
इसके बाद, ऊपरका निकाला हुआ तिला Xo मिनट तक मलो ओर 
गरम करके थैँगला पान बाँध दो | हवा ओर शीतल जल इन्द्रियके मत - 
लगने दो । इस तेलसे २।३ सालका नामदे २१ दिनमें मदे हो जाता है। 
कई बार परीक्षा की है | 


(४१ ) एक ऐसा बेंगन लाओ, जो खेतमें अपने पेड़मे ही पीला हो 
गया हो | उसमेंसे बीज निकालकर ४ तोले तोल लो | फिर कंटकारीके 
बीज ४ तोले, पीपल ५ तोले, सूखे केंचुए ५ तोले, सफ़ेद चिरमिटी 
५ तोले और बीरबहुट्टी ५ तोले--इन सबको पीस-कूटकर एक पाव 
तिलीके तेलम खरल करो। जब खरल हो जाय, आतिशी या पक्की 
विलायती शीशीमें कपरोटी करके, इस मसालेको भर दो । फिर शीशीके 
मु हमे तारोंका गुच्छा देकर, “पातालयन्त्रकी विधिसे” तेल निकाल लो। 


सेबन-विधि-सींबन-सुपारी छोड़कर, TH जगम इस तिले 
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' को आध घण्टे तक मलो | इसकी दो. सास तक. AGA और साथ ही 
कोई ताक़्तवर दवा AS जन्मके नामदे ओर नस-कटे हुए नामदेको 
छोड़कर, हथरस इत्यादिसे हुए नामद अवश्य आराम हो जाते हैं. 
ढीलापन ओर सुस्ती दूर हो जाती है | परीक्षित है। fl 
_ (२२) मूलीके बीज २ तोले, पीपल २ तोले, अकरकरा..२ तोले, 

ग २ तोले, जावित्री २ तोले, जायफल २तोले और शुद्ध जमालंगोटा 
१ तोले-इन सबको. पीस कर, तिलीके तेलमें डाल, मन्दाग्निसे पकाओ | 
जब सब दवाएं जल जाये, तेलको छांनकर शीशीमे भर लो!" 
इसको लिङ्गके पिछले भागपर मलकर, बँगला पान सेक कर 
बाँधने ओर कोई पुष्टिकर दवा खानेसे, ३९ दिनमें, नामद सर्द हो 
जाता है ओर शिथिलता या ढीलापन नाश होकर, इन्द्रिय सख्त हो 
जाती है | परीक्षित 


( ५३) बीरबहुट्टी १ माशे, लॉग ४ माशे, जायफल ७ नग, पान 
१४ नग, शराब १ पाच; कानका मेल १० माशे और कवूतरकी बीट 
४ माशे तेयार करो | सबको राराबमें घोटकर रख लो | इसमँसे इन्द्रिय 
प्रर लेप करो । इससे लिंगकी सुस्ती चली जाती है । | 

(४४ ) बीरबहुट्टी, हाथी-दाँत, लॉग, जायफल, मीठा तेलिया, 
'मछलीका पित्ता, लाल चिरमिटी, ang चिरमिटी और सूअरकी चरवी 
प्रत्येक बत्तीस-बत्तीस माशे ओर ऊसर-साँडे नग १० लाकर रख लो । 

बनानेकी विधि--सब दवाओंको पीसकर, उसमें “ऊसर-साँडे” 
'डाल दो और चिकनी हॉडीम भर दो । हॉडीके तलेमें छेद करके, उसमें 
ate भर दो । छेदके नीचे कोई बतेन रख दो । हॉँडीके ऊपरसे आरने 
-क्रण्डोंकी आग दोगे, तो तेल टंपकेगा | इस तेलको लगाकर, पान 
बाँधनेसे नामदे मदे हो जाता है। 

( ५५) सफ द्‌ कनेरकी छाल Vl तोले, सफ़ेद गुज़ा ( चिरमिदी) 


3॥ तोले, संखिया ३ at और गायका दूध ४ सेर सबको तैयार रखो। 


४६ 
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बनानेकी विधि-दूंध औटाकर, उसमें तीनों दवायें पीस कर मिला 
; boc IF 
दो. और दहीका जामन देकर जमा दो। पीछे wa मथकर "घी 
निकाल लो । इस घीका लेप करके, सात दिन-रात बंगला पान बाँधो | 


इससे ढीलापन मिट जायगा ओर लिङ्गन्द्रिय wel हो जायगी ऑर हर 
समय खड़ी रहेगी | 


अजीबो गरीव मुजरंब तिला | 


सफेद संखिया, मेनशिल, TH हरताल, आमलासार गन्धक, 
कड़वा कूट, कुचला, मिलाबे, Germ, मीठा तेलिया, He सज्जी, Ala 
कांगयी, खुरासानी अजवायन, धतूरेके बीज, जमालगोटेकी मींगी, 
सूसनकी जड़, गाजरक बीज, सुरमकी, तुख्म-तरमरह, जंगली प्याजक 
बीज और जन्दबेदस्तर-इनको दो-दो तोले लेकर कूट-पीसकर 
कपड़ेमें छान लो। § 
शेरकी चरबी, रीछकी चरबी, मगरमच्छकी चरबी, सुग़ोंबीको 
चरबी, सफ़ोद कवूतरकी बीट ओर मुर्गीके अण्डोँकी बरदी- इन छहोंको 
दो-दो तोले लेकर खरलमें डालो, ऊपरसे ऊपरकी द्वाओंका छना हुआ 
चूर्ण डालो और २४ घण्टे लगातार घुटने दो | 
जब घुट जाय, एक कपरोटी की हुईं काली मोटी विलायती पक्की 
शीशीमें भर दो । उसके झु हमे लोहेके तारों या नारियलकी सींकोंको 
इस तरह बैठा दो कि, बोतल आंधी करनेसे दवा न गिरे। फिर उस 
बोतलको नाँदकें छेदम औंधी रखकर, उसके मु हके सामने, नीचे जमीन 
'पर एक प्याला रख दों । बोतलके अगल-बगल और ऊपर बालू भर दो 
र वालूके ऊपर थोड़ेसे कण्डे रखकर आग लगां दो | आग बहुत 
'तेज्ञ न हो; नहीं तो बोतलमें ही मसाला जल जायगा और तिला न 
निकलेगा | आग बोतलको तपाने लायक होगी, तो बोतंलमें से प्यालेमे 
तेल बूं द-बू इ टपकेगा | यही तिला है। | 
इस तिलेके लंगानेंसे लिङ्ग पर फंफोला या आवला हो जाता दै) 
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उसमें तकलीफ़ होती हे, पर सारा खराब पानी निकलकर पक्का 
आराम हो जाता है | आबलेपर, १०० बारका धोया हुआ धी, दिनमें 
कई दफ़ा, लगानेसे stew पड़ जाती और आबला आराम हो जाता है। 
जो लोग आबलेसे st, वह इस तिलेमें तिलेसे दूना मीटा बादामका 


तेल मिला लें। फिर आबला नहीं पड़ेगा, पर देर लगेगी । काम 
हो जायगा। ga तिलेको हमें एक मित्रने बताया ओर हमन आज- 
माया, ठीक है | 

लगानेकी विधि-ऊपरकी उभरीहुईै नसोंपर, रातके समय यह 
तिला लगाकर, बँगला पान लपेट दो ओर उसे कच्चे सूतसे बाँध 
atl रोज़ इसी तरह तिला लगाना चाहिये। जब फफोला वगोरः हो 
जावें, तिला बन्द कर दो ओर मक्खन या १०० बारका धोया हुआ 
“घी? लगाओ । 

(xg) जमालगोटेका तेल १ तोले, कड़वे बादामका तेल १ तोले, 
नागकेशरका इत्र १ तोले, पीले फूलकी कनेरकी जड़की छाल ६ माशे 
ओर कस्तूरी २ माशे-इन सबको .खूब खरल करो ओर शीशीमे 
भरकर रख दो। इसके सुपारी बचाकर लिङ्गपर लगानेसे नामदी 
जाती है। - 

( ५७) जिसकी लिंगेन्द्रिय मेथुनमे काम न देती हो, उसे चाहिये ' 
कि बह, नित्य दिनमें दो-तीन बार, लिङ्गपर और उसके. इदे-गिदे 
उस्तरेसे ans किया करे। ऐसा करनेसे थोड़े ही दिनोंमं बड़ी 
उत्तेजना होने लगती है | नामदी नाशक अच्छा उपाय है । 
` नोट--अगर किसीकी स्री को बहुत ही ज्ियादा शहवत होती हो--मर्दकी 
ख्वाहिश रहती हो और मर्द कमजोर हो तो औरतको फिटऊरीकी खील १॥ माशे 
अर लजबन्तीकी जड़ डेढ़ AR, Ta सवेरेही खिलाकर, पावमर बकरीका 


दूध पिलाओ | इससे आठ-दंस दिनमें मस्ती कम हो जावेगी । काहूका साग 
"प॒काकर खानेसे मी उत्तेजना कम हो जाती है। 


` ( ५८) बीरबहुट्टी, ang चिरमिटी और अकरकरा तीनतीन माशे 
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तथा. संखिया १ माशे--इन सबको CAST शाराब.या ATS AT 
करके रख लो। इसको सींवन-सुपारी saree, .लिज्ञपर लगाओ 
sit पान लपेटो। इस तरह सात दिन्नतक,हइस,लेप, को लगानेसे 
लिङ्गका ढीलापन दूर होकर तेजी बढ़ जाती है । ' 

(४६ ) दो तोले सफ़ेद कनेरकी Tear छिलका लाकर .खूब कूटो 
ओर दो सेर दूधमें डालकर THM | जब दूध ओट जाय, उसमे दृहीका 
जामन देकर जमा दो | सवेरे ही रडे से मथकर घी निकाल लो | इस 
घीम॑ जमालगोटा, जायफल ओर संखिया अन्दाजका मिलाकर मल्हम- 
सी बना लो। इंस मल्हमको सींवन-सुपारी बचाकर लिङ्गपर लेप करो 
ओर ऊपरसे पान सेककर बाँध st | इस तरह सात दिन करो | अंगर 
इसके लगानेसे सूजन या Heal हो जावें, लेप लगाना बन्द करक; 
घुला हुआ मक्खन लगाओ | ga ATS हस्तमेंथुन या शुदामेथुनसे हुई 
लिङ्गकी खराबी मिट जाती है। 

(६०) विनोलों की मीगों, अफीम, जायफल, सींगिया-विष और 
अकरकरा, हरेक दो-दो तोले-लेकर पीस-क्ूटकर कपड़ेमें छान लो । 
फिर इसे खरलमें डालकर HIT “ अङ्गली सूअरकी चरबी” २० तोले 
डाल. दो ओर ८६ घण्टे तक घोटो | फिर इसको सुपारी और Saat 
बचाकर RIT लेप करो। उपरसे बँगला पान लपेटकर, कपड़ेकी 
' पट्टी : बाँध दो | इस: लेपके १४ दिन लगानेसे लिङ्गका ढीलापन नाश 
होकर, लिङ्ग लकडीसा कड़ा ओर तेज हो जाता है | 

-„ ((६१.) रीठोंके छिलके ओर अकरकरा लेकर तेज शाराबमें खरल 
करो | इसमेंसे ले-लेकर, २१ दिन तक, सींवन-सुपारी बचाकर, लिङ्ग 
प्रर. लगाने. ओर पान: बाँधने से ' हस्तमैथून और गुदाभैथुनसे हुई 
नपुन्सकता नाश हो- जाती हे । 

(६२) सफ़ेद ' कंनेरकी जड़के छिलकोंको बड़ी कटेलीके cad 


खरल" करके, 'सींबन-सुपारी बचाकर, लिङ्गपर लगानेसे काम-शक्ति 
बहुत बलवान हो जाती 


iS i HY fF 
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( ६३) बिनोलोंकी गिरी २ तोले, मूलीके बीज २ तोले, अकरकरा 
१ तोले और कड़वा कूट १ तोले-इनको महीन पीसकर खरलमें डालो 
ओर शराब दे-देकर घोटो। इसको २१ दिन तक, सींवन-सुपारी 
बचाकर, लिंगपर लगानेसे लिंगका ढीलापन आराम हो जाता है। | 
( ६४ ) चूहेकी मेंगनी शहद १२ घण्टे घोटकर, सींवन सुपारी 
बचाकर, लिंङ्गपर लगानेसे लिंगका ढीलापन आराम हो जाता हे | 
( ६%.) इन्द्रियको बढ़ानेवाले लेप वरा रः करनेसे, इन्द्रियको हाथसे 
मलनेसे अथवा इन्द्रियके बड़ी होनेकी वजहसे लिंगेन्द्रियका स्पश 
ज्ञान जाता रहा हो, तो “लोबानका तेल” लगाइये | 
. ~ (६६) दालचीनी और लौंगका तेल मिलाकर अथवा किसी एक 
का तेल लिंगपर मलनेसे लिंगका सूखना एक महीनेमें बन्द हो जाता है ॥ 
, (६७) गायका घी, आकका दूध और शहद--इन तीनोंको 
संमान-समान लेकंर, काँसीके बतेनमें, कॉँसीकी कटोरीसे खूब रगड़ो। 
फिर इसमेसे नित्य इन्द्रियपर मलो । इससे इन्द्रियका ढीलापन ओर 
इथरसके दोष आराम होते हैं | 


(६८) आदमीके  कानका मेल, जंगली सूअरकी चरबीर्मे खरल 


करके; ४७ दिन तक, सींबन-सुपारी बचाकर, लिंगपर मलनेसे हस्त- 


` मैथुनसे पेदा हुई नपुन्सकता जाती रहती हे । 

(६६) अकरकरा, कड़वा कूट, जायफल, जावित्री हरेक Se 
माशे, पुराना गुड़, रेडीके बीज, बिनौलोंकी गिरी ओर तिल एक-एक 
तोले तथा. शहंद दो तोले--सबको कूट-छानकर वकरीके पावभर GTA 
भिगो दो | फिर ges ३७१ के नम्बर २० के मुताबिक हाँडीमें भर कर, 
गरम करो और पोटलियोंसे लिंग, पेड़ और बंच्षणपर सेक करो | 
इस सेकसे लिंगके सारे विकार दूर होकर लिंग .खूब तञ हो जाता है। 

(99) ais, arate अकरकरा--तीनोंको समान-समान लेकर 
पीसछान लो । फिर mead मिलाकर लिङ्गपर लेप करो. ओर ऊपरसे 
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' यान लपेटो | पानपर कपड़ा Tiel | एक महीने. तक इस लेपक 
करनेसे लिङ्ग लकड़ी-जैसा सख्त हो. जाता @ | 

( ७१.) मालकाँगनी १. पाव, जमालगोटेकी गिरी ae 
जायफल १ छुटाँक, जावित्री १ छुटाँक, दालचीनी १ EE ग 
१ gels लेकर-सबको कूटो और पाताल यन्त्रकी_विधिसे तल निकाल 
लो । इस तेलको सींवन-सुपारी छोड़कर लिङ्गपर मलो | अगर eae | 
लगाते फुन्सियाँ हो जावें, तो तेल लगाना बन्द करके, घाव भरनेवाली . 
मरहम लगाओ। इस तेलसे इन्द्रियका ढीलापन नाश at जांता 
है, क्योंकि इससे नसोंको ढीला करनेवाला पानी नष्ट हो जाता है। 


N(R) बड़ी कटेलीकी जड़, फूल, पत्ते, फेल ओर छाल लेकर = | 
लो | फिर बंकरीके दूधमें खरल करके छायामे सुखा लो | इस तर 
सूखने पर, फिर वकरीके दूधमे खरल करो ऑर छायाम झुला य | 
इसी तरह तीसरी बार फिर बकरीके qua रूरल कसेर कायाल 
सुखा लो । ga तेलको २१ दिन तक लिङ्गपर मलनेसे, दरतमेुनसे | 
Sar हुई, शिथिलता नाश हो जाती हैं । । 

(७३) लहसन) TE, अकरकरा; चमेलीकी पत्ती, माल्काँगनी, 
नीवूकरे बीज, मंटकटैयांके पत्ते, मैनशिल ओर कड़वा: कूट--इनको ई 
एक ata लेकर कूट-पीस लो | फिर पिंसी हुई दवाको -पानीके साथ 
पीसकर लुगदी बना लो । फिर लुगदीसे। -चौशुना तेल ओर: तेलसे 
चौंगुना पाती तथा लुगदीको कढ़ाहीमें रख करं मन्दाञ्निसे पकाओ' 
ओर तेल मात्र रहनेपरः उतार कर छान लो ऑर 'शीशीमे रख atl 
इसके लिङ्गपर मलनेसें कुछ दिनमें हस्तभैथुनकी : बजहसे lar al 
टेढ़ोपन दूर हो जाता हें आर gel नाश होकर तेजी. आती है: 
पर-परीक्षित है | पे 

(७४ )-काले तिल, सुहागा; कड़वा कूट: TTB, हरताल असगन्ध, 
पठानी Qa औरं सफ़ेद चिरमिटी=-सबको :बराबर-बराबर लेकरु 
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बकरी के दूध सें खरल करके, पाताल यन्त्र से. तेल निकालो. इस, तेल. 
के लगाने से लिङ्ग की सुस्ती और टेढ़ापन,दूर होता हे | 

(७४ ) अकरकरा, मूलीके. बीज, बिनोले, कड़वा कूट ऑर अस- 
गन्ध-इन संब को बराबर-बराबर लेकर, भेस के दूध में पीसकर, 
लिंग पंर लेप करनेसे लिंगकी सुस्ती जाती और टेढ़ापन नाश होता दै। 
(७६) हरड़को पानीमे घिसकर रसौतके साथ लिंगपर लेप 
करनेसे इन्द्रियके दोष नाश होजाते हैं | 


नोट--हरड़ को पत्थर पर पानी के साथ घिसो। “फिर उसमें थोड़ी-सी 
रसौत डालकर भी घिसो | जब एकदिल हो जावें, AIH लगाओ | 


(so) दारुल्दी, ' तुलसींकी जड़, सुलहंठी, घरका gat ओर 
हल्दी-सबको एक-एक .तोले लेकर, सिलपर. .पानीक साथ पीसकर, 
'एक. पाव तिलके तेल और एक सेर पानीके साथ पकाओ। तेल मात्र 
रहनेपरः छान Al इसके लगानेसें समस्त इन्दट्रिय-दौष' नांश हो 
जाते हैं| “दाव्यौदि तेल” है। we 

( ७८ ) कायफल, इसबन्द्‌, रेंडीकी गरी ओर सुनी पीली संरंसों- 
सबको समान-समान.लेकर पीस लो और. चमेलीके तेलमे फेंटकर 
इन्द्रियपर लगाओ ।. इसके कई बार लगानेसे लिंग-सम्यन्धी' दोषः 
नाश हो जाते & | 

(ot) लौंग, कायफल, इन्द्रजो, समन्द्रफेन और असंगन्धको": 
समान-समान लेकर भैंसके Tat पीसो और लिंगपर लेप sat 
कई दिन लेप करनेसे. इन्द्रिय-सम्बन्धी दोष-दूर हो जाते है | 

(co) सफेद Gast कटेरीके बीजोंको पानीके साथ पीसकर) 
Ringe लेप करने और- अरण्डके पत्ते बाँध FS ध्वजभङ्ग या नामर्दी 
चली जाती है । तीन पट्टी या ३ लेपमें ही भला हो जाता हे | 

नोट--सुपारी या अगले मागको बचा कर,' शेष इन्द्रियपर लेप लगाना" 
-चाहिये |! सुपारीपर कोई लेप या तिला वगरः न लगाना चाहिये | 

(८१) तुलसी की जड़ का चूण, घी में मिलाकर, सवेरे-शाम नित्य 
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SS ee 
खाने से ध्वजमङ्ग या नामर्दी जांती रहती है; क्योंकि तुलसी से बिजली 
की क्रिया सञ्चालित होने लगती है | 

(८२) गंरम तेलों में “अम्बर” मिलाकर लिंगपर मलेने से ढीली. 
आर कमजोर aa पुष्ट हो जातीं, मेथुन-शाक्ति बढ़ती ओर आनन्द 
आता है। 

४ नोट अम्बर की मात्रा १ से ३ रत्ती तक है। प्लेग वगेरे+ की जहरीली 


हवा में अम्बर खाने और धूप सेवन करने से कोई डर नहीं रहता । बूढ़ा के. 
लिये “अम्बर” arid है । 


८३ राक्षस da | 
असगन्ध 

चाक | eT tes rer 
सफेद कनेर की TS ee ee 
जावित्री ie 
दालचीनी 
जायफल 
ढाक के बीज 
कुचला 
मालकांगनी 
लौंग 
कौंच के बीज 
अकरकरा 
सफेद चन्दन 
देवदारु 
बड़ी कटेली 
आक की जड़ 
TS बीज. . 


है. 
~w 
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| अफीम Fg? 35 a ड | SION. FS १ ater 
: TAT 7 4h ‘es : ‘ SOOT : १ at 7 
तेलिया बिष १ „» 
कशर ` ` ve ZS १» 
कस्तूरी ` "(53 कफ eek १ 99 
चमगीदड़का मांस या चरबी 2 oy 
साण्डेका gy 5; ३ „+ 
बीरबहुट्टीका १9 5 ३ oo» 
केकड़ेका oy 39 ३ ++ 
खरगोशका . 9 रु अर eae 
सेहका के दो per eee th os, 
स्यारका cp 3 SS ३ » 
गोधाका „ ” ३ + 
शेरका १9 5 ३ oo» 
चीतेका # १ ३. » 
रीछका 99 ” ३. w- 
कबूतरका : „, 5) Ry! 
जङ्गली कबूतरका . मे] ३ » 
कचुएका क्र गा] है) 

' गीधका | १9 mart 2 9 

जंगली सूअर ५ 3 ३ 


बनाने की विधि-पहिले असगन्ध वरोरहः कूटने-पीसने योग्यः 
चीजोंको कूट-पीस कर छान लो ओर तोल-तोलकर एक-एक ate 
खरलमें डालो | केशर-कस्तूरीकों कूटनेकी द्रकार नहीं-योंही खरलमे 
डाल दो। फिर जिन जानवरों,ओर पक्षियोंक्री चरबी मिली हो उनकी 
चरबी और जिनका मांस मिला हो उनका मांस उसी खरल में डाल 
दो और ऊपरसे भेड़का दूध डालडालकर खूब खरल करो | कम-से-कमः 
Ging Pils HST TRETE os FP j } 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


ee शक ज जता 3 


“4 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


HRN ____ चिकित्सा-चन्द्रोदय.। oes 


:लगातार २४ घण्टे Fete कणो | इसके बाद घुटे हुए गि ye 
काली मोटे दलकी सात कपरोटी की हुई विलायती staat pe 
al बोतलके मु हमे कुछ तारोंक टुकड़े या नारियलकी भाड़ at 
कोई दो-दो free लम्बी इकट्टी मिलाकर भर दो | सीकें इतनी ह a 
बोतलको उल्टी करनेसें, सींकें दवाके THT बाहर न गिरे ऑर इ 
'ज़ियादा भी न हों किं; उनके अन्दरसे तेल टपकनेको रह न रहे | 
“अगर सींक थोड़ी होंगी, तो दवाक बोमसे dis बाहर निकल आवेगी 
आर दवा गिर जायगी | अगर बहुत ही ज़ियादा होंगी, तो तेल बाहर 
.तोःनिकल न सकेगा और भीतर-का-भीतर जल जाबेगा। एके नाँदर्म 
'छेद करके, उस छेदर्म इस बोतलको ऑधी घुसा दो । यानी बोतलका 
Be नीचेकी तरफ़ ce | फिर नाँदम बोतलके चारों तरफ ऑर बोतलक 
ऊपर आग या भाड़में गरम की हुईं बालू भर दो | FA थोड़े आरने 
BUS रंखकर आग लगा दो । आग बहुत मत लगाना, क्योंकि बहुत 
आँग लंगनेसे तेल जल जायगा | बोतलके मु हसे मिलाकर एक चौड़ी 
शीशी रख दो और -सन्धोंमें गीला कपड़ा दस दो, ताकि हुवा न जा 
सके | अगर यह भी न हो सके, तो एक काँच या चीनीका प्याला ही 
रख दो | जब शीशीको बालू या आगकी तपत लगेगी, तब शीशीम से, 
सींकोंके arate होकर, तेलकी बूं दें गिरंगी ओर्‌ घण्टे दो घण्टे या 
MUCH घण्टेमे खासा तेल टपक आवेगा | इस तेलको साफ़ MA 
भर कर काग लगा दो। 
इस deat, सींबन:सुपारी. बचाकर शेष इन्द्रियपर एक उँगलीसे 
धीरे-धीरे मलना चाहिये | BALA बँगला पान गरम करके सुहाता: 
Bala लपेट देना चाहिये | .पानपर पतला कपड़ा लपेटकर HH: 
डोरा लपेट देना चाहिये, ताकि तेल न छूटे ओर .रात' भर्‌ लगा रहे |; 
जितने दिन यह. तेल लगाया. जावे, लिङ्गको .शीतल.-.पानीसे न धोना 
चाहिये, अतः ख़ान भी न करना चाहिये | अगर. स्नान: करना ही हो; 
तो लिङ्गपर पानीकी बूँद भी न लगे, अथवा गरम जलसे स्नान 
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BUT ASA । . अगर इस तेलके लगानेसे फफोले या फुन्सी हो जावें 


अथवा ओर कोई उपद्रव हो, तो घबराना नहीं चाहिये | .तेलको बन्द 
'करके, लिंगपर सौ बारका धोया हुआ “मक्खन” लगाना चाहिये । 
जब फफोले, फुन्सी TALE आराम हो जावें, तब फिर यही तेल लगाना: 
चाहिये । अगर फिर फफोले वगैरः हों, तो तेलको बन्द 'करके फ़िर 
'लूनी घी या'घोया हुआ मक्खन लगाना चाहिये। जब देखें कि रोग 
आराम at गया, लिंगमे यथेष्ट शक्ति ओर तेज़ी आगई, नीली-नीली 
नसें दब गई, तब तेल-न लगाना चाहिये ।: जब-तक पूरा फ़ायदा न हो 
जावे, तत्र तक तेल लगाते रहना चाहिये और तेल लगाते समय भूलकर 
भी स्रीप्रसङ्ग न करना चादिये । मिचे,'खटाई, तेल तथा अत्यन्त 
गरम, अत्यन्त शीतल आर वादी पदार्थोसे. परहेजु रखना चाहिये। 
aa, घी, गेहूँ, दूध और चाँवल प्रश्नति पथ्य पदार्थ खाने चाहिए। ' 
इस तिलेकी हमने' कभी परीक्षा नहीं की; पर जान पड़ता है, कि 
यह निहायत फ़ायदेमन्दे होगा; क्योंकि इसके अन्दर पड़ने-वाली सभी 
दबाएँ ga कामके लिये परमोत्तम हैं। इसको अमीर लोग हीं तैयार 
करा सकते हैं, क्योंकि gad जो aaa जानवरोंक्री चरबी ' पड़ती है, | 
उन्हें अमोर ही मँगा सकते हैं। इतने जानंबरोंकी चरबी या मांसका 


अबन्ध न हो सकनेकी वजहसे ही, हम, इसे न बना सके |“ इसकी 


तारीफ़म लिखा हे. 


- नाना योगप्रयोगैश्व शैथिल्यं यन्न निर्गतम्‌ | - 
send जायते सोऽपि कोटि योगैविंसजितः ॥ . 
जिस पुरुषकी इन्प्रिय तरह-तरहकी दवायें खाने, और तिले लगाने 
से ठीक न हुई हो, उसका ढीलापन न गया हो, अनेक Faller इलाज 
कर-कर रोगीको छोड़ .दिया दो, आराम होनेकी जरा भी उम्मीद न 


हो, उस रोगीकी इन्द्रिय भी इस तेलसे खड़ी रहती है ,ओर वह अनेक- 


fata भोग कर-सकता-है |; लः eS 
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३६६ । ४४) ४ िकिंत्साःचद्रौदयं। "` ° 

: यह भी लिखा है कि, इस तेलको सभीकों नं बताना ' चाहिये; 
छिपाकर रखना चाहिये । किसी धनीके यहाँ ही इसको कोममें लाना 
चाहिये और इस्तेमाल करनेसे पहिले बनानेका 'प्रायश्चित करना 


` रहिये। जो वैद्य इस तेलको हर किसीको देतां या बताता है, वह 


Scat जातां है | 


नामदीं नाशक तिला । 


कुचला ३. op 
असगंध ३» 
मालकॉगनी ३.» 
दालचीनी ३ » 
लौंग Roy 
जावित्री २ 3? 
जायफल ३» 
सफेद चिरमिटी. ३ » 
ढाकके बीज AS ire ३ ५» 
जंगली सुअरकी विष्टा ... Co tte ३» 
तेलिया विष 3 = Ro». 
केंचुए सूखे. “Et ee <r ६ » 
बीरबहुट्टी सूखी क a दै » 
सांडकोामांस ... : BEG ci, 
बाँघ या शेरकी चरबी... ads free erty 
केशर ३. 
कस्तूरी Ado 22058 are 
झादसमीके कानका मेल ..« 3 हल 


विधि--इन दवाओंको अलम-अलमः कूटःपीसकर छानो ste 
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नपुन्सकता; नाशक.तिलेःआओरःलेप TUTE | ३६७ 


तोल़-तोल कर खरलरमें डालो | सूखे माँसोको भी कूट-पीसकर छान 
शो और तोल कर डालो | ऊपरसे चरबी और कस्तूरी-केशर भी डाल 
दो | फिर भेड़का दूध डाल-डालकर .खूब खरल करो | जब कम: से-कस 
२४ घण्टे years हो जावे, मसालेको बोतलमें भरकर पाताल यन्त्रक्री 
विधिसे ( वही विधि जो राक्षस तेलम लिखी है ) तेल .निकाल लो 
और शीशी में भरकर काग लगा दो | 

इस तेलको, लिंगकी सुपारी और साबन छोड़कर, ..२१. दिने 
तक्र धीरे-धीरे sald मलो । ऊपरसे बंगला पान गरम करके 
लपेट दो । पानपर कपड़ा लपेट कर कच्चा डोरा लपेट दो | रोज रात्रो 


. यह तेल लगाओ ओर पान बाँधो | शीतल पानी लिंगसे लगने न aT 


अगर तेल लगाते-लगाते फुन्सियाँ हो जावें, तो तेल लगाना बन्द कर 


-दो। जब फुन्सी मिट जावें, फिर यही. तिला. लगाना शुरू करो | जब 


HAS आराम हो जावे, तव इसके लगानेकी दरकार नहीं | 
इस तेलके लंगानेसे लिंग लकड़ीकी तरह सख्त हो जाता हे. 
आर दस feria Aaa करने पर भी ढीला नहीं होता । हस्त-मेथुन 


और गुदामैथुनसे पेदा हुईं नामदीं इससे .निश्चय ही चली जाती है । 


परन्तु यह तेल नामर्दोको ही देना चाहिये-प्रमादी पुरुषोंको कभी 


भूल कर भी न देना चाहिए | यह्‌ तेल भी उत्तम हे, पर हमारा आज- 


मूदा नहीँ | इसे साधारण लोग भी बना सकते हैं | 
नोट-केचुए ओर वीरबहुट्टी sais यहाँ मिलती हैं | शेरकी watt 


‘gaat होती है, इसे खोजकर असली लाना चाहिए। ae बाजारों 


और मेलॉंमें जंगली लोगोंके पास मिलते है| वे बैठे हुए बेचा करते है| पर 
उन अनाड़ियोंकी ATH आकर उनसे उनके बनाये हुए तेल न खरीदने 
चाहिए,। प्रसा पेदा करने वाले पापी अपना मतलब देखते हैं, उन्हें पराई 


म्हानिकी परवा नहीं # | 
; peed da. | 
साल 600 . QIBWRRS >श्गतोले 
aK रू १२-4 os OPT Ri: 
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३क्ठ ! `. ` चिकित्सो-चन्द्रोद्य। ` ` `ˆ 
सफेद चिरमिटी SF: i ३ 'तोले, 
जावित्री * ae a ३ „ 
अकरकरा i? £5 ३ » 
दालचीनी ३ oy 
सफेद BACH ASH! छाल हे Ff; ३ » 
मालकाँगनी 33 ५ Ry 
केचुए (सूखे) ह 
बीरबहुट्टी (सूखी) ६ » 
कुचला sae FR १ 9 
gue हाथी-दाँत an El oy 


विधि--इन सबको अलग-अलग पीसकर कपड़ेमें छानो और 
फिर तोल कर खरलमें डालो | ऊपरसे बकरीका दूध” डाल-डाल करू 
घोटो । २४ घण्टे घोटकर, पाताल-यन्त्रकी विधिसे तेल निकाल at 
(देखो, राक्षस तेलकी विधि) | 

इस तिलेको भी सांबन-सुपारी छोड़ कर, बाक़ी इन्द्रियपर At 
धीरे मलो और बंगला पान सेककर लपेट दो । ऊपरसे कपड़ा लपेट 


at) २१ दिन इस तिलेके लगाने और शीतल जलसे इन्द्रियको दूर 


रखनेसे हस्तमेथन और गुदाभैथनसे Far हुई नामदी जाती रहती हे | 
यह्‌ तेल उन्हींको देना चाहिए, जिनकी इन्द्रिय हथरस या लाडेबाजीः 
बरौरः कुकमोसे खराब हुई है। जिन्हें कोई रोग नहीं है, उन्हें न देना 


चाहिए । इसके लगानेसे ख्री-भोगकी बड़ी साम्ये हो जाती Be 


यह भी हमारा आजमूदा नहीं है; पर फ़ायदा अवश्य करेगा | 


se ।तिला नामर्दी । 


१-पारा ak ६ माशे 
२-गन्धक आमलासार ... न & » 
३-मालकांगमी Bre ies = Go» 
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_ नपुन्सकता नाशक तिले और लेप वगेरः | ३६६. 
४-अकरकरा °: 7 ६ माशेः 
५-बीरबहुट्टी | ६ » 
६-सोंठ ६ oy 
: ७-जावित्री sat दु 
ऽता है ६ ,, 
६-दालचीनी ; 8 oy» 

`१०-कोड़िया लोबान Gy» 
११-लौंग se ६ »» 
{२-बच्छनाग विष द + 
१३-तबकी हरताल ६ +». 
१४-जायफल ६ +» 
` १५-जमालगोटा ४». 
१६-बुरादा हाथी-दाँत “*' = ६ ५. 
-१७-भटकटेयाके फल Tee ६ sy, 
:१घ-सफ़ेद चिरमिटी a op 
'१६-केचुए सूखे | | ६ ५. 
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२२-प्पाज़के बीज नरक 
२३-सफ़ेद संखिया हर 
२४-इसबन्द्‌ ६. ». 
२५-अरण्डी या रेंडीके बीज `" ' द 
२६-काला जीरा Mer ६ » 
२७-सिंहकी चरबी .** ` = ४ तोलेः 
Regie अण्डोंकी जदी ` | Sr Dt RR 
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| 
:३१-कड़वे बादामोंका.तेल असली cent ae 
` बनानेकी विधि- पहिले पारे और गन्धकको AT ख़रल करके 
“बिना चमकका काजलसा बना लो | इसके वाद oR मालकाँगनीसे 
fo २६ काला Ser तक की दवाओंको पीस-कूटकर कपडेमे छान 
at) इसके ag पारे-गन्धककी कज्जली, दवाओंके छने हुए AW 
चरबी) तेल तथा आण्डोंकी जर्दीको मिलाकर २४ घण्टों तक घोटो। 
“घुट जॉनेपर, सारे लुगदेको एक काली मोटी बोतलमे भरदो 4 'ब्ोतल- 
पर सांत-कपड़ मिट्टी करके सुखा लो | बोतलके मु हमें ares Ste 
डस तरह भर दो, कि बोतल aid करनेसे मसाला न गिरे पर तारोंके 
'छेदोंम होकर तेल टपक सके। अगर छेद न होंगे; तो तेल न 
ax और छेद ae होंगे, तो मसाला गिर पड़ेगा । इतना काम 
नहो BAIT, एक aiga, बोतलका चार अंगुल गला निकल जाय 
gaat छेदकर दो। और उसीमे बोतलकी नलीको आधी रखकर 
बोतलके चारों ओर बाल, भर दो। बोतलके पदेपर भी बालू चारः 
.चार अंगुल ऊँची रहे | बालके ऊपरसे कण्डे जमाकर आग लगा दो। 
aah सु इको नीचे एक काँचके गिलासमे थोड़ा घुसा दो ओर 
बोतल तथा गिलासकी सन्धियोंके ' बीचमें . कपड़ा भिगो-भिगोकर 
ga दो, ताकि साँस न रहे । आगकी तपत लगनेसे तेल नीचेके प्यालेमे 
,टपकेगा | इसे एक शीशीम भरकर ओर काग लगाकर रख दो | 
खुलासा--पहले पारे और गन्धकको ८।१० घण्टे खरल करो | जब 
ah न रहे, उसे अलग रख दो । | : 
फिर मालकाँगनीसे काले जीरे तककी दवायें Sess तोले लेकर 
-अल॒ग-अलग कूटें-छानें और छः-छः मारो तोल-तोलकर एक प्यालेमें 
रखते जावें। . ca 
री aa पारे-गन्धककी कजली, सारी सूखी दुबाओंके aa हुए चूण, 
शेर-सूझरकी चरबी, अण्डोंकी ज़दी ओर दोनों, तेल, सबको. मिलाकर 
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oo 


ददार विलायती बोतल में, जिसपर सात कपरोटी हो रही हों, भरदो | 

बोतलमें भरकर, वोतजके get सींकें या मोटे तारोंके ane 
इस तरह भरो कि, उनके बीचमें साँस रहे, पर वे बोतल आंधी करनेसे 
दवाके भारसे, नीचेको न आवें। अगर साँस न रहेगी, तो तेल कैसे 
टपकेगा : अगर दू स कर तार भर दोगे तो तेल भीतर ही जल जायगा 
आर टपकगा नहा । इसमें थोड़ी चतुराई चाहिए | 


अब एक नाँदमें ऐसा छेद करो, जिसमें वोतलकी गईन आ जावे । 
उस छेदर्म होकर वोतलको आंधी रख दो। बोतलका we नीचे 
रहे और पेंदी ऊपर । बोतलके झु हके नीचे एक चीनीका प्याला रख 
दो, ताकि तेल टपक-टपककर उसीमें गिरे | 
i नोँदमें, बोतलके चारों तरफ़, गरम की हुई बालू भर दो | बोतलकी 
'पदीपर भी चार-चार अंशुल बालू जमा दो। अब TACIT जंगली 
SiS WIS रखकर आग लगा दो । अगर कण्डे बुझने लगें तो और 
करण्डे धरते जाओ, पर बहुते तेज आग मत देना । बालू गरम करके 
रखनेसे, थोड़ी आगसे ही बोतलका मसाला गरम हो जाता और तेल 
सेहकी बूं दोंकी तरह टपकने लगता है। अगर तार जियादा हों, तेल 
न टपके, तो एकाध तार धीरेसे खींच लो, षर होशियारीसे, ऐसा न at 
fe, तार ढीले होकर, सारा मसाला नीचे गिर पड़े, अतः नीचे बर्तन 
रखना। पहले ही वाजिब तार लगाना अच्छा, पीछेंकी खींचा-खाँची 
अच्छी नहीं। जो तेल टपकेगा, वह पहले लालसा होगा। पीछे 
जमकर भूरा या पीलासा हो जायगा | उसे शीशीमें भरकर रख दो | 


इस तिलेके लगानेमें इस बातका याल रखो कि सुपारी, सींवन 
और फोतोंपर यह न लगे। १४-२० मिनट या आध घण्टा धीरे-धीरे 
एक उंगलीसे लिंगपर मलो । फिर बँगला पान गरम करके सुहाता- 


सुदता लपेट दो । ऊपरसे पतला कपड़ा लपेट कर, कचा डोरा लपेट दो | 
५१ | 
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pt piel i ENERO OE ere 
सेज आठ घण्टे बाद, सवेरे ही, TA खोल दो । इस fas लगानसे 
छोटी-छोटी फुन्सी, फफोला या खाज THE: हो) तो तिला बन्द फरक 
बादामका मीठा तेल या मक्खन लगाओ | जब २।३ दिनम Gea 
aac: आराम हो जावें, फिर तिला लगाओ। जब Re या ४० द्निम 
आराम हो जावे, तिला लगाना बन्द कर दो | 

गुण--इस तिलेसे, जन्मके नामदेक सिवा, २० साल तकक नामदे 
आराम हो जाते हैं | हस्तमैथुन, शुदामेथुन!या बे-क्रायद्‌ मेथुनसे ख़राब 
हुई लिंगेन्द्रिय fats हो जाती है। नीली-नीली नसोंका चमकंना, 
लिंग का ढीलापन ओर सुस्ती आदि समी दोष आराम होते है । 
नसोंके दोष आराम करनेमें यह तिला रामवाण है। हमारा अनेक 
बारका आजमूदा है। इसके साथ-साथ कोई ताक्रतवर दवा भी खाई 
जावे, तब तो क्या कहना । 


नोट-हमारे कारखानेमें यह तिला ओर इससे भी ऊत्तम तिले मिलते 
हैं। मूल्य ७॥) २० शीशी | 


AEE ANP RE 
शिक्षवद्धिकारक नुसखे । 


` (लिङ्गको बढ़ाने ओर मोटा करनेके उपाय ) 
NET Fr 6 Nig EA Se A er 
(१) सफेद सरसों, कड़वा कूट, बड़ी कटेरीका फल और अस- 
गन्धकी जड़--इन सवको दो-दो तोले लेकर, पीस-कूटकर कपड्छन 
कर लो | इसमेसे चोथाई चूण लेकर, पानीमें मिलाकर, लेपसा बनालों 
at सुपारी छोड़ बाक्की लिंगपर धीरे-धीरे मलो । जब लेप सूखने लगे, 


लेपको छुड़ाकर फॅक दो | दूसरे दिन फिर इसी तरह करो । चार दिन 
इस तरह करनेसे लिंग पहलेसे बड़ जायगा | 


नोट--सफेद्‌. सरसों न मिले तो पीली ही ले लो [ 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


नपुन्सकता ओर: धातुररोगवर्णन | ४०३: 


“ (२). इक्क्रीस. रोज़ तक, रातको, ताज़ा दूं.लिङ्गपर मलो:। दूध 
मलेनेके बाद, हर रोज़ सूखे केचुओंका चूर्ण उसपर १ घण्टे तक मलो ।* 
पहलेसे लिङ्गकी gers बढ़ जायगी | Po ः 

(३) “कायफल” Hae ad पीसकर, लिङ्गपर लेप कर दो और 
सारी रात ऊपरसे पान बाँध रखो । सबेरे ही गरम जलसे घो लो । इस 
उपायसे २१ दिनमै लिङ्ग मोटा हो जायगा | 


_ (४ ) रीठेकी छाल ओर अकरकरा संमान-समान लेकर, तेज शराब 
में खरल करो । पीछे सुपारी छोड़कर शेष लिङ्गपर मलो । ऊपरसे पान 
लपेट कर कच्चा डोरा बाँध दों । २१ दिनमें लिङ्ग मोटा हो जायगा | 

(४) नो माशे इन्द्रजौ, भेंसके ताजा दूध भिगो कर, १२ घन्टे 
तक खरल करो ओर आगपर गरम करके, गुनगुना-गुनगुना लेप, 
सुपारी बचाकर, लिङ्गपर करो । ऊपरसे लिङ्गपर कपड़ा लपेट दो 
ओर सो रहो। सवेरे ही गरम पानीसे लिङ्गको धो डालो | रातको फिर 
उसीमें से लेप लेकर गरम करो और गुनगुना-गुना लगाकर कपड़ा. 
बॉधकर सो रहो | सवेरे ही गरम पानीसे धोलो | २१ या ३१ दिन इस | 
तरह करनेसे . लिङ्ग पहलेसे बड़ा, कड़ा और आनन्ददायी हो जाता हे। 


(६) उटंगनके बीज कूटकर कपड़ेमें छान लो । sea ae 
६ माशे चूर्ण लेकर, जलमें पीसकर, गरम कर लो और सुहाता-सुह्दाता 
लेप, सुपारी बचाकर, लिज्ञपर करो । लेप सबेरे-शाम करो | नया लेप 
लगानेसे पहले लिङ्गको गरम जलसे धो लो । २१ दिनम लिङ्ग लकड़ी- : 
जैसा हो जायगा ।. हि 


(७) समन्दरेफेन, देवदारु, हल्दी, मुलहठी और शहद,--इन 
सबको दो-दो माशे लेकर पीस लो और ऊपरसे wer पेशाब डाल- 
डालकर घोटो। ge जानेपर, सुपारी बंचाकर, लिङ्गपर इसका लेप 
कर दो । इस लेपके २१, ३१ या ४१ दिन करनेसे इन्द्रिय निश्चय ही 
बड़ी हो: जाती है। म ः fo उका 
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BOR | :- चिकित्सा-चन्द्रोदय। 


(a) -“चक्रदत्त” में लिखा है--मिलावे, कूट, बड़ी कटेहलीका 
फल, कमलिनीके पत्ते; सेंधानोन, नेत्रवाला, सूक. ओर असगन्धकी - 
जड़--इन सबको पीस-कूट ओर छानकर “नोनी घी” मिलाकर 
सात दिन तक, लिङ्गपर मने ओर लगानेसे छिङ्ग गधेका जैसा हो 
जाता है। लेकिन इस लेपके ऋरनेसे पहले “Has गोबर” का लेप 
{लङ्गपर करना चाहिये | 

(६) चक्रदत” में ही लिखा है-—असगन्ध, शाताबर, कूट, बाल- 
ae और बड़ी कटेलीका फल-इन सबको सिलपर, पानीके साथ, पीस- 
करर लुगदी बना लो । पीछे इस लुगदीको, चोगुने दूधके साथ, तिलोंका 
तेल डालकर पकाओ; जब दूध जल कर तल मात्र रह जावे, उतार कर 
छान लो। इस तेलके लिङ्गपर चुपड़ने या मलनसे लिङ्ग स्तन आर 
कानकी पाली--ये बढ़ जाते हैं। र 

(१०) “योगचिन्तामणि” में लिंखा है-गोलमिचे, संधानोन, 
: बड़ी पोपर, तगर, बड़ी कटेरी या भटकटेयाका फल, ओंगा, काले तिल, 
कड़वा कूट, छिलकेहदीन जो, छिलके रहित उड़द, पीली सरसों ओर 
असगन्ध--इन सबको समान-समान ले, पीस-कूट-फपड्छन करके 
ओर “शहद” में मिलाकर लिङ्गपर लेप करनेसे, लिङ्ग बढ़कर घोड़ेके ' 
समान हो जाता है | | 

इस qa असली “शहद”. में ४८-घण्टे तक खरल करो; 
जितना “शहद पिला सको उतना अच्छा । गोलियाँ सूखेंगी कम-- 
गीली ही रहेंगी; कोई हजे नहीं--एक चोड़े मु हके बासनमें ढक्कन लगा 
कर रख दो | | | 

जब लगाना हो, इसमेंसे एक या दो गोली लेकर, भेड़ या 
बकरीके दूधमे पत्थर पर रगड़ो | फिर उसे जरा गरम कर लो ओर : 
सुद्दाता-सुद्दाता, १० मिनट तक लिङ्गपर मलो -सुपारीपरं मत मलना : 
या लगाना ! इस तरह एकया दो सहीने तक इस लेपके लगाने से, वह: 
लिङ्ग धातुकी कमीसे या नसकी कमजोरीसे अथवा, फोतोंकी 
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धातुओंका शोधन-मारण--अश्रक | "You 


'सूजनसे दुबला-पतला हो गया होगा, अवश्य wer और लम्बा हो 
जावेगा | यह लेप आज़मूदा है । गधेके समान होनेकी बात तो मिथ्या 

: है, पर इससे लिङ्ग कुछ बढ़ता जरूर है। इस नुसखेको हम पहले 
लिख आये हैं। 


नोट--कूट, धायके फूल, बड़ी हरड़, फुलाई हुई फिटकरी, माजूफल, हाऊ- 
बेर, लॉध ओर अनारफी छाल--इन सबको कूट-पीस और छानकर, शराबमें 
मिलाकर ख्रीकी योनिमें लेप करनेसे योनि सुकड़ जाती है । “योगचिन्तामणि |”? 

(११) लॉग, समन्दरफल और नागरपांनके रकमे “बंगभस्म” 
घिश्षकर लिंगपर लेप करनेसे लिंग कुछ बढ़ जाता है। परीक्षित है । 


SN PT 
घातओंका शोधन-मारण | 
epee 5S \ 


अभक-भस्मकी विधि। 


अ्रकक्रे भेद | 


oe अ अक चार तरहकी होती हैः-(१) सफ़ेद, (२) काली, 
कै ॐ oe (३) लाल, ओर (४) पीली । इनमेंसे सफ़ेद और काल 
OO saat बनाने ओर खानेके काममें आती है। 
सफ़द ऑर कालीमे भी, “काली अभ्रक” शुणोंमें सबसे उत्तम होती 
हे, क्योंकि काली अभ्रकमें पारा होता है और सफ़ेदम नहीं होता । 


. काली अभ्रक भी चार तरहकी होती है-(१) पिनाक, (२) ae, 
(३) नाग, ओर (४) वज्र । 
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"४०६ । चिकित्सा-चन्द्रोंदय [7४ 


आगमे डालनेसे जिस अश्रकके पत्ते खिल जाते हैं; डसे “पिनाक” 
spas कहते हैं। जो अभ्रक आगमें डालनेसे मैंडकके समान आवाज़ 
aad. -“बही “दर” है । जो. अम्रक grad डालनेसे फुङ्कार 
मारती दै, चह “नाग”? है। जिस अञ्रकका आगमे - डालनेसे 
रूपान्तर नहीं होता और आवाज भी नहीं होती, किन्तु जो जुरा फूल 
जाती है, उसे “वज” कहते हैं। -पिनाक, दर्दुर ओर नाग अश्क 
खानेसे मृत्यु होती है | ॥ pal 

gare लिए “काली-बज अश्क” लेनी चाहिये, क्योंकि यह 
मृत्यु और बुढ़ापेका नाश करनेवालो & | 

3 अभ्रककी पहचान प्रभ्ृति | 

दक्षिण भारतके पहाड़ोंमे सूरडकी गरमी जियादा होती है, 
इसलिए-दक्खनके पहांड्रोंकी अश्ररु अल्प-सत्वं ओर हीनगुण होती 
है; यानी जियादा कामकी नहीं होती, लेकिन हिमालय rufa उत्तरके 
पहाडोंमें होनेवाली अश्रक अधिक सत्व ओर अधिक गुणोंवाली 
होती है | | 

अश्रक सफेद, लाल, पीली आर काली होती है। केवल रंग 
देखनेसे अभ्रक्रकी पहचान नहीं होती । तेज॒ आगसे परीक्षा करनेपर 
'पिनाक, दर, नाग ओर.वञ्र अश्नक जानी जाती हैं । इसलिये अम्रक 
'की आगके द्वारा परीक्षा करनी चाहिये | 

आगमे जलनेसे जो अश्रक चट-चट आवाज़ करे, उसे “पिनाक” 
समना चाहिये। कोई-कोई कहते हैं, पिनाक अश्रकको आगमेः 
डालनेसे उसके पते अलग-अलग हो जाते हैं। 

ददर अभ्रक आगमे डालनेसे . मेंडकःकीसी टरटर आवाज़ 
करती है | कोई-कोई कहते हैं, दढु र अभ्रक आगमे डालनेसे. एकदम 
-ऊपरकी तरफ फूल जाती है, और क्षण भर भो स्थिर नहीं रहती | 

` नांग अभ्रक आगर्मे डालनेंसे साँपके समान फुस्कार, मारती है। 


* ris; 
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धाहुओंका शोघन-मरण--अश्रक ¦ ४०७ 


TMB आगमे डालनेसे, पहले लिखे हुए पिनाक और 
Got आदिकी तरह, उसमें किसी तरहक रूपान्तर या फेरफार नहीं 
होता | यह वज्रकी तरह स्थिर रहती है । 

पिनाक अश्रकके सेवनसे कोढ़ रोग, ददुरके सेवनसे मृत्यु और 
नाग अश्नकके सेत्रनसे भगन्दर आदि रोग होते हैं । 

वजाश्रक पारक ग्रास-कायम और नाना प्रकारक रोग नाश करनेके 
कास आती है। वज्राश्रक आगमे और चीजोंके साथ कुछ Here 
सत्व छोड़ती है; लेकिन और अभ्रक काँच या सैल प्रभृति छोड़ती हैं 
इसलिये सब तरहकी अश्रक्रोंमे “aaa” ही सर्वश्रेष्ठ है । 

लाल ओर पीले रंगकी अभ्रक सुबर्ण के साथ जारण करनेके लिए 
काममें.लाई जाती है | सफ़ेद अभ्रक stats लिये हितकारी है । 

सबसे अच्छी BARR पहचान | 


जो अभ्रक छूनेमें चिकनी और देखनेमे चमकदार हो तथा जिसके 
पत्र या पत्ता मोटे हों ओर वे सहजमें खुलजाते हों एवं जो तोलमें भारी 
हों, वह अभ्रक सबसे अच्छी होती हे । 
SAHA शोधना जरूरी है | 
बिना शोधी अभ्रक ate, क्षय, पीलिया, हृदय-पीड़ा, पसलीका 
चदे, देहका जकड़ना ओर मन्दारिन रोग पैदा करती है | अतः अभ्रकको 
बिना शोधे काममें न लाना चाहिये | 
अभ्रक शोधनेकी पहली बिधि | 
अश्रकके टुकड़ेको, कोयज्ञोंको तेज आगमें रखकर. खूब लाल 
करो | जव वह आगकी तरह लाल हो जाय, उसे “गायके दृध” में 
बुझा दो | इसके बाद, एक पत्थरकी Hela चोलाईका रस ३ भाग 
ओर नीबूका रस १ भाग मिलाकर रखदो। पीछे उस अभ्रकको 
ूघमैसे निकालकर उसमें डाल दो ओर २४ घण्टे पड़ी रहने at 
दूसरे दिन उसे साफ़ पानोमें धोओ ओर aria. aa मलो और फिर 
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Yor चिकित्सा-चन्द्रोदय | 


धोओ | इसके बाद, उसके पत्र अलग-अलग कर लो; अब यह शुद्ध 
are “धान्याअ्रक” करनेके लायक होगी | 


अभ्रक शोधनेकी दूसरी विधि | 
काली अश्रकको आगमे GT TUR, गायके दूधे बुझाओ t 
फिर त्रिफलेके काढ़ेमें बुकाओ । इसके वाद नीबूके रस और' चोलाइके 
रसमें- बारह घण्टे तक भीगने दो । बस, अश्नक शुद्ध हो जायगी । 
नोट--नीबूका रस १ माग ओर चौलाईका रस तीन भाग लेकर मिला 
लो और उसीमें अ्रभ्नकको मिगो दो | 
SH शोधनेकी तीसरी विधि । 
बजाभ्रकको तेज आगमें तपा-तपाकर, सात बार, त्रिफलेके काढ़ेमे 
बुझाओ | इसके बाद तपा-तपाकर, सात A, MARA gaat | 
शेषमें, तपा-तपाकर, सात बार, कॉँजीमें बुझाओ, अश्रक शुद्ध. 
हो जायगी | 
अभ्रक शोधनेकी चौथी विधि | 
SATA आगमे खूब तपा-तपाकर सूखे वेरोंके काढ़ेमें सात वार 
बुझाओ। फिर उसे धूपमें सुखाकर महीन चूरा करलो | इस WE 
शोधी हुई अश्रकको धान्याश्रक करनेकी दरकार नहीं रहती | 
अभ्रक शोधनेकी पाँचबीं विधि | 
पहले पत्थरकी चार बड़ी बड़ी कूं डियोंमे दूध, त्रिफलेका काढ़ा; 
'काँजी और गोमूत्र-भरकर रख दो | कोथलोंकी आगपर अश्रकको 
रखकर, अङ्गारके समान लाल करो। जव लाल हो जाय, उसे 
“दूध”में बुझा दो | फिर आगपर रखकर तपाओ, जब लाल हो जाय; 
दूध बुझा दो | इस तरह सात बार आगमे लाल कर-करके, AAS 
को दूधमें बुकाओ। तब दूधका काम शेष हो जायगा, इसके बाद, 
फिर अभ्रकको तपाओ, जब लाल हो जाय, “त्रिफलेके काढ़े”मे 
बुझा दो । जब त्रिफलेके set भी सात बार बुझा लो; तव 
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फिर गरम कर-करके सात बार “कॉजी”में और फिर गरम कर-करके 
सात बार “गोमूत्र”में बुझाओ। इस तरह २८ बार आगमें गरम: 
करके, “दूध, त्रिफलाके काढ़े, काँजी और गोमूत्रमे बुझानेसे अश्रकः 
शुद्ध हो जायगी | अब यह शुद्ध अभ्रक “धान्याश्रकके योग्य” होगी | 


नोट-श्रश्रक शोधनेकी तीसरी और इस पाँचवीं विधिमें सिर्फ: 
“ana भेद है। 
धान्याश्रककी विधि 


ऊपर की तरकीबोंमेंसे किसी भी तरकीबसे शुद्ध की हुई अभ्रकः 
को भूपे फेलाकर सुखालो । सूखने पर, उसे खरलमें डालकर .लूब 
कूटो, ताकि मद्दीन हो जाय । कुटी हुईं अभ्रक को तोल लो | जितनी 
अश्रक हो, उसका चोथाई भाग “समूचे धान” ले लो। अभ्रक और 
धान दोनोंको, एक कम्बलके टुकड़ेमें बाँधकर, तीन दिन-रात TAL 
७९ घणटों तक, एक पानीके टब या बाल्टी या अन्य वर्तेनमें भीगने. 
atl चोथे दिन उस पोटलीको पानीमें$ ही .खूब मलो अधवा: 
मोगरीसे कूटो, जिससे सारी अभ्रक, महीन होकर कम्बलके: 
छेदोंमे से छन-छनकर, ada गिर जाय । इस तरह मसलनेसेः 
अश्रकके कंकर -पत्यर TC: खराब पदार्थ धानोंके साथ BETA रहः 


जायेंगे और अश्रक पानीमें चली जायगी । उस पानीको ह्योरियारीसे 


नितारकर बहादो, पर अभ्रक न जाने पावे; जोःअश्रक मिले sae 


धूपमें सुखालो । यही “धान्याश्रक” है। अब यह अभ्रक मारने ar 
फू कनेके कामकी हुई । 

नोट ( १ )-शोधी हुई श्श्रकको आगपर तमाकर सूखे बेरोके काढ़े में 
बुझाओ श्र हाथसे मसलो | इस तरह सात बार तपा-तपाकर बुभाओ | फिर 
सारा पानी निकालदो और अश्नकको धूपमें SETA | इस तरह तैयार की हुई: 
DAF धान्या ञ्रकसे भी अक्छी होती है | इस NE AAT शुद्ध हो जानेपर धान्या- 
भ्रक' की ज़रूरत नहीं होती, पर प्रायः समो वेद्य अश्रकका “धान्याभ्रक?करते हैं |: 


# अञ्रक पानीके बजाय “कॉँजी”में भी सिगोई जाती है। 
५२ 
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छाकी बात है -सहित ँत्रलोंको 
Ag अपनी-ग्रपनी = az याद wal, छिलकों i हेत. 


ara”? कहते हैं | ] fig 5 
(२ )-्र श्रक मारनेके लिये श्राप नीचे लिखी चीज़ों तेयार कर लें; तब 


काम शुरू करेः-- 

(१ ) आकका दूध | 

( २) आकके पत्ते | 

(३) बड़की जठाओ्रोंका काढ़ा | 

( ४) सराइयोंका जोड़ा | | 

(५ ) खरल | 

( ६ ) गज्ञ भर लम्प्रा-गहरा-चोड़ा खड्डा | 

(७ ) आरने उपले या जंगली BTS | 

अभ्रक्को मारनेकी तरकीब | 
( दशपुटी।ग्र प्रक भस्म) 

(१ ) धान्याश्रक को हुदै अम्रक्रकों साफ़ खरलमे डालकर, ऊपर 
से “आकका दूध” डाल-डालकर .खूब घोटो । घुटाई चार पहरसे कम 
'न हो । चार पहर बाद, उसकी गोल टिकियासी बनाकर सुखालों। 
“इसके बाद, उस टिकियाको “आकके पत्तों” लपेट दो; यानी टिकिया 
पर आकके पत्ते लपेटकर डोरा बाँध att फिर उस. टिकियाको 
“एक मज़बूत सराईमें रखकर, ऊपरसे दूसरी सराई रखकर, दोनोंकी 
-सन्धें मिला दो | सराइयोंके ऊपर पाँच-छः कपरौटी कर दो; यनी 
-मुल्तानी मिट्टी पानीमै पीसकर, उसमे कपड़ा ल्देसकर, सराइयों 
की सन्धोंपर चढ़ा दो । जब सन्ध उक जाये, सराइयोंपर चारों ओर 
ail, वैसा ही कपड़ा तीन-चार तह लपेट दो ओर सराइयोँको सुखालो | 
इसके बाद UAL गहरा, WHAT लम्बा और गज़-भर चोड़ा गड्ढा 
:खोदकर, उसमें थोड़े जंगली-आरने awe नीचे भर दो। उनपर 
सराइयोंको रखकर AIS ओर कण्डे भर दो; पीछे आग लंगा दो | 
:जब आग ठण्डी हो जाय, सराई निकाल लो और खोलकर, मसालेको 
रलम डालकर, “आकंका दूध” दे-देकर फिर चार पहर घोटो। 
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` घुटनेपर गोल टिकिया बनाकर, उसपर “आकके पत्ते” लपेट दो और 
उसे सराईमें रखकर, दूसरी सराई ऊपर रखकर, कपड़-मिट्टी करके. 
सुखालो ओरईं उसी खड्डेमे जंगली कण्डे डालकर सराई रख कर, 
` फिर उपरसे कण्डे भरके आग लगा दो। आग शीतल होने पर, 
सराई निकाल लो। सराइयोंसे मसाला निकाल कर खरलमें डालो 
ओर आकके दूधमें घोटकर टिकिया बना लो | उसे फिर आकके पत्तों 
से लपेट, सराईमें रख, कपड़-मिट्टी कर सुखा लो और पहले की तरह 
खड्डेमें रख कर फूंक दो। मतलब यह है कि, इसी तरह आकके 
qua घोट-घोटकर, उसे सात बार Gel तब एक काम हुआ 
समभो | 
जव ऊपरकी तरकीवसे अश्रक सातबार फुंक चुके, तब उसे 
निकाल कर, खरलमें डाल कर, उसमें “वड़की जटाओंका काड़ा? डाल- 
डालकर चार पहर घोटो और टिकिया बनाकर सुखा लो | सूखनेपर 
टिकियाको सराईमें रख, ऊपरसे दूसरीःसराई रख, कपड़ मिट्टी कर 
सुखा लो ऑर उस, खडडेम फूंक दो। यह आठ आँच हो गई । 
शीतल होनेपर फिर “बड़की जटाओंके ae” में घोट, टिकिया बना 
सुखा लो ओर सराईमें रख, कपड़-मिट्टी कर, उसी तरह फूँक दो । 
यह नो आँच हुई | शीतल होने पर, मसाले को निकाल फिर बड़की 
जटाओंके काढ़े में घोट, टिकिया बना, सुखा, सराईम रख; कपड़-सिट्टी 
कर, उसो तरह, उसो खडडेमें फूं क दो | तीन पुट बड़की जटाके साथ 
देकर Road अश्रककी “निश्चन्द्र भस्म हो जायगी । इसे “दरा 
आँचकी अश्रक-भस्म” कहते हैं । 


अभ्रकक्की एक पुटी भस्म | 
(१) घान्याश्रक १ भाग ओर ५ सुहागा” दो भाग लेकर मिलालो 
ओर खरलम डालकर “नीबू के स्स” के साथ बारह घण्टों तक खरल 
_ करो ओर टिकियाँ बनाकर धूपमें सुखा लो | फिर उन टिकियोंको 
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TEND pag ES roe 
- सराव-सम्पुटमें रखकर, गजपुटसे फूँक दो। बस, एक ऑचमे ही! 
. अञ्रक-मस्म तेयार हो जायगी। | 
नोट (१ )--शरावसम्पुट का. अर्थ है--एक सरावे या सराईमें 
टिकिया रखकर, उसपर दूसरी GUE ढकना और फिर उन रुराइयों पर कपड़- 
मिट्टी करना । “गजपुट” का श्र्थ है--गज़-भर गहरा, AIST, लम्बा गडड़ा। 
जिसमें दबाथें फूं की जाती हैं | 
( २ )--साधारण रोगों के दूर करनेके लिये श्रश्नक में एकसे दस AT 
` तक दी जाती हैं । बड़े रोगोंके नाशार्थ १० से १०० पुट तक देते हैं। विशेष: 
रोग नाशाथ ओर रसायन-कार्यके लिये १०० से १००० पुट तक देते है । AVF. 
में जितनी ही अ्रधिक पुरें दी जाती है, वह उतनी ही गुणकारी होती है । 
( सुभीता ) एक पुटी अभ्रक-भस्मके लिये नीचे लिखी हुई 
चीज़ोंकी दरकार होती हैः--- | 
| धान्याभ्रक, (2) सुहागा, ( ३) नीबुओंका रस, 
( ४ ) दो aaa या सराइयाँ, और ( ५ ) TST भर गहरा-लम्बा- 
चौड़ा गड्ढा | 
तीन पुटी अश्रक भस्म | 
(१) शुद्ध अभ्रकको पहले “अरण्डी या TAS पत्तोके रस” में 
खरल करो | इसके बाद उसे “पुराने गुड़” में खरल करो। पोछे 
उसकी टिकियाँ बनाकर धूपमे सुखा लो। फिर एक शकोरेम नीचे 
' बड़के पत्ते बिछा कर, पत्तोंपर उन टिकियोंको रख दो ओर फिर 
टिकियोपर बड़ के पत्ते बिछा दो । इसके बाद शकोरेपर दूसरा शकोराः 
sitar रख कर, कपड़-मिट्टी करो और सुखा लो | सूखनेपर शको रोको 
गजपुटमें फूँक दो । आग शीतल होने पर, शक्रोरे निकालकर, उनकेः 
भीतरसे भस्म निकाल लो । ट 
(2) उस भस्मको फिर पहलेकी ace “TAG पत्तोंके रस” मे अर 
फिर “पुराने गुड़” में खरल करके टिकियाँ बनालो और सुखालो | फिर 
TEVA तरह शकोरेमे बड़के पत्ते बिछाकर, उनपर टिकियाँ रखकर 
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ऊपरसे बड़के पत्ते बिछा दो और दूसरे शकोरोंसे बन्द करके कपड़-मिट्टी 
ऊपर ओर सुखा लो। सूखने पर गजपुटमें फूंक दो । यह दो पुट : 
हुईं । जब आग शीतल हो जाय, पहलेकी तरह भस्मको निकालो | 
अब तीसरी बार, फिर उसे “LAS पत्तोंके रस” ओर 
“पुराने गुड़” में खरल करो और सारे काम ऊपरकी तरह करके | 


दो । यह तीसदी पुट हुई | नः 
इस वार उत्तम “तीन-पुटी अश्रक-भस्म'? 
तैयार हो जायगी । SR 


नोट--वही एक तरकीब तीन बार करनेसे भस्म बनती है | 

as (सुमीता ) तीन पुटी अश्रक भस्म तेयार करनेके लिए नीचे 
लिखी हुईं चीजें तैयार रखनी पड़ती हैं: 

. (१) चान्याश्नक, (२) अरण्डी या रेंडीके पत्तोंका रस, 
(३) पुराना Te, (४) दो शकोरे या सराइयाँ, (५) बड़ या 
चरगद्के पत्ते, और (६) गजभर गहरा-चौड़ा-लम्बा TERT | 

| नोट--पुराना शुड्-एक वर्षका पुराना गुड़ च्छा होता है और तीन 
'वषका पुराना गुड़ तो wats ही होता है। तीन सालसे ऊपरका पुराना गुड़ 


कामका नहीं होता | नया गुड़ कफ, श्वास, खाँसी, कीड़े और अग्निको 
बढ़ाता है। 


दशपुटी अभ्रक भस्म | 

( १) घान्याश्चकको “आकके दूध” में, बारह घण्टे तक खरल 
कंरके टिकियाँ बना लो और धूपमें सुखा लो । फिर उन टिकियोंको 
AT या शकोरोंमें बन्द करके गजपुटमें फूंक दो । आग , 
हि मूषसे अभ्रकको निकाल लो | meer 

(२) अब ऊपरको तरहसे “आकके दूध” में बारह-बारह घण्टे, 
'खरल करके टिकियाँ बना और सुखाकर, मूषमें बन्द करो और फूँक 
'दो । इस तरह छे बार ओर करो, तब सात पुट होंगी | 

(३) सात वार फू कनेके बाद, अभ्रकको “बड़की दाढ़ी या 
'जटाओंके काढ़े” में बारहःबारह घण्टे खरल करके, टिकियाँ बनाकर, 
-सुखा'लो ओर मूषमें: रखकर फरे क दो । इस तरह तीन बार करो, यानी” 
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४१४ शक Di चिकित्सा-चन्द्राय । ` 


व cease 
तीन बार. बड़की दाढ़ीके काढ़ेमे घोट-घोटकर फू को । तब दस AMT 
पूरी होंगी और आपकी “ दस-पुटी अश्क भस्म” तैयार होजायगी | 

नोट ( १ )--“दशपुटी अभ्रक भस्मकी विधि खूब _समभाकर पहले 
ही लिख आये हैं। यहाँ सिलसिला मिलानेको संक्षेपमें, फिर लिख दी है | 

(२) दशपुटी waa मस्म बनानी होती है, तो “धान्याश्रक” को साज 
बार “आकके दूधमें” खरल करके Fae हैं और शेष. तीन बार “बड़की दाढ़ी 
या जटाओंके काढ़े” में खरल करके फूं कते हैं | 

(सुभीता) दशषुटी अञ्रक भस्म तेयार करनेके लिये नीचे 
लिखी इई चीज़ोंकी ज़रूरत होती है! 

(१) घान्याश्रक, (२) आक या मदारका दूध, (३) बड़की 
जटाओंका काढ़ा, (४) दो शकोरे या सराइयाँ अथवा सुनारकी 
सी मूष, और (५) गजपुट--खड्डा | 


बीस पुटी: अम्रक भस्म | 


(१) शोधी हुईं अश्रकको “बड़की दाढ़ीके काढ़े” में बारह 


घण्टे खरल करके टिकियाँ बना लो ओर धूपमें सुखा लो । सूखनेपर, 
शराब-सम्पुटमें बन्द करके; रातके समय, गजपुटमें फूंक दो। सवेरे 
ही, आग शीतल होनेपर, सराइयाँमेंसे अग्रकको निकाल लो। अब 
इसे वड़की जटाओंके काढ़ेमे बारह घण्टे घोटकर, सुखाकर, शराब- 
सम्पुंटम रखकर फूंक दो । यह दो पुट हुई | 


(२) अब उसी अभ्रकको “पानोंके रस” में १२ घण्टे घोटो' 


आर टिकियाँ बनाकर सुखा लो | फिर सराब-सम्पुटमे रखकर गजपुटमे 


फूँक दो । आग शीतल होनेपर निकालकर, फिर पानोंके रसमें घोट: 


कर, गजपुटमें फूंक दो । इसी तरह, फिर तीसरी बार पानोंके रसमें 
चोटकर गजपुटमें फूंक दो | इस तरह तीन पुट पानोंकी gs । 


(३) अब ठीक इसी तरह, अभ्रकको | Se सेके रस” में खरल ' 
करो, टिकियाँ बनाओ, सुखाओ ओर सरावःसम्पुटभे रखकर गजपुटमे: 
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धातुओंका शोधन-मारण--अश्रक | ४१२ 


फू क दो। इसी तरह अड सेके रसमें दो are six घोटो और फूं को). 
तब तीन पुट अड, सेक रसकी होंगी | 
(३) अब उसी अश्रकको “हुलहुलक रस” में तीन बार alah: 
आर ऊपरकी विधिसे तीन बार फूंक दो | 
(३ ) अब उसी अश्रकको “करेलेके रस” में तीन बार, बारह- 
बारह घण्टे खरल करके फू को | 
(३) अब उसी अश्रकको “ब्राह्मीके रस” में तीन बार, बारह- 


he any 


बारह घण्टे घोटो और फू को | 


( ३) अव उसी अञ्रकको “बड़के दूध” में तीन वार, बारह-बारह: 
घण्टे घोटो और फूँको | 

इस तरह दो बार बड़की दाढ़ीके wad; तीन बार पानोंके, तीन 
बार अड़,सेके, TH बार हुलहुलके, तीन बार करेलेके, तीन बार 
mele और तीन बार बड़के दूधमें खरल करके, आग देनेसे २० पुटः 
हो गई! बीस पुट होनेके बाद, अभ्रक भस्म सिन्दूरके समान लाल. 
हो जावेगी | | 

नोट--बारह धरटे घोटने, टिकिया बनाने, धूपमें सुखाने, सराइयोंमें बन्द 
करने ओर गजपुटमें फू कनेकी क्रिया एक समान रूपसे बीस बार करनी होगी ॥ 
बड़की दाढ़ीके काढ़ेमें दो बार और पान वगशौरः के रसोंमें तीन-तीत बार 
घुटाई होगी | ॥ 

(gitar) बीस पुटी अभ्रक-भस्मके लिए नीचे लिखी हुईं 
चीज़ोंकी ज़रूरत होगी: ' | | 

( १ ) बड़की दाढ़ीका काढ़ा, (२) नागरपानाका रस, 
(३ ) अडूसेके पत्तोंका रस, ( ४ ) हुलहुलके viet रस, 
(५) करलक पत्तोंका रस, (६) ब्राह्मीके पत्तोंका रस, (७) बड़ 
या बरगदका दूध, ( ८ ) धान्याश्रक, ( & ) दो शकोरे, और 
( १० ) गजपुट--खड्डा | 
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Bre ` चिंकित्सा-चन्द्रोद्रय । 
SE TRA SRE पतन 
इकतालीस पुटी अभ्रक भस्म | 


पहले शुद्ध अश्रकको नीचे लिखे हुए बारह प्रकारके काढ़ों ओर 
Zaid, तीन-तीन बार, बारइ-वारह घण्टे तक, खरल करो ओर हर बार 
खरल करके गजपुटमें फू को, तब २६ पुट होंगी। उनं बारह काढ़ोंके 
नाम ये हैं !-- 
/( १ ) नागरमोथेका काढ़ा | 
(( २ ) पुनर्नेवाका रस | 
( ३ ) कसौंदीका रस | 
(2) नागर-पानोंका रस | 
(( ५ ) आक़का दूध | 
:( ६ ) बड़की दाढ़ीका काढ़ा | 
/( ७ ) मूसलीका रस या काइ | 
:( ८ ) गोखरूका काढ़ा | 
.( & ) कौंचके बीजोंका काढ़ा | 
(Qo) केलेके खंभेका रस | 
(22) तालमखानेका काढ़ा | 
।(१२) लोधका काढ़ा | 
जब आप ऊपरके हरेक Hed, तीन-तीन बार, बारह-बारह 
घण्टे, घोट-घोटकर फू Sal, तब नीचेकी पाँच चीजोंमे एक-एक बार 
खरल करो और फू को, इस तरह ३६+४-४१ पुट पूरी हो जायेगी | 
चे पाँच चीजें ये हैं :-- | 
(३) दूध, (२) दही, (३) घी, (४) शहद, और (५) चीनी । 
यह भस्म सभी रोगों और दवाओंमे व्यवहार करने लायक 
“होती है. | इस ate तेयार की हुई भस्मका “अम्नतीकरण” नहीं दी 
म्सकता | ao ९३3) 
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नोट--अश्र भ्रकको पहले बारह घण्टे तक, “नागरमोथेके काढे” में Mer 
करना, टिकिया बनाना ओर सुखाना। सूखनेपर टिकिया सराईमें रखकर 
सराईसे मु ह बन्द करके कपरोटी करना और सुखाना; सूखनेपर सराइयोंको 
गजपुटमें रखकर फू क देना | बस, इसी ate कुल तीन बार नागरमोथेके काढ़ेमें 
खरल करके AMAA फू कना | जबं तीन बार हो जावे, पुनर्नवाके रसमें खरल 
करना ओर फू कना । हर चीज्ञमें तीन-तीन वार खरल करके Hea; किन्त 
अन्तके दूध, दही बा रःमें एक-एक बार ही खरल करना और फूकना.। हमने 
विधि इस तरह समभा दी है, कि महामूर्ख भी “अरश्नकन्भस्म” बना ae | 
इससे सरल राह समझाने की ओर नहीं है । 

साठ पुटी अश्रक भस्म | 

शोधी हुईं अश्रकको, नागरमोथेके काढे” में तीस बार, बारह: 
बारह घण्टे, खरल करो, टिकियाँ बनाओ, उन्हें सुखाओ, फिर उन्हे 
सराइयोंमें रख, बन्द्कर, गजपुटमें फूं क दो | जब नागरमोथेके काड़ेकी 
तीस पुट पूरी हो जावें, तब-- ३ 

` उस अश्रकमें, उसके वजनका सोलहवाँ भाग' “Gera” मिला 

दो ओर “चौलाईके रस” में, तीस बार, बारह-बारह घण्टे, घोटकर 
TASH फू को | 

इस तरह नागरमोथेके HEH ३० बार और चौलाईके cas 
३० बार खरल करने ओर फू कनेसे “साठ पुटी अभ्रक भस्म” तैयार 
हो जायगी। यह भस्म सिन्दूरके समान लाल होगी और कुष्ठ तथा -क्तय 
आदि रोगोंमें अम्रत-समान॑ फल देगी | 

नोट--पहली बार जब श्रश्रकको नागरमोथेके HSA खरल करोगे, तब: उसमें 

कुछ मिलाना नहीं होगा | दूसरी बार जब उसे चौलाईके रसमें खरल करोगे, तब 
उसमें खरल करनेसे पहले ही, श्रश्रकका १६वाँ भाग “सुहागा” मिलाना होगा | 


( सुभीता ) साठ पुटी अश्रक-भस्मके लिये नीचे लिखी हुई 
चीजें दरकार होंगी 
(१) शुद्ध अश्रक, (२) नागरमोथेका काढ़ा, (३) चौलाईका 
रस, (४) सुहागा, (५) दो शकोरे, और (६) गजपुट--खड़ा | 
५३ 
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है ` चिकिंत्सा-चन्द्रोदये | 
सौ पुटी अश्रक मस्म। 
घान्याश्रकको “कसौंदीके पत्तोंके रस” में बारह घण्ट खरज कर 
टिकियाँ बना लो और उन्हें धूपमें छुखा लो | सूखनेपर, सराव-सर्पुठमे 
रखकर, गजपुटमे फूँक दो | यह एक पुट gel ठीक इसी तरह, ६६ वार 
और उसी अश्रकको TAS TAS रसभें घोट-सुखाकर, गजघुटमे 
eat | १०० पुट होते ही निश्चन्द्र अभ्रकःभस्म तेयार हो जायगी। 

यह भस्म समस्त रोगों और दवाओंमें काम आवेगी । 


: xX 
नोट--सौं पुटी अश्नक TAH लिए, AUG १०० बार ही कसोंदीके 
पत्तोंके रसमें, AARNE We खरल होगी ओर gat जायगी; अन्य किसी 


चीज़की द्रकार न होगी । 
|. शतपुटी अभ्रक भस्मकी और विधि । 

` अगर १०० आँचकौ या शतपुटी 'अश्रक-मस्म बनानी हो तो 
` अञ्रकको पहले “आकके दूध” में ७ बार खरल करके, सात बार 
गजघुरमै फूँक दो; फिर तीन बार “बड़की जटाके काढ़े” में खरल 
कर-करके, तीन बार गजपुटमें फूंक दो। इस तरह जब: दस आँच 


लग जाये; ११वीं बार, “धीग्वारके रस” में खरल करके, टिकिया . 


बनाकर सुखा लो | फिर सराइँमें रखकर, ऊपरसे दूसरी सराई धरकर, 
कपड्-मिट्टी करके, उसी खड्डे या गजपुटमे फूं क दो । फिर निकाल- 
कर, “घीग्वारके रस” में खरल करके, टिकिया बनाकर सुखा लो ओर 
संराव-सम्पुट यानी सराईम रख, ऊपरसे दूसरी सराई रख, कपंड्-मिट्टी. 
कर, TAGE या उसी खडडेमें फूंक दो । इस तरह सात बार आककें 
qua, तीन बार धड़की जटाक काढेमें और नब्बे वार घीग्वारके रसमें 


खरल. कर-करके; यानी कुल १०० वार खरल 'कर-करके) प्रत्येक aT 


गजपुटमे फूँको; तब १०० आँचकी अश्रक भस्म तैयार हो जायगी। 


i , नोट-खुलासा यह है कि, अभ्रकको आकके दूधमें खरल करके, टिकिया . 
बना लो ओर सुखा लो। फिर उस टिकियाको सराइयोंमें बन्दर करके कपरौटी करो 
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और सुखालो | सूखनेपर गजपुटमें फूं क दो | इस तरह आकके TI छे बार 
और खरल करो और HR । यही विधि बड़की जटाके काढ़ेमें तीन बार करो; 
तब दस aia होंगी | बाकी ६० दफा घीग्वारके रसमें खरल करो ओर फू को। 
सहस्र पुटी BAH भस्म 

(१) पहले वज्राश्रकको आगमे-तपाकर “गायके दूध”मे बुझा 
दो । इस WE सात बार तपा-्तपांकर, et बुकाओ | बस, अब 
अभ्रक शुद्ध हो जायगी | 

(२) अब इस शुद्ध अभ्रकको लोहेकी कढ़ाहीमे डालकर, 
ऊपरसे “घी” डालकर, मन्दी-मन्दी आगसे पकाओ | 

( ३ ) इसके बाद उसका धान्याश्रक वनाकर, उसे FIA सुखाओ। 

(४) अब उस घान्याश्रकको नीचे लिखी हुईं ६३ मारक 
दवाओंके Tal या काढ़ोंमें,अलग-अलग,वारह-बारह TAT तक,सोलह- 
सोलह बार, खरल करो | टिकियाँ बनाकर धूपमें सुखाओ ।.फिर उन्हें 
सराइयोंमे बन्द करके, गजपुटकी आग दो । जिन चीजोंमें अश्रक 


सोलह-सोलह बार खरल होगी, वे ये हैँ: 
( १ ) आकका दूध | 


(२ ) बड़का दूध | 

(३ ) थूहरका दूध | 

(४ ) घोग्वारका रस | 

(४ ) अरण्डी या TAG पत्तोंका रस | 
(६ ) नागरमोथेका काढ़ा | 

(७ ) गिलोयका काढ़ा या रस | 
(८) भांगका काढ़ा | , 
(६ ) छोटी कटेरीका काढ़ा | 

( १०) गोखरूका काढ़ा | 

(११ ) बड़ी कटेरीका काढ़ा | 
(१२ ) शालिपर्णीका काढ़ा | 
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चिकित्सा-चन्द्रोदय | 
(१३ ) प्ृष्ठपर्णीका काढ़ा | 


(१४ ) सफ़ेद सरसोंका काढ़ा | 
(१४ ) चिरचिरेके पत्तोंका रस | 
(१६ ) बड़की दाढ़ीका Bret | 

( (७) बेलके पत्तोंका रस या काढ़ा | 
( १८) अरनीकी छालका काढ़ा । 

( १६ ) चीतेकी जड़कां काढ़ा | 
(२० ) तेंदूकी छालका काढ़ा | 
(२१ ) हरड़का काढ़ा | 

(२२ ) पाटलका काढ़ा | 

( २३) गोमूत्र | 

( २४) आमलोंका रस या काढ़ा । 
( २४ ) बहेड़ोंका काढ़ा 

(२६ ) पीपरोंका काढ़ा | 

( २७) तालीसपत्रका काढ़ा । 

( २८ ) मूसलीका काढ़ा या रस | 

( २६ ) HER काढ़ा या रस | 
( ३० ) असगन्धका काढ़ा | 

( ३१ ) मौलसरीके पत्तोंका काढ़ा | 
( ३२ ) मांगरेका रस | 

( ३३) केलेके डण्डेका रस | 

( ३४ ) सतवनकी छालका काढ़ा | 
( ३५) घतूरेके पत्तोंका रस | 
(३६ ) लोधका काढ़ा | 

{ ३७) देवदारुका काढ़ा | 

( ३८ ) हरी और सफ़ द॒ दूबका रस | 
(३६ ) कसौंदीके पत्तोंका रस। 
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(vo) काली मिचका काढ़ा | 
(४१ ) अनारका रस | ५ 
( ४२) मकोयका रस | 

(४३) शंखपुष्पीका रस या काढ़ा | 
( ४४) अगरका काढा | 

(४४ ) पानोँका रस | 

(४६ ) पुननेवाका रस | 

(४७ ) गोरखमुण्डीका काढ़ा | 

( ४८) इन्द्रायणकी जड़का काढ़ा | 
(४६) भारङ्गीका काढ़ा | 

(xo) बड़ी ales ar रस | 

(४१ ) शिवलिङ्घीका काढ़ा | 

(४२ ) कुटकीका काढ़ा | 

(४३ ) ढाकके बीजोंका काढ़ा | 
(४४ ) बन्दालके पत्तोंका रस या काढ़ा | 
(Xx) मूषाकानीके पत्तोंका रस | 
( ५६) जवासेका काढ़ा | 

( ५७) ब्राह्मीका रस या काढ़ा | 
(४८ ) काले जीरेका काढ़ा | 

(५६ ) अगस्तका रस | 

(६० ) शातावरका काढ़ा या रस | 
(६१ ) मछेछीका काढ़ा | 

(६२) घी। 

( ६३ ) दूध । 


इन ६३ चीजोंमे, सोलह-सोलह पुट देनेसे १३ १६ = १००५ पुट 
होंगी; यानी १००५ बार अश्नक खरल होगी ओर उतनी ही बार, सराव- 
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सम्पुटमे रख, गजपुटमे फूं की जायगी । यह “सहख पुटी-अश्रक 
अनुपान विशेषके साथ, समस्त रोग नाश करती ऑर शरीरम अतुल 
बलवीर्ये पैदा करती है । यह्‌ प्रथ्वीका अम्रत है । 


अभक भस्मकी ओर तरकीबे | 
पहली विधि | | 

काली अभ्रक़को शोध लो, फिर धान्यांश्रक कंर लो इसक बाद 
उसके दो तोले चूरेको घोट कर, एक-दम महीन मैदासा करलो । फिर 
काले “कुकरोंधेके स्वरस” में ३ घण्टे या जब तक चमक न मिट जाय 
घोटो | फिर दो तोलेकी टिकिया बनाकर सुखा लो | फिर भाँगको, सिल 
पर, जलके साथ, काजल-जैसी मद्दीन पीस कर, उस अश्रककी टिकिया 
पर उसका कागाज-जैसा पतला लेप कर दों और फिर सुखा लो | 

फिर एक सराईँमें नीचे “आकका पत्ता” रखकर उसपर उस 
टिकियाको रख दो और Hawa फिर एक “आकका पत्ता” रख दो । 
पत्ता रखकर दूसरी सराईसे ढक दो, पर सराव-सम्पुटकी तरह जोड़- 
बन्द मत करो । एक गज गहरे-लम्बे-चोड़े खडडेम BLS भर कर, कणडों 
के बीचमें ढक्कन-समेत सराई रख कर आग लगा दो | आग शीतल होने ` 
पर सराई निकाल लो। अगर आप खड़डपर एक लोहेकी'ऐसी 
चादर ead, जिसके बीचमें हाथ चलाजाय जितना छेद हो, तो ओर 
भी अच्छा हो; आग बँधकर लगेगी, छेदसे धूआँ निकलेगा और हवा 
भीतर जायगी, जिससे आग न gayi; आग शीतल होनेपर धीरेसे 
सराइयोंको निकालना | ५६. भस्म १०० आँचकी अश्रकके समान दी 
गुणकारी होगी। 

नोट--काले HRA काली डंडी होती है | 

दूसरी विधि 

धान्याञ्रक करके, जिसकी विधि उधर लिख आये हैं, अश्रकके चूरे 

को (१) नागबला; (२) ARH, (३) बड़के दूध या बड़की जद्ाओंके. | 
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ew जल ee eee 


काढ़े, (४) हल्दीके पानी, ओर (४) मंजीठके काढ़ेमें भावना देकर, 
सराब-सम्पुटमे बन्द करके, MAGA He दो; यानी अभ्रकमें 
पहले. नागबालाकी भावना देकर टिकिया बना लो ओर सुखा लो, फिर 
सराइईमे रख कर ऊपरसे दूसरी सराई रखकर, कपड-मिट्टी करके, 
कण्डोंसे भरे गड्ढेमें सराई रखकर आग लगा दो । आग शीतल होने 
पर, अश्रकको निकालकर, भद्रमोथेकी भावना दो या घोटो और टिकिया 
बना, AUS में बन्द कर फूँक दो | इसके बाद बड़के दूधकी भावना 
देकर, ओर वही सब काम करके फूंक दो । इसके भी बाद, हल्दीके 
पानीकी भावना देकर और वही सब काम करके फूंक दो | इसके बाद, 
मंजीठेके काढ़ेकी भावना देकर फूँक दो । ऐसा न करना, कि पाँचोंकी 
पहले भावना दे लो और फिर फूं को; बल्कि प्रत्येक चीजकी क्रम-क्रमसे 
भावना दे-देकर GS । इस तरह भावनायें दे-देकर, अच्छी तरह 
गजपुटमे फू कने से “लालरंग” की उत्तम अश्रकःभस्म तैयार होती हे | 


नोट--दो सराइयों ( सरावा मी कहते हैं ) या शकोरोंके बीचमें अच्छी 
तरह पकानेके लिये, दबाको रखते हैं ओर फिर उन दोनोंकी सन्धोंको मुद्रासे.. 
यानी मुलतानी मिट्टी-ल्हिसे कपड़ोंसे बन्द कर देते हैं | इसको “सराव-सम्पुट” 
कहते हैं । | 


डेढ़ हाथ या गज़-मर लम्बे, उतने ही गहरे और उतने ही चौड़े गड्ढेको 
“गजपुर” कहते हैं। 


तीसरी विधि । 


` घान्याश्रक एक हिस्सा और. दगा दो हिस्सा लेकर मिला at 
ओर खरलमे घोट कर, Huy रख कर, खूब तेज आग लगा 
कर प॒काओ | इसके बाद निकाल कर, फिर खरलमें डालो ओर दूध 
दे-देकर खरल करो ओर टिकिया बना कर सुखा लो | दिकियाको 
ऊपर कहदी तरकीबसे, दो सराइयोंम बन्द कंरके, उनपर कपड-मिट्टी 
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RNC TR 


कर लो, सराइयोंको गजपुट या पहले लिखे जैसे SSSA रखकर, TE 
डालकर आग लगा दो और शीतल द्दोनेपर निकाल लो । इस तरकीबसे 
निश्चन्द्र अश्रक-भस्म तैयार हो जायगी । यह भस्म तासीरम शीतल 
होती दै, अतः प्रत्येक रोगमें दी जा सकती हे | 

TARA पातन-विधि । 

| (१) | 

` धान्याश्नाकका चूरा जितना हो, उसका दसवाँ भाग सज्जीखार, 
gaat भाग सफ़ेद चिरमिटी और दसवाँ भाग जवाखार लेकर, सबको 
मिला लो । फिर इसे भैंसके दूध, दही; घी, गोबर और गोमूत्रमे 
खूब खरल कर लो और छोटी-छोटी टिकियाएं बनाकर धूपमे सुखा 
लो।' पीछे इन टिकियोंको 'कोष्टिक यंत्र! में रखकर फूंक दो। उन 
टिकियोँमेंसे “अश्रकका सत्व” निकल आवेगा। | 


(२) 

शोधी हुई अश्रकके AU उसका चोथाई “सुहागा” मिला दो 

ओर 'मूसलीके रस” में अच्छी तरह खरल करके, छोटी-छोटी टिकिया 

बनाकर YTS सुखा at | फिर उन्हें “कोष्टिक यन्त्र” में रखकर फू क 
दो। अश्रकका सत्व” निकल आवेगा | 


(३) 

धान्याश्रक २७ dt लो। फिर उसमें लाख, सफ़ेद चिरमिटी, 
भेड़का दूध, शहद, छोटी मछलीका छिलका, सरसों, तिलकी खली, 
सेधानोन और हिरनका सोंग--इन नौ चीजोंको तीन-तीन तोले लेकर 
मिला दो | अब इन सबको अङ्सेके पत्ते चौलाई,कसौंदी, हंसपदी, हुलहुल. 

और करेलेके TAS रसमें, अलग-अलग, घारह-बारह घण्टे, खरल करो । 


जब Fel चीजोंमे अलग-अलग खरल कर yal, तब एक aa 
“पोहूँका आटा” डालकर बड़ियाँ बनालो ओर उन्हें धूपमे सुखालो । फिर 
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उन बड़ियोंमें खेरके कोयलोंकी तेज आग दो और धौंकनी धमाते 
रहो | इस तरह उन बड़ियोंमेंसे “अश्नक-सत्व” निकल आवेगा, 
जिसका रंग ;काँसी-जेसा होगा । 


नोट--सत्व-सत्व आप लेले; अब जो मेल या किट्ट रहे उसे, Maw 
खरले करके बड़ियाँ बना लें । पीछे उन asad, ऊपरकी तरह आग दो 
ओर धोंकनी TAN; इस तरह रहा-सहा सत्व भी निकल आवेगा। अगर 
` निकला हुआ स्व बहुत ही कड़ा हो, तो उसमें शहद, तेल, चरबी और घीकी 
दस पुट दो | वह नमै हो जायगा | 


(४) 
शुद्ध अश्रकके FUT, एक दिन, काँजीमें खरल करो और सुखालो | 
फिर केलेके डण्डेके रसमें एक दिन खरल करो और सुखा लो। फिर 
एक दिन जमीकन्द॒के रसमें खरल करो ओर सुखालो। शेषम “सूखों 
मूलीके काढ़े”में खरल करो ओर सुखा लो | सबके Bead, बराबर 
भाग “सुहागा और छोटी मछलीके छिलके”, मिला दो और Has 
MA साथ खरल करके, छोटे-छोटे गोले बना लो | उन गोलोंको धूप | 
में सुखाकर, मूषमे रखकर, तेज आग लगाओ और धौंकनीसे TAS . 
काँसीके समान “अश्रक-सत्व” निकल आवेगा। यह अश्रक-सत्ब 
शीतचीरये, त्रिदोष नाशक, रसायनमें हितकारी ओर अवस्था-स्थापक 
होता है। इसके समान पुरुषत्व बढ़ाने वाली ओर दवा नहीं है। 
TARA शोधन-विधि | 
अश्रक सत्वका चूणे करके, उसे गायके घीके साथ तब तक 
nat जब तक कि, वह आगके समान लाल न हो STS | 
अथबा 
अभ्रकके सत्वको पहले खब महीन कर लो | फिर उसे गायके 
घीके साथ खूब खरल करो। इसके -चाद उपे गायके At भनो | 
फिर उसे आमले.के रसमें मिलाकर wat | sa ganar, अड़ सा. 
५४ | 
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और thd अलग-अलग खरल करके पुट दे दो; यानी पुननवासे 
चार बार खरल करके पुट दो, TS AH TAA तीन बार ऑर काँजीमे 
तीन बार खरल करके पुट दे दो | इस तरह दस पुट लगनेसे अभ्रक 
सत्व शुद्ध हो जाता है। FR 
` अभ्रक-सत्व मारण-विथि। 

शुद्ध. अ्रककां सत्व लो । उसमे उसका दसर्वो भाग “शुद्ध 
आंमलासार गन्धकः मिला दो । फिर “बड़की जड़के काढ़े” की बीस. 
पुट दो | फिर “सूखी सूलीके काढे” की बीस पुट दो | फिर “गोरख 
मुण्डीके wie” की बीस पुट दो | फिर “त्रिफलेके ore” की बीस पुट 
दो और शेषमे “भाँगरेके wa” की बीस पुट दो । इस तरह १०० पुट; 
खानेसे अ्रक-सत्वकी उत्तम भस्म तेयार हो जाती है। यह सब 

रोगोंमें काम देती है । 


अभ्रक-भस्मकी अस्तीकरण-विधि | 


आठ तोले गायका घी लोहेकी BIE चढ़ाकर, उसमें दस तोले 
SAH भस्म डाल दो ओर अच्छी तरह भूनो। इसके बाद उसीमें 
१६ तोले “त्रिफलेका काढ़ा” डालकर मन्दी-मन्दी आगसे पकाओ ओर 
अन्तमं उसे YI सुखा लो। लघु पुट द्वारा मारी हुईं AAV , 
अमृतीकरण इसी तरह करना चाहिये | 


अश्रक-मस्मके अस्रतीकरणकी और विधि | 
मरी हुई अश्रक-भस्मका BWI कर लेना चाहिये। इससे 
गर्मी निकल जाती है. । 
अश्रक-भस्म जितनी हो उतना ही गायका घी लेकर, दोनोंको 
साफ़ लोहेकी छोटी कढ़ाहीमें डालकर, आगपर चढ़ाकर पकाओ। . 
झांग इतनी तेज़ लगाओ कि, घी जल उठे । ज़ब घी सब सूख जाय? | 
भस्मको निकाल लो | यह भस्म सब रोगोंपर देने योग्य है 
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धातुओंका शोधन-मारण-अश्रक | ४२७ 


ere जज जज जज ga 


श्वेत अभ्रक वनाने की विधि | 
सफ़ेद अभ्रकको पहले “गोमूत्र” द्वारा शुद्ध कर लो | फिर उसमेंसे 
१२ तोले सफ़् द अभ्रक लेकर, आगमे तपाओं और सात बार “थूहरके 
era बुझाओ। फिर सातबार “आकके दूध”में बुकाओ | फिर 
सात बार “ash दूधमें बुझाओ | 
. इसके बाद, उस अश्रकको चालीस दिन “सिरक”मे भिगो रखो । 
फिर ४१ वें दिन निकालकर खरल करो ओर महीन चूर्ण करलो । 


अब अश्रकके FH “शुद्ध पारा ६ AN और वबूलके फूल 
१ तोले” खरल करके, उसके बड़े बना लो | 


अब उन ' बड़ोंको सिरकेमें डालकर, खरलमें हर दिन एक बार 
घोटो। इस तरह तीन दिन घुटनेपर, जव वह गाढ़ा हो जावे, उसकी 
छोटी-छोटी टिकियाँ बनाकर धूपमें सुखा लो | 

शेषम, उन टिकियोंको farsa खरल करके, तीन पुट दो; यानी 


तीन वार अलग-अलग खरल करके तीन पुट दो | अब श्वेत अभ्रक 
तेयार हो जावेगी । 


इसको 'अम्नतीकरण करके रख दो | इसमेंसे १ रत्ती, हर सवेरे 
खानेसे अन्धा भी सूता हो जाता है | 
अञ्रककी द्रुति या अभ्रकका द्रावण | 
( अ्श्नकको पानीसा पतला करना ) 
शुद्ध अभ्रकका TA ओर कालानोन दोनों वराबर-बरावर लेकर, 


हत्ताजोड़ीके Cad खरल करो। पीछे उसे सराई रख कर पुट दो | 
इस तरह बारम्बार पुट देनेसे अभ्रक द्रवीभूत हो जायगा; पानीसा 


पतला हो जायगा । 


आर विधि। 
~ ° tc ~ 53 ~ 
अश्रकके Wat “अगस्तके रस” में खरल करके, सूरन या 


ज़मीकन्दक बीचम रखकर, उसे वहाँ १ महीने तक गाढ़े रहो, जहाँ कि 


गाय बाँधो जाती दो । मद्दीने-भर बाद पारंत्जैसा पतला पदार्थ मिलेगा 
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३२८ चिकित्सा-चन्द्रोदय | हि 
MOS ee 
खुलासा | 


घान्याश्रकको पहले toned रस” में खरल करो । फिर उसे 


Ss ALA क if 
“सुरन” के बीचमें रख कर; ऊपरसे मिट्टी ASG ऐसी सह = 
पशु रहते हों। एक हाथ गरा लम्बा-चांड़ा ASST खोदकर, उसे रख 


र ऊपरसे मिट्टी जमा दो । एक महीने तक मत देखो | अगर भाग्य 
९ ha 
` अच्छा होगा, तो मद्दीने भर बाद पारेजैसा पदार्थ मिलेगा | 


उत्तम अभ्रक-भस्मकी पहचान | 


जो अश्रक-भस्म काजल-जैसी चिकनी आर महीन तथा निश्चन्द्र 
हो, यानी उसमें चमक न हो, वह Baas समान है। अगर सचन्द्र 
हो, यांनी उसमे चमक हो, तो वह विषकी तरह प्राणनाशक आर रोग 
पैदा करनेबाली & | 
TAHA रोग-नाश | 
ऊपरकी विधियोंसे तैयार की हुई अश्नक-भस्म उत्तम होती 2 | 
झञ्रक-अस्मफे अलग-अलग अचुपानों के साथ सेवन करनेसे समस्त 
रोग नाश होते ओर अकाल सृत्यु दूर होती तथा बाल काले हो जाते 
हैं। अ्रभक-भस्म जैसे अनुपानोंके साथ दी जाती है, वैसे ही रोग नाश 
करती है। शाख्रमे लिखा है! 
ग्रः कषायं मधुरं सुशीतमायुष्करं धातु fast च । 
` इन्यातत्रिदोष॑त्रणमेहरुष्ठं प्लीहोदरं ग्रन्थिविषं SHR II 
रोगान्हन्यात्‌ इढ़यति अपुवीयबद्धि विधते |. 
तारुण्यात्य॑ रमयति शत योषितां नित्यमेव ॥ 
दीर्घायुष्कान्‌ जनयतिं सुतान्‌ सिंहतुल्यप्रभावान्‌ | 
 . मत्योभीति हरति सुतरां सेव्यमानं खृताश्रम्‌॥ 
Mergen कैली, मीठी, सुशीतल, उम्र बढ़ानेवाली, धातु 
बढ़ानेवाली, त्रिदोष, फोड़, प्रमेह, तिल्ली, मांसकी गांठ, विषं ओर 
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धातुका शोधन-मारशँ--अश्रंक । ४२६ 


कीड़े-इनको नाश करनेवाली, शरीरको पुष्ट करनेवाली ओर इतना 
वीये बढ़ानेवाली है, कि १०० ख्मियोंको नित्य भोगानेकी सामथ्यं हो 
जाती है। इसके सेवनसे सिंहके समान प्रभावान ओर dag ga 
होते हैं एवं मृत्युका भय नहीं रहता । इस असूत रूपी अश्रकके, लगा- 
तार कितने ही बरसों तक, सेवन करनेसे ये फल हो सकते होंगे। हाँ 
अश्रक-भस्म अनेक रोग नाश करती है, इसमें जरा भी शक नहीं |... - 
नोट-१००० आँचकी Bawa जो लाम होते हैं, सौ ais 
बालीसे नहीं होते | फिर भी १०० ओचवाली या १० ग्राँचवालीसे उपरोक्त 
रोग और अनेक रोग नाश हो जाते हैं, इसमें सन्देह adil वह सन्निपात 
रोगी जो खतम हो गया दै, जिसका गला रुक गया है, जो बोल नहीं सकता, 
उसे यदि १००० आँचकी श्रश्नककी मात्रा दीजाय, तो एक बार बोलेगा और 
ज़रूरी बातें बता देगा । हमने श्रश्नक-मस्म बनाने की विधि बहुत ही अच्छी 
तरह समभा-समझाकर लिख दी हैं | | | 
` सावधानी--इसकी मात्रा एक. रत्तीसे चार स्ती तक है। रोगीकी उम्र, 
बलाबल, ऋतु और देश प्रभ्नतिका विचार करके मात्रा ओर अनुपान देना 
चाहिये | ४ रत्तीसे ज्जियादा मात्रा किसीको भी न देनी चाहिये | श्रेनुपान हमने 
लिख दिये हैं | अब रही तोलकी बात सो देने या लेनेवाले बलाबल, काल और 
देश आदिका विचार करके अनुपानकी तोल मुक्रर कर सकते हैं। - 


अभक सेवनके लिये अनुपान ओर मात्रा । 


मात्रा--अभ्रक-भस्मकी मात्रा एकसे चार रत्ती तक है। 
| वाजीकरण | 
(१) सेमलकी मूसलीके चुणे, भाँगके ya, चीनी ओर शहदके 
साथ श्रश्नक-भस्म सेवन करो | 
(२) असगन्ध, शतावर, सेमलकी मूसली, चीतेकी जड़, सफेद 
मूसली, तालमखानेके बीज, बिदारीकन्द, कौंचके बीज और कमल- 
कन्द-सबको समोन-समान लेकर पीस-छान लो | फिर जितना यह: 
चूणे हो; उतनी ददी निश्चन्द्र अश्रक-भस्म मिला दो। इस मिली हुई." 
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४३० .. चिकित्सा-चन्द्रोंदर्य | 


जाप उ wan Roh और बूक साथ, सेवन करनेसे बेद बल, 
alt ओर रति-शक्ति बढ़ती है | 
ह qa | 
(१) सुवर्णं भस्मके साथ अश्रक-भस्म सेवन करो | 
(२) freer, त्रिफला, दालचीनी, तेजपात, बड़ी इलायची, नाग- 
केशर, मिश्री और मधुके साथ अ्रक-भस्म सेवन करो | 
(a) बंसलोचन, इलायची और सत्त गिलोय वगैरःके साथ 
अभूक-भश्म सेवन करो। बवासीर, पित्त ओर खूतविकारके रोगोंमें भी 
यह अनुपान ठीक है। 
प्रमेह | 
( १) हल्दीके चूणे और शहदके साथ अभूक-भस्म सेवन करो | 
(२) गिललोयके सत्त और मिश्रीके साथ अभूक-भस्म सेवन करो। 
(३) शुद्ध शिलाजीत, पीपरके चूण ओर सोनामक्खीकी भर्मके , 
साथ SAHA सेवन करो | 
(४) हल्दी और त्रिफलेके ques साथ अभूक-भस्म सेवन करो | 
(x) इलायची, गोखरू, भुई आमले, मिश्री ओर शहदके साथं 
अभूक-भस्म सेवन करनेसे प्रमेह ओर मूत्रच्छ, दोनों जाते हैं। 


मूत्राघात, मूत्रकृच्छ और पथरी । - 


(१) जवाखार प्रभृति क्षारोंक साथ अभूक-भस्म सेवन करनेसे 
मृत्रकच्छ, मूत्राघात और पथरी रोग नाश होते है। 


हृदय रोग | 


इजारपुटी अभूक-भस्मको अजुन ITH छालके ys साथ- . 
अजु नकी छालके काढ़ेमे सात बार भावना देकर सेवन करनेसे हृदय- 
रोग जाता रहता दै। 
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धातुओंकों 'शोधन-भारए--अश्रक | ४६ 


बवासीर | 

(१) शुद्ध भिल्ावोंके quae साथ अभ्रक-भस्म सेवन करनेसे 
बवासीर जाती है | 

(२) त्रिफल्ला, दालचीनी, बढ़ी इलायची; तेजपात, नागकेशर, 
चीनी और शह्ददके साथ अभ्रक-भस्म सेवन करनेसे बवासीर रोग 
नाश हो जाता है। 

संग्रहणी, आमाशय, पेटके रोग, श्वास, खाँसी, पेटके कोड़ 
अरुचि और मन्दाश्निमें । 

(१ ) त्रिकुटा, बायबिड्ङ्ग, गायका घी और ea साथ अभ्रक 
भस्म सेवन करनेसे उपरोक्त संग्रहणी, acai ओर उद्र रोग आदि 
रोग नाश होते हैं | 

नोट-शर रोगोंके अनुपान हमने नीचे लिखे हैं | 

अभ्रक सेवनके लिये और अनुपान और मात्रा | 
दूसरा ढंग 
मात्रा--अश्रक-भस्मकी मात्रा जवानके लिए साधारणतया दो 
रत्तीकी है । बलवानको चार रत्तीकी मात्रा दवै । कमजोरको एक'रत्तीकी 
मात्रा हे | 

अनुपान 

(१) धातुबृद्धिक लिए लॉंग ओर शहदके साथ “अभ्रक” खाओ | 

(2) धातु-स्तम्भनको भाँगके साथ “अभ्रक” खाओ | 


३) धातु-पुष्टिक लिए शहद और धी या त्रिफलाके चूर्णके साथ, 
खाओ । 
(8) धातु बढ़ानेको सोने और चाँदीके ana, पानके साथ, 


अथवा केवल चाँदीके THA | 
(४ ) वीर्ये बढ़ानेको बायचिङंग, dis, मिच और पीपरके चूणमें | 
(६) प्रमेह नाशार्थ-गिलोय और मिश्रीके साथ। ' 
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४३२ चिकिस्सा-चन्द्रोदयं । ल 
ढा दद arent ees, पीपर ओर शिलाजीव्मे। शिलाजीतर्म | 
(८) प्रमेहमें इलायची, गोखरू). सुइँ-आमले, मिश्री और गायके 
gaa | शाह 
(६) प्रमेहमें बायबिडज्ञ)/सोंठ, मिचे और पीपरके चूणेके साथ | 
(१० ) क्षय dat सोनेके ant | 
(११ ienfradt इलाइवी और मिश्रीके साथ या छोदी हरड 
ओर गुड़मे | | : 
(22) मूत्रक्नच्छमे इलायची, गोखरू, Ye आमले, मिश्री ओर 
गायके LTA | | 
. (१३) dates त्रिफलेके चूर्णे या'घी और शहदमे । 
.( १४ ) बवासीर में शुद्ध मिलावोंके साथ | 
(१४) पाण्डुरोगमें safer, dls, मिच ओर पीपरके 
qua | 3 
(१६ ) पाण्डु रोगमें, त्रिफला, free, चलुजीत). मिश्री ओर 
शहदसे | 
: (१७) बवासीरमे त्रिकुटा, त्रिफला; चतुर्जात, मिश्री ओर 
eat | 7 
( १८) क्षयमे त्रिकुटा, त्रिफला, चतुर्जात, मिश्री और meet । ` 
( १६ ) क्षयमें बायबिड़ंग, ais, मिचे और पीपरके surat । 
: ` (२०) जीणज्वरमे शहद ओर पीपरके साथ । 
(२१ ) बायुरोगमें dis, पोहकरमूल, भारंगीकी जड़, असगन्ध 
ओर मधुम | ve 
(22) कफके रोगोंमें, कायफल, पीपर ओर मधुमे । : 
(२३) पित्तके रोगोंमें गायके दूध और मिश्रीमे । 
` .(२४.) जठराभ्नि ast करनेको सब क्षारोंके साथ | 
` (२९) मूत्रच्छ या मूत्राघातमे:सब च्षारोंक्रे साथ | 
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(२२ ) संप्रहणीम बायबिडंग, सोंठ, मिचे ओर पीपरके att 
( २७ ) शूलमं » ” 9 25 
( २८ ) आगमे 95 5 श्र ” 
(२६ ) कोढ़में ” YS 99 ” 
(३० ) aa, 7 he के है 
( ३१ ) खाँसीमे ” 99 99 3 


(३२) अरुचिमें ” ” १) ” 
{ ३३ ) मन्दास्निमे Pe) 5 9 


( ३४ ) समस्त उद्र रोगोँमें ,; ग् 9 
{ ३४ ) बुद्धि बढ़ानेको ” 99 99 
(३६ ) प्रमेहमें शहद और पीपलके चूर्णके साथ खाझो। 
{ ३७ ) श्वासमें गा] 9 7 

(३८) विषरोगमें ,, 79 ” 

( ३६ ) ated तर १3 १3 

{ ४० ) वायु-रोगों में 9) 79 १3 

( ४१ ) पित्तके रोगोंमें १99 १9 ” 

( ४२ ) कफके रोगोंमे a १) 9 3 
( ४३) कफत्तयमें ” ” १2 

( ४४ ) संभ्रहणीमे १99 29 99 

(४४ ) पाण्डुरोगमें „ | $ “5 

( ४६) waa | १99 


(४७) वीयं औरं उम्र बढ़ानेको-लौंगोंके चूण और मधुके साथ । 
( ४८) रक्त-विकारमें घीके साथ | 

( ४६ ) पाँचों प्रकारके शवासोंमें घीके साथ | 

५० ) wat घीके साथ | 

(५१ ) १३ सन्निपातोंमें अद्रखके रस और पीपलके चूणके साथ । 


{ ४२ ) माहेश्वर ज्वरम पीपल और शहदमें | 
ay 
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(५३) विषम उवर इड्डीके पुराने उबर ओर दाह उवरमे पीपल; 
बड़ी इलायची और शहददमे | 

(५४) वात ब्वरमे मिश्री और पीपलके साथ | का 

(४४ ) वातरोग, कफरोग, मुखशोष, जड़ता आर अरूचिमे 
मातलिङ्गी के बीज, Sere, सेंधानोन और गोलमिचर्म | 

(४६ ) पित्तज्बरमें धनिया, छोटी इलायची ओर मिश्रीमें | 

( ५७) कफ ज्वरमे अद्रख, गोलमिच ओर शहद मं I 

( ५८) सब तरहके ज्वरोंमें तुलसीके पत्तोंक रस ओर पीपलक 
qua | Se 

(४५६ ) चौथैया ज्वस्में गायके दूध और त्रिफलाक चूणक साथ । 

(६० ) सर्व्वरोंमं पीपर, dis और गदहपूनोकी जड़क साथ | 

(६१) आठों उदर रोगोंमें सॉठ और गदहपूनोंकी जड़क साथ | 

(६२ ) अतिसारोंमं राल और मिश्रीके साथ | 

(६३ ) अतिसारोमें बड़के अंकुरोंके साथ | 

( ६४ ) रक्तातिसारमें बकरीके ओटाये हुए दूध शीतल होने पर 
शहद मिलाकर | 

( ६४ ) सर्वातिसारमें अनारदाने और शहदके साथ | 

(६६ ) आमातिसारम सोंठ और घीके साथ | 

( ६७ ) सोज़ाक, मूत्रकृच्छ और मूत्राघातमें गन्देःविरोजेका सत्त/ 
छोटी इलायची और मिश्री प्रत्येक तीन-तीन तोले एवं शुद्ध कपूर 
६ माशे--इन सबके चूणेमे से ६ माशे चूणे लेकर,उसमें २ रत्ती “अञ्रकः 
भस्म” मिला लो और खाओ | इस तरह सोजाक, YAR, कर्डक 
जलन और पेशाबमें खून गिरना, -ये सब नाश हो जाते हैं | 

( ६८ ) खूनी बवासीरभे बड़ी गोदनदूधी, बड़ी इलायची और गोल 
` मि्चकों पानीमें पीस-छानकर दो रत्ती “अश्रक-भस्म” मिलाकर पीओ । 
( ६६ ) दस्तोंमे 
(७० ) कलेजेकी गरमीमे क = 
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(७१ ) कलेजेकी जलन, प्यास और पेशाबकी जलनमें पीपलके 

पेकी छाल और गोलमिचेको पी गो और “ 
उको छाल आर गोलमिचेको पीसकर Tad छान लो ओर “अश्रक- 

- अस्म” दो रत्ती मिलाकर पीओ | 

( ७२ ) बिच्छू mafia विषमे भाँगके चूण ओर घीमें मिल कर 
खासकर गोमूत्र द्वारा वनाई अश्रक ® खाओ | 

(७१) उन्मादमें बचके quad “अश्नकःभस्म” मिलाकर ऊपरसे 
गायका दूध पीओ | 


(७४) अपस्मार या frend „ „, ” 
( ७५ ) वात-वेदनामे spr 5 
- (७३) facet पुराने dit “अश्रक-भस्म” मिलाकर खाओ । 
( ७७ ) उद्र-पीड़ामे ” j: 9 
( ७८ ) नेत्र-पीड़ा में १5 ” 99 


(७६ ) श्वास-खाँसीमें अद्रखके रस, पीपलके चूण और शहदर्मे 
मिलाकर “अभ्र क-भस्म” खाओ | ड 

(so) उपदंशर्मे कण्टकारीकी जड़ और गोलमिचोके साथ 
“अभूक” खाओ |. अपश्य-नोन | पथ्य पालन बहुत जरूरी है । 

(८१ ) मासिक खूनका जोरसे बहना रोकनेको चौलाईकी जड़ 
ओर पीपल-बृक्षको छालको चाँवलोंके धोबनमें पीसकर छान लो।' 


~ 


® धन्या श्रकको “गोमूत्र” में खरल करके सराव-सम्पुरमें बन्दर करो और 
गजपुरमें फू क दो । अश्नककी मम्म तेयार हो जावेगी | अगर एक आँचमें अञ्जकः 
मस्मकी चमक न जाय, तो उसे फिर गोमूत्रमें खरल करके गजपुरमें फूँक दो । 
जब तक चमकीला अंश न चला जावे, तब TH AWK मस्मको काममें मत लाओ | 


अ्मृतीकरण-विधि-त्रिफलेका काढ़ा आध सेर, गायका घी एक oe 
ओर श्रश्नककी भस्म सवा पाव यानी पाँच छटॉँकको मिलाकर एक लोहेकी' 
कहाीमें मन्दी आगसे पकाओ | जर काढ़ा और घी जलकर सूखा चूर्ण रहः 
जावे, तत्र समझो कि काम होगया । फिर उसे कढ़ाहीसे निकाल कर खरल, 
करो ओर कपड़ेमें छानकर शीशीमें रखदो | 
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meat मिलाकर “अभूक” चाट जाओ | ऊपरसे यही छना हुआ पानी 
पीओ | मासिक .खूनका नदीकी तरह बहना बन्द हो जायगा। 
(८२ ) समस्त प्रदर रोगोंम ¬ »# >» 
` (८३)सोमरोगमें . # » » 


WO OS 
बंग-सस्मको विधि || 

OOO LO 
भस्मके लिये राँगा केसा लेना ? 


बंग राँगेका दूसरा नाम है। राँगा दो तरहका होता हैेः--( १ ) 
{हिरन खुरी या खुरक, ओर (२) मिश्रक | 

दूकानदारोंके यहाँ दोनों तरहके रागे होते हैं । हिरनखुरी पशुके से 
खुरके रूपमें होता है। यह नरम, चिकना और ! “गमे सफेद 
होता है। इसको मोड़नेसे आवाज नहीं होती ओर गल भी जल्दी 
जाता है, यही इसकी पहचान है। मिश्रक राँगेके लक्षण ऐसे नहीं . 
दोते। फूकने ओर दवा बनानेके लिए हिरनखुरी राँगा ही अच्छा 
होता है। रांगेमें बहुतसे दूषित पदार्थं मिले रहते हैं। उनसे राँगेको 
अलग करनेके लिए उसे शोधते हैं । शोधनेसे राँगा निर्दोष हो जाता 
है। अशुद्ध राँगा सेग करता है, अतः जब “बज्ग-भस्म” बनानी हो, 
पहले हिरनखुरी राँगेको शोध लो । 


रागा शोधनेकी तरकीब | 


` एक हाथ लम्बे ऑर इतने ही ae दो-तीन मनके भारी पत्थरमे एक 
रुपया समा जाय उतना चोड़ा छेद करालो । | Sah चारों तरफ जरा-जरा. 
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~ nn dS मा अमन sees जम मन नलिकीकि 
पत्थर छिलवा कर ऐसी ढाल करा लो, कि 'जो पानी भी डाला जाय 
तो बहकर छेदमे ही चला जाय । एक कलछा लोहेका लाओ, जिसमें 
१ सेर पानी तक भर जाय | उस कलछेकी डण्डी तीन हाथ लम्बी 
atl उस डण्डीके बीचर्म लकड़ीका या बाँसका बेटा लगवा लो। 
क्योंकि राँगा गलाते समय Haar तपने लगेगा । कलछेको हाथमें 
लेनेसे हाथ जलेंगे। अगर समयपर, Hast लकड़ीका बेटा न 
हो, तो कपड़े लपेट wt) चूल्हा या अँगीठी ऐसी रखो, जिसमें तेज 
आग रहे। पत्थरके कोयलोंका चूल्हा या अँगीठी इस कामको ठीक 
होती दै । ऐसा चूल्हा सब काम देता है। हिरनखुरी रागा, waa, 
HINA पत्थर, चीनी का गहरा टीनपाट ओर चूल्हा-इनकी रागाः 
शोधनेके समय जरूरत होती है sas सिवा, जिन चीजोंमें राँगा 
शोधा जाता है, उनकी दरकार होती है। उनके नाम ये हैं-- 


(१) सरसोंका तेल, (2) arer, (३) काँजी, 
(४) गोमूत्र, (४ ) कुल्थीका काढ़ा, ( ६ ) हलदीका काढ़ा 


( ७) आक या मदारका दूध। 
अब रही यह बात, कि ये कितने-कितने रखने चाहिये, यह बात. 
बताना कठिन है। यह रॉगेके वजनपर झुनहसिर है। जितनेमें गला 
हुआ राँगा डूब जाय, उतने ही तेल माठे आदि लेने चाहिएँ। एक पावः 
राँगे को ये सव आध-आध सेर काफी होंगे | 


शोधन आरम्भ । 


रॉगेको कलछे में रखकर, जलते चूल्हेपर रख दो | उसकी डण्डीको,- 
जहाँ बटा या कपड़ा हे वहाँसे, पकड़ लो या उसे किसी ऐसी: 
चीज़पर रख दो, जो चूल्हेके समान ऊंची हो और जिसपर रखनेसे 
राँगा कल्छेसे गिर न जाय। थोड़ी देरमे राँगा गल 'जायगा । उसपर : 
मलाई सी आवेगी | उसे कौंचेसे हटा-हटाकर किनारे कर दो ओर 
निकालकर अलग रख दो | जब राँगा पानीसा हो जाय, चीनीके दीनपाट 
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= ee la ~~ ~ 
बर वही पत्थर इस तरह रख दो, कि छेद टीनपाटके बीचमें रहे। 


रे रोगे x 
टीनपाटमें तेल भर दो । कलछेको पकड़कर, धीरसे राँगेको उस Sea 
डाल दो | इसके बाद पत्थरको हटाकर, aia निकालकर, फिर 
कलछे में रखो और पहलेकी तरह आगपर रखकर गलाओ | जव गल 
जाय, फिर कलछा पकड़कर; रॉगेको उसी Gas टीनपाटमे डाल दो । 
हर बार रांगा निकालकर, टीनपाटपर पत्थर पहले ही रख atl 
फिर टीनपाटमे से रॉगेको निकालकर, कलछे A रखकर गलाओ | जब 
यानी हो जाय, उसी तरह तेलसे भरे टीनपारमे--पत्थरके छेदमे 
होकर--रॉंगेको तेलमें छोड़ दो जव इस तरह ३ चार “कडचे तेल मे 
रोंगेको बुझा gat, तब इसी तरह रॉँगेको गला-गलाकर तीन-तीन& 
बार माठे, कॉजी, गोमूत्र, कुल्थी-काथ, हल्दीके काढ़े अर आकक दूधमें 
बुझाओ | २१ बार गलाकर, इनमें तीन-तीन बार बुझानेसे राँगा 
शुद्ध हो जायगा | यही शुद्ध राँगा-भस्म बनाने लायक होगा । 

नोट (१)--राँगा पिंबलाकर तेल, माठा इत्यादिमें डालनेसे ऊपर उछलता 
है; इसीसे छेददार मारी पत्थर बर्तनपर रखते हैं। पत्थरके छेदमें होकर डालनेसे 
शोधनेवालेके शरीरको तकलीफ नहीं हो सकती | अगर पत्थर न रखा जाय, 
तो शोधकके ऑँख-नाकको राँगा नष्ट कर सकता है । तेलके सिवा सबमें पत्थरकी 
द्रकार है, क्योंकि राँगा सबमें उछलता है, जिसमें भी गोमूत्र, कांजी ओर 
कुलथीके काढ़ेमें तो बहुत ही उछलता है । मठ-भठका शब्द हरबार करता है। 
इस तरह पत्थर रखकर बुभानेसे ज़रा भी मय न हो, सो बात नहीं है। अगर 
राँगा पाव आध पाव गलाया जाता है, तत्र तो उतना डर नहीं होता, मन भरके 
पत्थरको भी वह ऊँचा उठाता दै, पर ज्ञियादा नहीं उठा सकता | अगर सेर या 
दो सेर राँगा गलाया जाता है, तत्र तो वह दो मनके पत्थरको मी बाजु-बाजु 
अंकात हाथ भर ऊं चा उठा देता है। पत्थरके ऊ चा उठते ही, SAMS ओर पत्थर के 
बीचमें रास्ता पाते ही, वह नीचेसे चारों तरफ तीरकी तरह भागता है | आदमीके 


# आकका दूध बड़ी मुश्किलेसे हाथ आता है। अगर आकका- दूध न 
मिले तो आ्राकके पत्तोंके स्वरससे काम ले सकते हो। पत्तोंको पीसकर कपड़ेमे 
दोकर स्वरस निचोड़ लो । ठ 
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लग जाता है, तो घाव कर देतां है। श्रगर राँगा डालनेका कलछा पत्थरके छेदपर 
फौरन ही उलट नहीं दिया जाता तो वह पत्थरके छेद्में होकर फब्वारेके पानीकी 
तरह ऊँचा उठता और दस-द्स हाथ दूरकी दीवारोंमें जा लगता है । इसलिए 
अगर राँगा सेर दो सेर गलाना हो तो पत्थर तीन मनक्रा भारी लेना चाहिये | 
पत्थर और टीनपाटके चारों तरफ कपड़ा लगा देना चाहिये । अगर पत्थरके 
उठनेसे राँगा भागेगा मी, तो कपड़ेमें रह जायगा; दूर-दूर तक जाकर ret 
नहीं मिलेगा और शोधने बालेके पैरोंको चोट न लंगावेगा | इसके सिवा कलछेको 
पत्थरके छेदपर ले जाते ही इस तरह फुरतीसे उलट देना चाहिये कि राँगा Bet 
होकर निकलना चाहे तो कलछेको अपनी Tet पाकर, उसीसे टकरावे ओर 
फिर नीचे जा गिरे। राँगेके शोधनेमें बड़ा खतरा रहता है, पर होशियारीसे काम 
करनेपर कोई डर नहीं रहता । 


गत वेशाखमें, हमारा एक नोकर राँगा शोध रहा था। उसने माठेमें 
चुझाया हुआ राँगा टीनपाटसे निकालकर, फिर गलानेको कलंछेमें रखा | आग 
तेज॒ थी, राँगा गलने लग गया । उसने माठेमेंसे जरासा रहदा हुआ रॉगेका चूरा 
ग्र निकालकर उसी कलछेमें डाल दिया | उस गले हुए राँगेपर उस पानी या 
माठा मिले हुए TAS गिरते ही, सारा राँगा उछला और उसके कुरते, रोपी 
मुहर UN हजारों कण हो गये, क्योंकि वह कलछेके ऊपर सिर करके उसमें 
और राँगा डालता था | भगवानने खेर की, उसके आँख, नाक वरा रः अंग बच 
गये | मतलब यह कि गलते या गले हुए राँगेमें शीतल जलकी बूँद भूलकर 
मी न गिरे, पित्रला हुआ राँगा ठण्डा जल पाते ही चारों तरफ मेहकी बूदोंकी 
तरह उछलता है | हमने सारी बातें अपने अनुभवकी समका दी हैं । इस तरह 
समभाकर आजतक किसी भी ग्रन्थकारने नहीं लिखा । हमारी बातें ध्यानमें 
रखकर काम करना चाहिये । जिन्हें यहीं काम करना है, उन्हें डरना न 
नाहिये, होशियारीसे काम करना चाहिये। अगर सभी डरेगे, तो काम 
कैसे होगा ! 


४ नोट (२ )--कोई रॉगेको गला-गलाकर त्रिफलेके काढ़े, तेल, काँजी, माठा, 
शोमूत्र और आकके दूधमें सात-सात बार बुझाते हैं । अगर कहीं कुलथी प्रभृति 
कोई चीज न मिले, तो इस तरह भी राँगा शोधा जा सकता है। कोई सेद्‌ नहीं 
है । हमने ऊपरकी विधिसे बहुत बार शोधा है; इसीसे वह विधि पहले 
लिखी हे | 
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_ बिना शोधे TA दोष | 

बिना शोधा हुआ राँगा फूँककर खाया जाय, तो आक्षेपकवात, 
कम्पवात, गुल्म, किलासकोढ्‌, शूल-ददे बात सम्बन्धी सूजन, पाख्डु, | 
प्रमेह, भगन्दर, विषके जैसे भयंकर .खूत-विकारके रोग, WA, TASH 
कफज्वर, पथरी, विद्रधि और फोतोंके रोग पेदा करता है | बिना शोधा ` 
हुआ “शीशा” भी यही,सब रोग करता हे | a 

“रसायन सार”-कर्ता स्त्रगैवासी पं० श्यामसुन्दर आचाय ALT 

महोदय लिखते हैंः-- द 

| शद्धेहीनं मृतेहीनं बंगं यः सेवते नरः। 

| पाणडमेहाऽपचीयुल्मोऽनिलरक्का दिमान्भवेत्‌ ॥ 

“जिस बंगका शोधन और मारण अच्छी तरह नहीं किया जाता; . 
वह बंगभस्म पाण्डुरोग, TE, अपची रोग, गोला ओर वात-रक्त आदि 
अनेक रोग करती है। 

अशुद्ध बङ्गभस्मके विकारोंकी शान्तिका उपाय। | 

अगर कोई ग़लतीसे अशुद्ध या कच्ची बंग खाले ओर HICH TT 
हो जायं, तो उसे तीन दिन तक “fete साथ मेढ्रासिंगी” खानी 
चाहिये । इस नुसखेसे खराब बंगके दोष नष्ट हो जायेंगे | 
बड़-भस्मके गुण । 

बंगं लघु सरं रुक्तं कुष्ठम मेहः कफ कृमीन्‌ | 

निहन्ति पाण्ड सश्वासं नेत्रमीषत्त पित्तलम्‌ ॥ 
सिंहो गजौघं तु यथा निहन्ति तथेव बंगो अखिल मेहवरगम्‌ । 
देहस्प-सौख्यं प्रबलेन्द्रियत्वं नरस्य पुष्टिं विदधाति नूनम्‌ ॥ | 

बंगमस्म-हल्की+ दस्ताबर,, रूखी, ऑँखोंको हितकारी, किसी: , 
कद्र पित्तकारक एवं कोढ़, प्रमे, कफ, कीड़े, पीलिया और श्वासकी ' 
नाश करनेवाली हे। सिंह जिस तरह हाथियोंके झुएड को ae 
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भगाता है, बंग उसी तरह समस्त प्रमेहोंको मार भगाती है । : बंगः 
देहमें सुख करती, इन्द्रियोंको वलवान्‌ करती और निश्चय ही पुष्टिः 
करती है | 


राँगा मारने की तरकीब | 


पहली विधि | 

( १ ) शोधा हुआ राँगा आध पाव लेकर, एक मिट्टीके dat 
या खपरे पर रखकर तेज़ आगसे चूल्हेपर गज्ञाओ। जब गल जाय,- 
दो तोला “कलमीशोरा” पिसा हुआ, उस गले हुए राँगो पर डालकर, 
छुरी या कलछीसे चलाओ | जब राँगा ओर शोरा दोनों मिलकर कीच-- 
जेसे हो जाँय, तव दो तोला कलमीशोरां फिर डाल दो और छुरीसे' 
चढते रहो | छुरी या कलछीसे Wear बन्द मत करो। जव फिर: 
शोरा ओर राँगा मिलकर कीचसे हो जाये; फिर २ तोला शोरा डाल 
दो ओर रगड़ो | इस तरह ६ दफा, दो-दो तोले कलमीशोरा डालो 
ओर रगड़ो | जब छठी बार शोरा डालनेपर रागा और शोरा फिर” 
कीचसे हो जाय ओर शोरा मत डालो । उस समय Aree खूब 
लकड़ी लगाकर, आगको तेज़ कर दो | जब ठीकरेपर आग जल 
. उठे, जिस तरह कभी-कभी कढ़ाही या तवेपर घी जल उठता है» 
तब ज़रा देखते रहो । sata ठोकरेके ऊपरकी आग जलकर बुम: 
जाय, आप ठीकरेझे आगे नीचे उतार लो | | 


~ = 


ठीकरेको नीचे उतारनेपर आप देखेंगे, कि राँगा ठोकरेम॑ चिपट 
गया है। उसे आप छुरी या चाकूमे खुरच-खुरचकर एक carga 
रखते जाओ ।. जब सब राँगा खुरच लो: उसे सिलपर डालकर 
महीन पीसो। . पीछे एक बड़े प्यालेमे पानी भरकर, उसीमें पीसे 
हुए राख-जेसे राँगेको घोल दो और एक घण्टेभर मत छेड़ो। सारा' 
राँगा नीचे बैठ जायगा | तब आप ऊपरके पानी और मलाई सीको 
नितार कर फेंक दो, पर रागा न॑ जाने पावे। इसलिये अच्छा दो» 
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mre en a 


See 
आप प्यालेका पांनी एक थाज्ञीमें नितारो। अगर राँगा चलाभो 
-जायगा, तो आप फिर उठा ले सकेंगे | जब एक बार प्याले का पानी 
Saat, तब फिर प्यालेम पानी भरकर घोल दो। SF देर होने 
'पर जब रागा नीचे बैठ जाय, फिर पानी निकाल दो | तीसरी बार 
फिर प्यालेमे पानी भरकर घोल दो और कुछ देर बाद पानी निकाल दो। 
इस बार प्यालेमे आपको राँगेकी सफ़ेद भस्म मिलेगी, उसे आप 
एक ait फैलाकर धूपमें सुखा लो । अब यह UAT छू कने 
लायक़ होगा | 
नोट--कलळीसे चलानेपर रांगा कलछीसे चिपट जाता है, यह ठीक 
at । इसलिये छुरीसे चलाना और रगड़ना ठीक होगा । अगर हिमामदस्तकी 
मूसलीके पेदे-जेसी कोई हलकी, पर नीचेसे रुपयेसे जरा अधिक चोड़ी चीज़ 
-बनवाली जाय और उसीसे शोरा डालकर रागा रगड़ा जाय) तो सुभीता 
होगा | छठी बार शोरा डालैनेके बाद, आग तेज्ञ करनेसे आग लगती है ओर 
उसका ठीकरेपर लगना ज़रूरी है। अगर आग न लेगे, तो आप जलती 
-लकड़ी ज़रा शोरेको दिखा दें, फौरन आग लग उठेगी और राँगेकी सफ़ेद 
-खीलसी Stat पर जम जायेंगी | 


मरे हुए titel फूँकने की तरकीब | 


यह मरा हुआ राँगा जितना तोलमे हो, उतनी ही शुद्ध तपकी 
हरताल लो । फिर दोनोंको खरलमे डालकर, कागजी नीबुओंका रस 
'दे-देकर, तीन घण्टों तक लगातार खरल करो । जब कुछ खुश्क हो 
जाय, तब एक गोला बनाकर, उसे एक बड़ी सी मिट्टीकी सराइँमे रखो | 
FRA दूसरी सराई रखकर सन्ध मिला दो । इसके बाद उन सराइयों 
"पर्‌ चार-पाँच बार कपड्-मिट्टी करो और सराइयोंको सुखा दो | 
गज्ञभर गहरा, गजभर लम्बा ओर उतना ही चोड़ा गडढां 
ज्ञपीनमें खोदो । उसमें तोन भाग आरने SCS भरकर, उन पर ऊपर 
'की सूखी हुईं सराइयाँ अथवा सराब-सम्पुट रख दो । फिर कण्डे ऊपर 
स्तक भर दो और आग लगा दो । जब-स्बाँग शीतल हो जाय; यानी आग 
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ठण्डी पड़ जाय, तब सराइयोंको निकाल लो और जोड़ तथा कपरोटी 
खोलकर, भस्मको निकाल लो | 

इस एकबार फूँकी हुई राँगा भस्मको खरलमें डालकर, ऊपरसे 
इसका gaat भाग शुद्ध तपकी हरताल डाल कर; पहलेकी तरह, नीबुओं 
का रस डाल-डालकर Wat घुट जाने पर, गोला बना लो और सराइयों 
में रख, कपड़-मिट्टी कर सुखा लो | सूखने पर पहलेकी तरह गड्ढेभें 
कण्डे भर कर, बीचमें सराई रखकर आग लगा दो | आग ठण्डी पड़ने 
चर, सराई निकाल कर खोल लो और रागा अस्म निकाल TT | 

अब तीसरी बार भी ऊपरकी तरह रॉँगेका दशवाँ भाग शुद्ध तपकी 
इरताल लेकर, दोनोंको erat नीदुओंके रसके साथ खरल करो। 
` (फेर गोलासा बना, सराईमं रख, कपरौटी कर सुखालो और उसी 
गाड्ढेमें आरने BLS भर AAA सराई रख आग लगा दो | 

चौथी बार बंग went निकाल कर, फिर दशाँ भाग हरताल 
डालकर नीवूके रससे घोटो और सराइँमे रख, बन्द कर, उसी तरह 
कण्डे भरकर फूँक दो । यह चार आग ete । आप इसी तरह 
कै बार और करें | हरथार दसवाँ भाग हरताल मिलावें । केवल 
पहली बार tite वजनके बरावर हरताल डाली जाती है। दूसरी 
बारसे राँगेके वजनका दसवाँ भाग हरताल डाली जाती है। इस 
तरह दस बार हरतालके साथ मरे हुए रॉगेको नीबूके रसमें घोट 
चोट कर, सराईमें रख-रख कर, उसी तरहके TSH दस बार फू कने 
@ निरुत्थ भस्म हो जायगी, यानी वह “मित्र पऽचक'' से भीन 
जीयेगी। निरुत्थ भस्म ही खाने योग्य होती है.। कच्ची भस्म भयानक 
रोग करती हे । 


बंग भस्मकी परीक्षा | 
धातुके कच्चेपक्रेपनकी परीक्षा “faa पञ्चक” से होती हे। 
थी, शहद-सुद्दागा, चिरमिटी और गूगल--इन पाँचोंको “मित्रप्चक” 
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कहते हैं | जिल तैयार की हुईं धातु-भस्मकी परीक्षा करनी हो, उसमे सें 
कुछ लेकर, उसके बराबर ही तोलमें घी, शहद, सुहागा प्रश्नति पाँचों 
लेलो । सबको एकमें मिलाकर, एक सू या कलघछीमें रख लो और 
कोयलोंकी तेज आगपर रख कर आग लगाओ। अगर आपकी 
नाईँ भस्म कंची होगी, निरुत्थ न झोगो, तो इस तरह करनेसे जी 
उठेगी; यानी फिर उसी रूपमे परिणत हो जायगी | जेसे--राँगा भस्म 
को मित्र पञ्चकके साथ मिलाकर, मूष या कलल्छीमें रखकर, नीचेसें 
आग दो । यदि रागा भस्म कच्ची होगी तो उस राँगा-भस्मका फिर 
राँगा हो जायगा | | 
कच्ची भस्मको फिर भस्म करनेकी विधि । 
अगर आपकी बनाई हुई भस्म निरुत्थ न हो--कब्ची दो, तो 
निराश मत हो । आप सारी भस्मके बराबर शोधी हुईं “आमलासार- 
गन्धक?” उसमें मिलाकर खरलमें डालो और “घोग्वारका रस” HIT 
डाल-डालकर १२ घण्टे तक खरल करो । - जब गोला बनाने योग्य हो 
जाय; उसका गोला बनाकर, उसे ऊपरको तरकीबसे सराईमें TH 
दूसरी सराई उसपर ओंधी सार, चार कपरोटी करके सुखा लो | 
फिर उसे उसी गज-भर गहरे लम्बे-चोड़े गडढेमें, आरने BUSTS TAT 
रख आग लगा दो । आग शीतल होने पर निकाल लो । इस बार 
निरुत्थ भस्म मिलेगी । 
अगर फिर परीक्षा करनी हो, तो भस्मके बराबर “मित्र पञ्चक” 
फिर मिलाकर; कलछीम रखकर, आगपर गलाओ |. मित्र पञ्चक . 
जल जायेंगे-नाम भी न रहेगा, जितनी भस्म ली थी, वही भस्मके 
रूपमे रह जायगी | उसमे डलियाँ न हाँगी | ऐसी भस्म बेखटके. खाने" 
लायक् है | 
इस बंग भस्मके सेवन करने की विधि | 
इस बंग भस्मका रङ्ग भूरा होता ह। इसकी मात्रा ४. staat 
३ रत्ती त» . 'सलोचन, छोटी इलायची, अबीध मोती और चाँदीक 
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वर्कोंके साथ शहृदमे एकमात्रा बङ्गभस्म मिलाकर खानेसे प्रमेह नाश 
होकर .खूब धातु-पुष्टि होती है | 


नोट-रङ्ग भस्म और Maia बढ़िया गुलाब-जलमें पहले तीन 
दिन तक खरल करना चाहिये | तत्र बंसलोचन आदिको हर मात्रामं मिलाकर 
शहदके साथ Bear, ऊपरसें मिश्री-मिला गायका दूध पीना चाहिये। अगर 
इतना न हो सके, तो बङ्गकी एक मात्रा शहृदमें मिलाकर, चाट जानी चाहिये 
और गायका दूध मिश्री मिलाकर ऊपरसे पीना चाहिये । १ मात्रामें हरेक चीज 
१।१ या २।२ रत्ती लो । 


बंग भस्मकी और तरकीचें | 


( दूसरी तरकीब ) 

(२) पहले पत्थरके कोयलों या लकड़ीका चूल्हा जलाओ | उस 
यर लोहेकी औंडी-गहरी कढ़ाही रखो | उसमें शोधा हुआ राँग डालदो | 
जब राँग गल कर पानीसा पतला हो जाय, उसपर रोगका चौथाई 
अपामार्गे या चिरचिरेका बारीक चूर्ण डालो ओर आमकी लकड़ीके 
मोटे डण्डेसे घोटो। gers राँगेपर दोनी चाहिये। चिरचिरेका 
A एक साथ मत डालना, थोड़ा-थोड़ा सुट्टी भरभरकं डालना 
आर घुटाई करते रहता । जब तक tinal भस्म न होजाय, चिरचिरा 
डालना ओर राँगको उसी डण्डेसे घोटना बन्द मत करना। जब 
अस्म हो जाय, उसे dad इकट्टी करके, उसपर मिट्टीका सरावा 
star मार दो, ताकि वङ्ग ढक जाय । इस समय आगको ओर भी 
तेज़ कर दो। जब बङ्ग-भस्मपर ढका हुआ सरावा आगकी तरह 
लाल हो जाय, छोड़ दो। जब सरावा ठण्डा हो जाय, कढ़ाहीको 
उतार कर भस्मको निकाल लो, यही उत्तम बङ्ग-भस्म हे | 

इस भस्मको तैयार करनेके लिये, नीचे लिखी चीजें, तयार 
रखनी चाहियें :-- 

(१) चिरचिरेका चूर्ण । 

(२) आमकी लकड़ीका डण्डा | 
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(३) लोहेकी साफ कढ़ाही | 
(४) अच्छी भट्टी या बड़ा चूल्हा | 


तीसरी विधि | 
(३) शुद्ध राँगेको खपरे या मजबूत ठीकरेपर रखकर चूल्ह५ 
रखो और गल जानेपर, शमी बृत्त (sist ) के sess उसे घोटो, 


बङ्ग-भस्म बन जायगी | 


चौथी विधि । 


(४) शोधे हुए रॉगेको गलाकर थालीमें पेला दो; इस तरह ' 
पतले-पतले पत्तर हो जायेंगे। एक सरावेभें दो-दो अंगुल पिसी. 
हल्दी फैलाकर बिछादो। उसपर राँगेके पत्तर बिछा दो ओर फिर 
ऊपरसे पिसी हल्दीकी मोटी तह जमा दो। इस सराइको तेज आग 
पर रख दो; भस्म हो जायगी । | 

इस भस्मको तोलों; जितनी भस्म हो उसका चौथाई भाग शोरा 
पीसकर इसमें मिला दो। फिर एक सराईमें इस qust रखकर, 
ऊपरसे दूसरी सराई रख, कपड़-मिट्टी करके सुखा लो और 
८।१० सेर कण्डोंकी मन्दी आगमे रखकर फूंक दो | शीतल होने पर 
निकाल लो | यह भस्म राक या कुन्द फूलके समान निकलेगी। यह 


सब रोगोंपर देने लायक है । | 
नोट-रागेको गलाकर, उसके पत्तर जितने भी पतले कर सको उतना 
अच्छा | काग़जसे पतले पत्तरोंको Hal या सुनारकी कतरनी से काट-काटकर 
चाँदीकी दुश्न॒न्नी जितने-जितने टुकड़े कर लो । इन ढुकढ़ोंके नीचे-ऊपर पिसी 
` हत्दीकी खूब मोटी-मोटी तहें जमा दो । फिर चूल्हेपर रखकर २४ घण्टे तक 
खूब तेज आग लगाते रहो | २४ घण्टे बाद आग लगाना बन्द कर देने पर 
भी उसे २४ qe मत छेड़ो | जब हल्दोकी ठण्डी राख हो जावे; उसे किसी 
चौड़े बासनमें निकाल लौ और सफेद-सफेद खीलें चुनकर, खरलमें पीस | 
कपड़ेमें छान लो | फिर आगे लिखे अनुसार शोरेके. साथ BA ॥ 
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पाँचवीं विधि | er 
(५) पहले तिल और इमलीकी छाल बराबर-बराबर लेकर कूट- 
पीस लो । राँगके पतले-पतले पत्तर कर लोः। एक टाट पर तिल और 
इमलीकी छालका चूर्ण आध-आध अंशुल ऊँचा विछा दो। उसपर 
राँगके पत्तर Prat दो। पत्तरोंपर फिर तिल ओर इमलीकी छालकाः 
चूर्ण आध-आध अंशुल ऊँचा बिछा दो। उपर एक टांटका ठुकड़ा 
रखकर, इसे रस्सीसे बाँध दो | फिर इस टाटपर गीली मिट्टीका गाढ़ा' 
लेप करदो और गज भर गहरे-लम्बे-चौड़े गड्डेमें कण्डे भरकर: 
fat इस टाटकी पोटलीको रखकर आग लगा दो। जब आगः 
.. _उण्डी. हो जाय, चतुराईसे उस पोटलीको उठा लो | बहुत हिलानेसे 
सब माल नष्ट हो जायगा। पोटलीमें आपको धानकी सी खोलें 
मिलेंगी, जो मलनेसे महीन हो जायगी । यह बड़ी बढ़िया चीज है | 
सब काममै आती हे | 
छठी विधि 
( ६) शोधा हुआ राँगा जितना हो, उसका दसवाँभाग शुद्ध पारा 
लेकर दोनोंको खरलमें डालो ओर “आकका दूध” डाल-डालकर 
३ घण्टे तक खरल करो | फिर इसे ठीकरेमे रखकर आगपर चढ़ा दो 
और आगको wa तेज़ कर दो | साथही अनारकी लकड़ीके डण्डेसे 
a! Za रहो | कुछ देरमें भस्म हो जायगी | 
सातवीं विधि | : 
(७) एक मिट्टीके बत्तेनमें शोधा हुआ राँगा रखकर, आगपर , 
चढ़ाकर गलाओ | जितना राँगा हो, उसका चौथा भाग इमलीकी 
छालका चूर तथा पीपल-बृक्षकी छालका चूर्ण डालःडालकर ६ घण्टे 
तक कलछीसे घोटो | बस, भस्म हो जायगी | 
` इसके बाद इस भस्मको खरलमें डालकर, भस्मके र बराधर “शुद्ध 
हरताल” मिलाकर, नीबूका रस डाल-डालकर, रै घएट खरल करोः 
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aie टिकिया बनाकर, सराव-सम्पुटमें रखकर, गजपुटकी एक आँचमें 
` पकाओ।. 
सराइँमेंसे भस्मको निकालकर, इस बार भस्मका दसवाँ भाग 
“शुद्ध हरताल”'डालो और AS was साथ ३ घण्टे खरल करके, 
सराव-सम्पुटमे रखकर, गजपुटमें फूंक दो । यह दो आँच या दो पुट 
हुई । इसी तरह, दसवाँ भाग शुद्ध हरताल मिला-मिलाकर, पहर-पहर 
भर खरल कर करके, सराव-सम्पुटमें रख-कर आठ बार गजपुट 
की आगमे ओर भी पकाओ | दस आग खानेसे उत्तम भस्म हो 
होजायगी | 
नोट--ध्यान रखो, पहली आँच देनेके समय भस्मके बराबर हरताल 
"ली जाती है, पर शेष नौ श्रॉचके समय भस्मका दसबाँ भाग हरताल मिलाई 
जाती है | पर घुटाईमें Ra नीबूका रस ही पड़ता है और घुटाई हरबार 
“तीनःतीन घण्टे होती है । | 
| बंग भस्मक्री आसान तरकीब | 
( आठवीं विधि ) 
सबसे पहले जितने रॉगेकी भस्म करनी हो उतना राँगा तोलकर 
'पास रख atl रॉगेके वज़नके बराबर ही हलदीका चूणे, अज- 
त्वायनका चूर्ण, सफ़ेद जीरेका चूर्ण, इमलीकी छालका चूर्ण और 
'मीपल-इक्षकी छालका चूण अलग-अलग थालियोंमे पास रखलो । '' 
लोहेकी एक ऐसी कढ़ाही लो जिसका पेंदा .खूब मोटा हो। उस 
ef कढ़ाहीको `मट्टीपर चढ़ाकर, उसमें शोधा हुआ रागा डाल दो और 
wala पज आग लगाकर उसे गलाओ | जब वह पानीसा पतला हो 
“Sa, तब-- 
उसमें पास रखा हुआ “ चूर्ण”? -थोड़ा डालो औ 
दकाल हे oO थोड़ा-थोड़ा डालो और 
॒ र घोटते रहो, जब सारी 
‘eal खपा yal, तब-- 


. उसमे पास रखा हुआ “अजवायनका चूण” थोड़ा-थोड़ा जली 
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ओर लोहेके कलछेसे घोटते रहो, जब सारी अजवायन खप जावे, . 
तब-- । ; ८ 
. उसमें पास रखा हुआ “ang जोरेका चूर्ण” थोड़ा- थोड़ा डालते 
` जाओ और saga घोटते जाओ,जत्र सारा जोरा खत्म हो जावे, तव-- | 
उसमें पास रखा हुआ “इमलीकी छालका चूण” थोड़ा-थोड़ा 
डालते जाओ और घोटते जाओ, जब इमलीका चूर्ण शेष हो 
जावें, तब-- 
उसमें पास रखा हुआ “पोपरके पेड़को छालका चूर्ण” थोड़ा-थोड़ा 
डालते जाओ और कलछेसे घोट) रहो | इस बार भस्म हो जायगो | 
भस्म हो चुकते ही, WAH! BAA CH जगह करके, उसके. ऊपर 
भिट्टीका ऐसा सरावा ढक दो, जिससे सारो भस्म ढक जाय ओर 
आगको तेज करते रहो । इस वार सारे राँगेक्रो भस्म हो जायगी | जब 
„ देखो कि, सफेद रंगका साफ चूर्ण हो गया, तब समझो कि बंगभस्म 
Fae ह्यो गई। कढ़ाहीको नीचे उतार लो ओर बंगको कपड़े 
` .में छान लो। | 
इस तरह भस्म बनाते समय, HAHA घोटना चन्द्‌ मत करो। 
_ अगर घुटाई खूब होगो, तो अस्म जल्दी तेयार होगी, नहों तो छु भस्म _ 
` त जायगी और बहुतसा राँगा बच रहेगा | अगर शेपर्मे, सेर-भर रागे 
Wet छटाँक-भर या कुछ कम राँगा रह जावे, तो चिन्ता मत करना | 
` भस्मको निकालकर महीन कपड़ेमें छान लेना; राँगा अतग निकल 
जावेगा | उस titel रख देना । उप्तकी भस्म फिर तबोयत चाहे 
तब बना सकोगे | 
` . इस बंगको बनाते सम्य, कढ़ाहीमें हली और अजवायन वगेरः 
. « डालते समथ बड़ा gait होता है, इसज़िए लोहेका क्ला ऐसा लेना, 
जिसका घेरा चारों तरफप्ते एक फुट हो ओर डण्डी चार हाथ लम्बी 


Stl डणडोपर, पकड़ते को जगद, लरुड़ो azar लेता; नहों तो हाथ 
५७ ५ * 
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जलेगा, क्योंकि कलछेकी डन्डी आगकी तरह तपने लगती है। अगर 


लकड़ी न चढ़ सके, तो चीथढ़े लपेटकर रस्सीसे कस देना | 
इस तरह बङ्गभस्म बनानेमें घुटाईकी कारीगरी है। क्षणभरं 
भी घुटाई बन्द न होनेसे उत्तम भस्म जल्दी ATs होगी | 
नोट--ऊपरकी तरकीब बड़ी आसान है । छोटेसे स्थानमें भी एक मात्र 
कढाही और कलेछा होनेसे ATA बन जाती है । कलकत्तमें स्थानका त्रामाव 
है। शहरमें खठडा खोदने योग्य ज़मीन मिलेना महा कठिन है, इसलिये कल- 
aah अनेक कविराज इसी तरह बङ्गभस्म बना लेते हैं | 
इस तरह बंग-भस्म बनानेके लिये नीचे लिखी हुई चीज़ोंको 
दरकार होती हैः 
( १ ) शोधा हुआ राँगा | 
( २ ) पिसी हुई हल्दी । 
( ३ ) पिसी हुईं अजवायम | 
( ४ ) पिसा हुआ सफ़ेद जीरा 
( ५ ) पिसी हुईं इमलीकी छाल | 
( ६ ) पिसी हुई पीपरफे पेड़की छाल । 
उपरोक्त सभी चीज रॉगेके बराबर लेनी चाहियें, यानी राँगा . 
एक सेर हो तो हल्दी और अजवायन a: में एक-एक से होनी 
चाहिएँ | 
सूचना--टीक इसी तरक्रीवसे आप शुद्ध जस्तेकी भस्मभी वना. 
सकते हैं। इस तरह बनाई जस्ता भस्म सफ़ द मटमेले रंगकी होती है। 
बेगभस्मके अनुपान | 
मात्रा-इसकी मात्रा २ चाँबलसे ३ रत्ती तक है। 
अनुपान। 
( १) सुखकी बदबू नाश करनेको शुद्ध कपूरके साथ बह्न- 


“भस्म ख़ाओ। 
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(२) बलबृद्धिके जिये दूधके साथ बङ्ग-भस्म खाओ | 

( २ ) बल बढ़ानेको जायफलके साथ बङ्ग-भस्म खाओ | 
. (४) धातु-रोग नाश करनेको जायफल, जावित्री और लौंगके 
साथ As खाओ | 

(५ ) धातु-इंद्धि ओर शरीर-पुश्कि लिये दूधके खोयेके साथ | 

(६ ) शरीरकी कान्ति:बढ़ानेको जायफलके साथ | 
. (७) नामर्दी नाश करनेको लौंग, पीपर और इलायचीके चूर्ए 
के साथ | | 

(=) वीर्येस्तम्भनके लिये पानमें, भाँगमें या कस्तूरीमें | 

(६ ) वीये और बल बढ़ानेको दूध और मिश्रीके साथ | 
: ( १० ) वीयस्तम्भनके लिये भाँगके चूर्ण, दूध और शहद 
के साथ | 
. (१९) नडुन्सकता नाश करनेको चिरचिरेकी जड़के चूर्णके साथ | 

- (१२) प्रमेह नाशार्थं तुलसीके पत्तोंके साथ । 

(१३) प्रमेह ओर धातु गिरना बन्द करनेको गोखरूके चूर 
ओर मिश्रीक साथ | 

(१४) समस्त प्रमेह नाशार्थं जड़-सहित गोरखमुणडीके रस और 
गोखरूके रसमें चीनी मिलाकर, उसीमें se मिलाकर पीओ | 

( १४ ) प्रमेह नाशार्थं शहद ओर भिश्रीके साथ as खाओ । 

( १६) पाण्डुरोगमे घीके साथ ae खाओ | 

( १७) रक्तपित्तमं हल्दीके साथ अथवा हल्दी और शहदके साथ }/ 

(१८) उध्वेश्वासमें हल्दीके साथ | 

( १६ ) बलबृद्धिको शहदके साथ | 

( २० ) पित्त शान्त करनेको चीनीके साथ | 

( २१ ) वायु शान्त करनेको लहसनके साथ। ( लहसनको घी 

भू जकर, उसमें बढ़ मिला दो । ) 

(२२ ) वायु नाशार्थं अजवायन या असगन्धमें । 
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( २४) दाह-नाशार्थ नीबूके रसमें । 3 

(२४ ) पलकोंके रोगोंमें खेरकी छालके काढ़ेम | 

(२६ ) अजीणेमे आमले या सुपारीके साथ | 

(२७) हड्डीके पुराने ज्वरमें मक््खनके साथ । 

(२८) कोढ़ नाशार्थं समन्दरफल या निगु ए्डीके रसमें । 

(२६) लिङ्ग बढ़ाने और कड़ा करनेको लोंग, समन्द्रफल, पानों 


के रस और Mera बड़ भस्म मिलाकर लिङ्गपर लगाओ । 


( ३०) युल्म रोगमें सुद्दागेके साथ ay खाओ i | 
(३१) बशींकरणके लिये लौंग और गोरोचनके साथ चङ्ग पीस _ 


कर तिलक करो | 


(३२) शिर ददेमें बङ्कको TAR ash साथ पीसकर सिरपर 


लगाओ | 


(३३) तिल्ली-रोगमें gets साथ ag खाओं | 

( ३४) जलोदरमे बकरीके दूधमें ag खाओ.। 

(३५ ) सिरके रोगमें चिरचिरेके साथ ag खाओ ! 

(३६) कमरके रोगमें जायफल ओर असगन्धक साथ | 

( ३७) Tee नागबलीके साथ | 

( ३३) पेटके cast छोटी ates साथ | 

( ३६ ) वायुगोलामे माठेके साथ | 

( ४०) मिरगीमें लहसनके तेलमें बङ्ग-भस्म मिलाकर नस्य दो | 
( ५१ ) श्वासमें जायफल, लोंग, और शहदके साथ | 


(82) शारीरःपुष्टिको तुलसीके रसमें | 


(४३) जीणब्वरमे पीपरके चूणे और शहदके साथ | 
(४४ ) पित्त्वरःओर पित्त-रोगमे.मिश्रीके साथ | , . . ; 
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( ४५ ) उध्वश्वासमें आधी कच्ची और आधी ash हुई हल्दीके 
FU ओर शहद | 
( ४६) शरीरकी दुर्गोन्‍्ध नाशार्थं चमेलीके रसके साथ ag. 


भस्म खाओ | 

( ४७ ) चर्म-रोगमें खेरके चूर्णके साथ बङ्ग-भस्म खाओ | 

( ४८) शरीरकी गरमी शान्त करनेको नौनी घीके साथ | 

( ४८ ) सिरका दद्‌, पेशावको जलन नोर पेटकी हवा नाश करने 
को काकमाचीके रसके साथ | 

( ४० ) सोमरोगमें नागकेशर, मिश्री और गायके दूधके साथ। 


( ५१ ) चर्म-रोग या दाद नाश करनेको मुर्दासड़ और गौरी-बीज 


` या गन्धकमें बङ्क-भस्म मिलाकर लगाओ | 


(x) सब तरहके सिर-द॒र्दमें पुराने घी और पुराने गुड़के 
साथ खाओ | | | | 

( २२ ) अतिसारमे--वराबर-वराबर अफीम आर केशरमें 
बङ्ग-भस्म मिलाकर, गोलमिच-समान गोली बनाकर खाओ और 
ऊपरसे माठा पीओ। इस उपायसे अमातिसार और नाश 
हो Saat | 

(२४) गाँगाभस्मको अबीध मोतियोंके साथ अक्की गुलाबमें खरल 
करके रख लो | पीछे १ खुराक ag, बंसलोचन, छोटी इलायची और 
चाँदीके ane साथ “शहद”'मैं मिलाकर खानेसे बेइन्तहा फायदा 
करती है। प्रमेहमे तो रामवाण हीका काम करती है; खासकर शोरेक 
साथ मारी हुई बङ्ग भस्म, जिसको विधि हमने उधर लिखी है | 


नोट--बह्ञ एक या दो til, बंसलोचन और इलायचीका चूर्ण दो या 
तीन रत्ती और चांदीके ae एक या दो--इन सबको S माशे शहदमें मिला- 


कर चाटो और ऊपरसे मिश्री मिला दूध पीओ । 
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शीशा केसा लेना चाहिए ? 


जो शीशा वाहरसे काला हो, भारी हो तथा कारनेसे काले रङ्गका 
चमकदार निकले और जिसमें बदबू आती हो, बद्दी भस्म करनेको 
लेना चाहिए। जिसमें ये सब गुण न हों; वह शीशा दवा के कामका 
नहीं होता । 


शीशा शोधनेकी तरकोब | 


शीशा शोधनेकी इच्छा हो, तो पहले एक गहरे और चोड़े बासन 
में अङ्कोलका रस, ceed त्रिफलेका काढ़ा, Patt गोमूत्र, चोथेमें 
eis, पाँचवेमें आकका दूध ओर छठेमें धीग्वारका रस तेयार करके 
भर दो | इन सबको तैयार किये बिना, शीशा शोधनेक़ो बेठ जाना 
भूज्ञकी बात है | हमने जैसा wag वङ्ग शोधनेके लिये बताया है, वैसे 
हो कलछेम॑ शीशा रखो ओर गलाओ | जब शीशा गल जाय, उसे 
पहले “अङ्कोलके रस”में बुझा दो | फिर निकालकर उसी कलछेम रखो 
और गलाओ | गल जाने पर फिर उसी अ कोलके रसमें युकाओ । 
इस तरह गला-गला कर सात बार अ कोलके TAN बुझाओ । जब 
सात बार हो चुके, अ'कोलके रसको हटा दो | उसकी जगह त्रिफलेके 
काढ़ेका बासन रख लो । इसमें भी शीशेको गला-गला कर सात बार 
चुझाओ । बस, ठीक इसी तरह गोमूत्र, ais, आकके दूध और 
घोग्वारके रसमें सात-सात वार बुझाओ । इस तरह ६ चोजोंमै सात- 
सात बार शीशा बुझाने यानी ४२ बार शीशा गला-गलाकर उपरोक्त 


चोजोंमे सात-सात बार बुमानेसे निर्दोष, शुद्ध और गरमी रदित 
जायगा | 
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नोट--शीशा मी रांगेकी तरह उछलता है, पर गलता रांगेसे जल्दी . 
है। रांगे और शोशेके उछलनेके कारण शोधनेवालेके आँख-नाकको भय 
रहता है; अतः बासनपर छेद किया हुआ मारी पत्थर रखकर, उसीमें होकर 
शीशा पिघला-पिचलाकर aera चाहिये । 

शोशा शोयनेको मन्थोर्मे बहुत सी विधियाँ लिखी हैं। उनको 
देखनेसे मनुष्य चक्करमें पड़ जाता है। शीशे ओर रागे में एक समान 
दोष होते हैं, अतः शीशा रॉगेकी तरह शोधा जा सकता है । कहा है-- 

तस्य साहजिका दोषा रंगस्येब निदशिताः | 
शोधनञ्चापि तस्येव भिषग्मिर्गदितं पुरः ॥ 

रोंगेमें जो दोष हैं, वही gt भी स्वाभाविक wie हैं। 
शीशेक्रा शोधन भी tial तरह ही करना चाहिये,-ऐसा प्राचीन 
चैद्योंने कहा है । 

नोर-( १ ) तेल, माठा, गोमूत्र, कॉजी और कुल्थी-काथ,--इन 
याँचोंमें सातसात बार बुझानेसे, ओर धातुओंक्री तरह, शीशीकी सामान्य शुद्धि 
होती है । इसकी विशेष शुद्धि मी करनी चाहिये; यानी सामान्य शुद्धि करके 
AAAS काढे, WAH रस, ओर हादीके पेशाबमें सात-सात बार बुभानेसे 
शीशा Ba शुद्ध हो जाता है। यह विधि निश्चय ही उत्तम है। सामान्य और 
विशेष दोनों शुद्धियाँ की जॉय तो क्या कहना ! 

(२) शीशेक़ो शोधते समय मट्टीने खेरकी लकड़ी जलाना अच्छा । 
अगर वह न मिले तो बबूल, नीम, पीपल या ढाककी लकड़ी मी अच्छी हैं। 
इनके कोयलोंसे भी काम निकल सकता है | 

शोशा मारनेकी विधि | 
पहली विधि | 

(१) पहले आप केवड़े और तुलसीका चूर्ण पीस-कूट कर तैयार 
करलो ओर पास रख लो | इसके बाद बबूलके कोयलोंकी आग जलाकर 
SUN UAE बर्तेन रख दो। जब ताम्बेका बासन आगकी तरह 
लाल हो जाय, उसमें शोधा हुआ शीशा डाल दो | जब वह गल जाय, 


उस पर मुट्ठीसे थोड़ा-थोड़ा केवड़े और तुलसीऊा चूणे, जो पास रखा 
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है, डालते जाळी और कलछीसे पिघले हुये शीशेको रगड़ते जाओ। 
बारबार FU डालो और कलछीसे रगड़ो। इस तरह, कोई आध 
घण्टेमे, हल्दीकेसे रङ्गकी भस्म तेयार हो जायगी। यह भस्म अभी 
खाने योग्य नहीं होगी । नीचेकी क्रिया करने यानी गजपुटकी आग 
देनेसे खाने लायक़ होगी। उस समय उसका रंग “सिन्दूर-ज॑साः 
लाल” हो जायगा | 


ऊपरकी भस्मका शोधन | 


FATA MAR खरलमे डाल, ऊपरसे “नीबूका रस दे देकर 
खरल करो; फिर टिकियासी बनाकर, सराब-सम्पुटमे रखकर दो गज- 
पुटकी आग दो | 

जब नीवूके cat खरल कर-करके दो गजपुटकी आग दे चुको, | 
तब “बन-तुलसीके रस”में अस्मको खरल करो। फिर टिकिया-सी 
बनाकर सुखालो ओर सराब-सम्पुटमे रख, कपड्ःमिट्टी कर, गजपुटकीः 
दो आँच दो | 

जब बन-तुलसीके रसमें खरल करके दो गजपुटकी आग दे लो 
तब “जसवन्तीके रस”मे खरल करके, टिकिया सी बनाकर सुखालो ॥ 
फिर सराव-सम्पुटमे बन्दकरके,कपरौटी करो और गजपुटकी दो आग दो । | 

अब “जसबन्तोके रसमें खरल कर-करके दो गजपुटकी ऑँच दे 
चुको; तब उस भस्मको “भांगरेके रस”में खरल करो ओर टिकिया 
बना-सुखाकर, सराव-सम्पुटमें रख, गजपुटकी दो आँच दो | 

जब भांगरेके TA खरल कर-करके दो आँच दे gal, तव 
“गोदनदुद्धीके a खरल करके, टिकिया बना लो और सराव 
सम्पुटं रखकर, गजपुटकी दो आग दो | : 

जब गोदनदुद्धीके रसमें खरल कर-करके दो आग दें लो, तबा 
“घीग्वारके रस”मै खरल करके, टिकिया बंना लो । फिर सराव-सम्पुटः 
में रख, गजपुटकी दो आंग दी 
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इस तरह हरेक चीजमें दो-दो बार खरल करके; यानी नीबूके रस, - 
बनतुलसीके रस, जसवन्तीके रस, भाँगरेके रस, गोदनदुद्धीके रस 
ओर घीग्वारके रसमें दो-दो बार खरल करके और हर वार गज़भर- 
गहरे-लम्वे-चोड़े TSCH भस्म-वाली. सराइयोंको रख, HLA कण्डोंकी 
आग देकर फू कनेसे--वारह Bae श रेकी (Bias wal अरम 
तेयार हो जाती है । 
शीशा भस्मकी दूसरी विधि | 


( १ ) शोधा हुआ शीशा एक सेर, एक मिट्टीके ठीकरेमें रखकर. 
आगपर रखो। जब शीशा गल जाय, उसपर “केवड़ेका डण्डा” 
रखकर चलाझओ। जव शीशा गल जाय, डण्डेसे घोटना बन्द न: 
करो | जब भस्म हो जाय,'उसपर “कलमी शोरा” (जो एक सेर पीस: 
कर पास रखा हो ) asa थोड़ा-थोड़ा “डालते जाओ और लोहदेक. 
HABA चलाते जाओ | जब सारा शोरा खतम हो जाय, जरा दूर हट: 
कर घोटो, क्योंकि अब शोरा एक-दमसे जल उठेगा। जब शोरा जल 
उठे, ठीकरेको उतार लो ओर चाकूसे छील-छीलकर भस्मको एक वासनं: 
में रख लो और पानी भर दो । फिर धोकर ठीकरे अलग करलो और. 


भस्म अलग कर लो | 
इसके बाद, उस भस्मको खरलमे डालकर, ऊपरसे “वड़की जटाका 


Be ओर केबड़ेकी AH अक्र” दे-देकर Tat ओर टिकिया बना: 
लो । पीछे, उसे धूपमें सुखालो | इसमें से पाव-भर दवाकी टिकियाको - 
: सराव-सम्पुटमे रख, चार सेर कण्डोंकी आगमें फूँक दो । फिर देखो: 
कि किसी क़दर पीली भस्म हो गई हो तो ठीक है। अगर कसर हो, . 
तो फिर उसी तरह बड़की जटा और केवड़ेके अक्रमे घोटकर ओर: 


टिकिया बनाकर फिर फूँक दो | 
. यह विधि aaa नहीं हे किसी खूबचन्द हकीमकी Sse की 
हुई दै । इस भस्मकी मात्रा ४ चाँवल भरक्री है। _.. . . हे 
45 a 
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. सेवन-विधि | 

एक मात्रा शीशा-भस्म, मीठे अनारके आध-पाव sea देनेसे 
'बघासीरका खून बन्द हो जाता हे | 

एक खुराक शीशा-भस्म, दो तोले अक्र गिलोय और १ तोले शाहदके 
साथ, देंनेसे सोजाक आराम हो जाता है । 

एक मात्रा शीशा भस्म, बिहोदानेके लुआबके साथ, खानेसे 
सोजाक. नाश हो जाता है। 

शीशा भस्मको तीसरी बिधि | 
पीली भस्मकी विधि | 

लोहेकी कढ़ाहीमें शुद्ध शीशा और कुछ जवाखार मिलाकर चढ़ा 
दो। आग मन्दी रखो। एक HATA चलाते रहो; जब तक शीशेकी 
भस्म न हो जावे, बारम्बार “जवाखार” डालो और चलाओ । जब 
'लाल-पीले रंगकी भस्म हो जावे, कढ़ाहीको नीचे उतार लो और. 
भस्मको एक कटोरेमें रखकर पानी डालो और धोओ । उस समय 
-भस्मका रंग और ही तरहका शुलाबी-सा हो जावेगा | इसके बाद उस 
गीली भस्मको किसी बतनमें रखकर आगपर सुखा लो। सूखते ही 
MAB रंग सुन्दर पीला हो जावेगा | 


काली-भस्मको बिधि | 

शीशेको कढ़ाहीमें रख कर, नीचे मन्दी-मन्दी आग लगाओ । 

जब शीशा गल जावे, उसमें “शुद्ध मैनसिन” डालो और चलाओ । 

जब तक भस्म न हो जावे, “मेनसिल” डालो और चलाओ। जब 

“चूलके जेसी मस्म हो जावे, उसे उतार लो । अब उसे खरलमें डालकर, 
“शुद्ध गन्धकका चूर्णे” मिला दो और 'नीबुओंका रस दे-देकर खरल 
ककरो | इसके बाद गोला बनाकर, सरात्र-सम्पुटमे रखकर, गजपुटम 
'फू क दो । जब आग शीतज हो जाय, सराइयोंम से भस्मको निकाल 
"लो! यह शोशा-भस्म का ` ihe BS 


o. 
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शीशा-भस्मके गुण्‌ | 
शीशेमें राँगके समान ही गुण हैं | यह विशेष करके प्रमेहको नष्ट 
करता है । जो शीशेको सदा सेवन करता है, वह सौ हाथियोंके समान 
चलवान होता है। इससे रोग नाश होते, जीवन बढ़ता, अमि प्रदीप्त 
होती, काम-शक्ति बढ़ती और मृत्यु दूर होती है । 
“रसायन-सार”में लिखा हेः-- 
चातश्लेष्मविकार गुल्मयुदजाञ्छूल WTA | 
कासश्वासकृमिश्रमा त्‌ ग्रहणिकांमन्शाग्नि पाण्व्वासयान्‌ ॥ 
'विधिना निर्मित नागभस्म संतत संसेवनाद निर्जयेत। 
नीचेत्तत्मतियोगिकारि कुरुते कुष्ठादिकांश्चामयान्‌ ॥ 
अच्छी विधिसे बनाई हुईं नागभस्म--शीशाभस्मके सेवन करनेसे 
चातरोग, कंफरोग, गुल्मरोग, बवासीर, शूल, प्रमेह, क्षय, खाँसी, श्वास 
कमि-रोग, भ्रम, संग्रहणी, aah और पाण्डुरोग नाश होजाते हैं | 
अगर शीशाभस्म अच्छी नहीं होती, तो उसके सेवन करनेसे ये सब 
दूषित शोशो-भस्मके दोष-शांतिका उपाय | 
स्वणभस्मसितायुक्गां सेवेत त्रिदिनं शिवाम्‌ ! 
नागदोषानपाकृत्य जायते सुखितो नरः tl 
एक रत्ती सोनाभस्म, एक तोला मिश्री ओर एक तोला बड़ी हरइ 
इन तीनों को मिलाकर, सवेरेशाम खानेसे, aa दिनमें शीशेकी दूषित 
या-खराब भस्मके दोष शान्त हो जाते हैं । 


दूषित शीशा-भस्मको शुद्ध करने की विधि। . 


दूषित नाग-भस्ममें, हाथीके पेशाब ओर मन्दारके दूधकी सात 
आवना देकर, वराह Get फूँक देनेसे उत्तम भस्म दो जाती हे, 
सेबनसे कोई विकार नहीं होता; पर वह कुड कम गुणवाली होतो हे । 
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शीशा AA अनुपान | 
मात्रा-चार चाँबलसे २ रत्ती तक | 

अनुपान-- | 
(९१) सब तरहके अजीणोम शीशाभस्म सोंठ ओर सोफक 
चूके साथ खाओ | 3 ; 

(2) आमातिसारमें शीशा भस्म dis और सॉफके चूणंके : 
साथ खाओ । 

(३) ger रोगमें सोंठ और संचर नोनके Gus साथ शीशा- 
भस्म खाकर, ऊपरसे “अक्र wala” पीओ | 
. (४) आमवातमें ais और संचर नोनके चूर्णके साथ शीशा-भस्मः 
मिलाकर खाओ ओर ऊपरसे अक्क wala’ पीओ | 

(४) नवीन ब्वरमे गोलमिचे ओर बताशोंके साथ शीशा-भस्म खाओ । 


(६ ) पुराने saa ” १) 

( ६) विषम ज्वरमे 59 क्र 

(s) farsa ». 9 

(६ ) शरोर पुष्टिको मिश्री, जायफल, पीपल और खोयेमे xt 

भस्म खाओ। 

( १० ) कमजोरोसे दम फूलनेमें „ मा 

(११ )सिरददस सोंठके चूणे और पुराने aed शीशाभस्म खाओ । 
( १२) saat ` 3 Spe oy 

( १३) क्रय होने या छर्दि रोगमें  , Mf Mo 5 


(१४) fae ओर anc शहद और पोपलके चूर्ण में शीशा-- 
भस्म खाओ | 

( १४) वात ज्वरमें पीपलके चूणे और काकमाचीके रसमें शीशा- 
भस्म खाओ । 


(१६) प्रसूत ञ्वरमें $ क 
(१७) घोर प्रदर रोगमें See Oe 2 ls ; 
( १८) विषम Saw, `" 5” PB (997 , 
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id 
जस्ता-भस्मकी विधि | ie 


$b ony ००७७ Oat On GAD ONE Con 0 SO see sana % 


NE SES SS CSE SIS Se SIS A ee 
| जस्ता कसा लेना ? 
जो जस्ता भारी हो, सफ़द रंग का हो, चमचमाहट करने वाला हो 
ओर जिसमें दाँतोंक जैसे मोटे-मोटे रवे हों, वही खाने और आँखों में 
आँजने लायक़ हे | 
TATA शोधन-विधि । 
सामान्य शुद्धि | 
पहले TT को गला-गलाकर), सात-सात बार तेल, AST, TAA, 


i, 
ई 
| 


pial ओर कुजथोके Bed ` बुझाओ-तत्र जस्तेको सामान्म शुद्धि हो 


जायगी | इसके वाद्‌ विशेष शुद्ध कर लो | 
विशेष शुद्धि । 

जस्पेको गला-गज्ञाकर २१ वार गायके eat बुकानंसे विशेष 
शुद्धि हो जाती है । 

और शोधनःविधि | 

जस्तेको .आगपर गल्ला-गलाकर २१ बाद “गायके दूधमें” 
gaat! फिर गला-गलाकर २१ बार “त्रिफलेके काढ़ेमें बुकाओ | 
इस तरह ४२ बार गज्ञा-गलाकर बुझा लेनेपर,फिर गला-गलागकर तीन 
बार “आकके दूध”मे बुझाओ। इस तरह dat चीजोंमे ४४ वार 
BAHAI जस्ता शुद्ध हो जायगा | 

नोट--ामान्य और विशेष शुद्विमें ३५+ २१ = ५% बार गला-गलाकर 


“SAMI Sal है ओर इसमें ४५ वार | केबल ११ बार की मिहनत का फक्क दै । 


waa दोनों हो ठोक हैं। इच्चा हो, जैसे शुद्धि करो | फिर मी सामान्य 
आर विशेष शुद्ध अच्छी हैं । ४ 


ist 
+ 
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BER चिकित्सा चन्द्रोदय | 


जस्ता मारनेकी तरकीवें । 
पहली विधि | 

( १) एक लोहेके तवे या कढ़ाहीमे जस्ता ( शोधा हुआ ) रखकर 
आग लगाओ । जब जस्ता गल जाय, उसपर “बथुएका रस” डालते: 
जाओ | और “नीमके सोंटे”से घोटते जाओ | बारम्बार रस डालो 
और deat बन्द मत करो | आगको .खूब तेज़ रक्खो | ३० मिनटमे 
सफ़ेद भस्म हो जायगी | यह भस्म खाने योग्य नहीं। इसको अभी. 
शुद्ध करना होगा; यानी फूं कना होगा । 

ऊपरवाली जस्ता भस्मके शोधनेकी विधि | 

पहले त्रिफलेके रसकी इस भस्ममें ३२ भावना दो । इसके बाद: 
टिकिया बनाकर, सराइयोंमे रख, कपरोटी कर)गजपुटमें फूं क दो। 

फिर सराईमेंसे भस्म निकालकर, भाँगरेके रसकी ३२ भावना: 
दो; फिर टिकिया बना, सराव-सम्पुटमे रख, गजपुटमें फूं क दो । 

फिर सराइईमेंसे भस्म निकालकर, घीग्वारके रसकी ३२ भावनाः 
दो | फिर टिकिया बना, सराव-पम्पुटमें रख, गजपुटमें फूँक दो ॥ 

, चौथी बार भस्मको निकालकर; “पञ्चामृत”की एक भावना दोः 

` ओर गजपुटमे फूंक रो। इस बार यह उत्तम भस्म हो जायगी | यह. 
खाने लायक़ होगी | 


नोट--इस भस्ममें आग तेज्ञ देना अच्छ होगा | (१ ) गिलोय, 
(२) मूसली, (३) dis, (४) गोखरू, और (५) शतावर--इनः 
पाँचोंको “ओषधि-पश्चाम्रत” कहते हैं। 


दूसरी विधि। 


(२) एक सेर शोधे हुए जस्तेको कढ़ाहीमें रखकर, कढ़ाददीको: 
तेज आगकी भट्टी पर रख दो ओर आगको .खूब तेज रक्खो | लोहेके 
कलछेसे इसे चलाते Cel | जब इसमें आगकी लपटें उडने लगें, तक 
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धातुओंका शोधन-मारण--जस्ता-भस्म । ४६३ 


इसमें “नीमके पत्तोंका स्वरस” जोः पहलेसे एक बतेनमें भरा रखा हो). 
डालते जाओ आर चलाते जाओ | जब एक सेर नीमका स्वरस खप: 
जाय ओर नीमका स्वरस मत डालो, पर आग क्रम मत करो; 
लगाते रहो । जब देखो कि भस्म हो गई, आग मतदो। आग 
शीतल होने पर, भस्मको निकाल लो और कपड़ेमें छान लो । यहः 
भस्म उत्तम हे | 
` और भी उत्तम। 

इस भस्मको काममें लासकते हो, पूरा गुण करेगी, पर यदि आप 
इस तेयार भस्मको “धीग्वारके Tad” खरल करके टिकिया बनालो | 
ओर सराव-सम्पुटमें रख कर, गजपुटकी एक आग देदो, तो और भी 
उत्तम भस्म हो जायगी | 


नोट--नीमकी पत्तियोंको सिलपर पीसकर, मोटे कपड़ेमें रखकर रस निचोड 
लो। अगर रस न निकले, तो ज़रा सा पानी डालकर पत्तियोंको पीसो, पर 
बहुत पानी मत डालना । इस रसके कढ्ाहीमें डालते ही गला हुआ जस्ता जम 
जायगा | उसपर कलछा खड़खड़ करेगा ओर चलेगा नहीं! आप थोड़ी Be 
ठहर जाना, ज्योंही जस्ता फिर Tat लगे कलछा He चलाना शुरू कर 
देना | कुछ देर बाद कढ़ाहीके मीतरसे नीले पीले हरे लाल रंग चमकेंगे और- 


मस्म होने लगेगी | 
तीसरी विधि । 

(३) शोधे हुए जस्तेमें चौथा भाग “शोधी हुई गन्धक” मिला 
कर एक कद़ाहीमें रखो और कढ़ाहीको भट्टीपर रखकर आग जला दो | 
उसी समय “अरण्डीका तेल” इतना भर दो, जितनेमे जस्तेके चूण्‌ 
ओर गन्धकका चूर्ण इब जाय। फिर लोहेके aaa जस्ते चूणेः 
को घोटते रहो और आग तेज़ देते रहो | कुछ देरमें, तेल और गन्धकः 
जल जार्यगे। इसके बाद, TAS भस्म हो जायगी। आग शीतलः 
होने पर भस्मको निकाल कर suds छान लो | 

इस मस्मको “धीग्वारके रस” में खरल करके, टिकिया बनाल्ो- 
ओर उसे Jad सुखाकर, एक हॉडीमें रख दो । उपरसे ढक्कन देकर; 
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:ढक्कनको सन्ध कमइ-मिट्टोसे बन्द कर दो। Pat इस हॉडोको गजपुटमें 
-रख कर फूँक दो । जब स्वॉग शीतंल हो जाय, टिकियाको निकाल 
“्लो। अत्र यह भस्म उत्तम हुई । इसकी मात्रा २ रत्तीकी है | 
नोट--रैंडीका तेल डालते ही जल जायगा। श्राप कलछा ACTS रहना 
थोड़ी देरमें कहाहीका लोहः ञ्रागके माफिक दो जावेगा ओर उसके भीतरसे 
मनोमोहक लाल पीले Mata रंग दीखेंगे, कुछ देर बाद भस्म हो जायगी। 


जस्ता-भस्मक TT | 
“ जस्ता-भस्म खट्टी, कड़बी; शीतल और कफपित नाशक है | AT 
प्रकाश” मे लिखा है, जस्वा दस्तावर, कड़वा; शीतल, कफपित्त नाशक, 
ञ-आँखोंको हितकारी, प्रमेह तथा पाण्डु ओर श्वास-नाशक है। अन्यत्र 
-लिखा है, इससे शरीरको पुष्टि होतो ओर यह ज्पर cafe रोगोंको 
-भी नाश करती हे | 
खराब जस्ता-मस्मके दोष | 


जस्तेको ठीक WES शीधे चिना भस्म करके सेवन करनेसे प्रमेह, 
BAU, वमन, भूम ओर वायु रोग हो जाते हैं, अतः बिना ठोक तरह 
से शोधे भस्म न करनी चाहिए | 
दूषित जला-भस्महे Pata शान्तिका उपाय । 
अगर अशुद्ध जसा-भस्मसे उपरोक्त विक्रार हो भी जाये, तो तीन 


दिन तक बराबर, “दो तोले हरड़के चूरणेमें दो तोले भिश्रीका चूण” 
"मिलाकर खाओ, समस्त विकार शान्त हो जायँगे | 


जस्ता-भस्म सेवनके अनुपान | 
साऽरा--१ रत्तीसे २ रत्ती तक | 
“अनुपान 555 


(१) नेत्र-रोगमे--गायके पुराने--द्स सालके--बोमे जस्ता 
“भस्म खाओ । | 
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( ३ ) प्रमेहमे--पानके रसके साथ जस्ता-भस्म खाओ | 
(३) मन्दाग्निमें-अरणीके साध जस्ता-भस्म खाओ | 
(४ ) मन्दाग्निमं-पीपल) पीपरामूल, चव्य, चीता और .सोंठके 
. चूके साथ जस्ता-भस्म खाओ | 
(४ ) सन्निपातमं-दालचीनी, इलायची और तेजपातके चूर्णके 
साथ जस्ता भस्म खाओ | 
( ६) विषम ञ्तरमे-शहृद्‌ ओर पीपलोके चूर्णके साथ खाओ | 
(७ ) पित्त ज्वरमें-छुद्दारे ओर चाँवलोंके धोवनके साथ खाओ । 
(<) नपुन्सकतामे-जायफल, जावित्री, इलायची, मिश्री और ` 
गायके दूधके साथ खाओ । : 
( ६ ) रक्तातिसारमे-छ्लुहारे ओर चावलोंके साथ खाओ | 
( १० ) शीत ज्वर्मै--लोंग और अजवायनके चूर्णके साथ खाओ । 
( ११ ) वमनमें--जीरे और मिश्रीके साथ खाओ | 
( १२ ) अतिसारमें--सफ द जीरे और भिश्रीके साथ खाओ | 


C 
फु 
® 
v 
6 


|| लोहा-भस्मकी विधि | 
Oar eee 7&छट:7777:% 
लोहा केसा लेना ? 


की 


लोह-भस्म करनेके लिये प्रहले फोलाद-लोहा या कान्तसारःलोहा 
न्लाना चाहिये । फोलादकी तलबारें, सोने-चाँदीके तार खींचनेकी जन्ती, 
लोहा रेतनेकी रेती अक्सर फोलादकी बनती हैं । कलकत्तेमें तो 


ऐेसी चीज़ पुरानी बहुत मिलती हैं, अन्य राहरोंमें भी मिल सकती 
हैं । अगर जन्ती ae पुरानी न मिलें, तो नयी ही ले लेनी चाहियें । 
जितना फोलाद अच्छा होगा, फौलाद-मस्म भी उतनी ही अच्छी 


चनेगी | कान्तसार लोहेके हिसामद्स्ते वग्ैरः बहुत मिलते हैं। 
ME 
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DEE dl Das कफ 
फौलादी-लोहा बाज़ारोंमें मिल-सकता है. । न मिले तो तलवार या जन्ती 
वरौरःसे काम निकालना चाहिये | 
फौलादी कान्तसार-जैसे लोहेकी भस्म बनानी हो उसे लाकर, 
लोहा रेतनेकी रेतीसे रितवालो । रेतनेसे जो लोहेका चूरा गिरता जाय, 
उसे इकट्ठा कर लो | अगर बिना चूरा किये लोहा शुद्ध किया जायगा, 
तो उसके भीतरी अंशोंकी शुद्धि न होगी। बस, इसीसे रेतीसे रितवा 
लेना जरूरी है। हमने अनेक बार इसी तरकीबसे काम लिया है। पर 
सर्गवासी श्यामसुन्दर आचार्थ लिखते हैँ:-कान्तसार लोहेको आगमे 
खूब तपा-तपाकर, “त्रिफलेके काढ़े” में बार-बार बुझानेसे चूरा गिरता 
है, उसे उठा-उठाकर रखते जाना चाहिये। हमने इस तरकीबसे काम 
नहीं लिया । हमारी wad रितवा लेना अच्छा है,क्योंकि इसमें कष्ट बहुत 
है; पर उसमें एक रेतनेका कष्ट है। उसे मजदूर बेठा-बेठा रेता करता है. । 


लोहा शोधनेको तरकीब । 


अशुद्ध लोहा लूलापन+ HS, Ay, हृदय-रोग, शूल, पथरी ओर 
उबाकी आना प्रश्नति अनेक रोग" पेदा करता है, इसलिए उस नीचेकी 
. बिधिसे पहले शोध लेन। चाहियेः-- 
रेते हुए लोहेके चूरेक एक HAGA भरकर, उसे GT तेज आगकी 
BAT तपाओ । जब लाल'हो जाथ, नीचे लिखी चीजोंमें चार-चार 
बार बुझाओः- 
(१ ) त्रिफलेके काढ़ेमें. चार बार | 
(२) नीबूके रसमें चार बार। _ 
` (३) गोमूत्रमें चार बार | 
( ४) ages रस में चार बार | 
(४ ) इमलीके रसमें चार बार | 
. (६ ) माठामें चार बार | | 
(७) आकके.दूधमें चार बारा : ४. . . .„ : I 
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मतलब यह है, कि लोहेके चूरेको त्रार बार आगपर लाल करके, 
पहले “त्रिफलेके काढ़े”में चार बार बुकाओ | इसके बाद, लाल BT 
करके “नीवूके रस”में चार वार बुझाओ । फिर “गोमूत्र आदि?में 
चार-चार वार THA | इस तरह सातोंमें, २८ वार बुमानेसे लोहा 
शुद्ध ओर निर्दोष हो जायगा । ` 
सोहा शोधनेकी और विधि । | ‘ 
दूध; कॉजी ओर गोमूत्र लोहेसे दूने तैयार रखो और त्रिफलेका 
. काढ़ा लोहेसे अठ-गुना रखो । लोहेके पत्तर गरम कर-करके क्रमशः 
दूध, काँजी, गोमूत्र और क्रिफला-क्राथमें तीन-तीन बार बुझाओ | इस 
तरह लोहा शुद्ध हो जायगा | , 
. नोट--त्रिफलेको चोगुने जल॑में ्रौटाओ, जब चौथाई पानी रह जाय 
छान लो। यही त्रिफलेका काढ़ा है । यह शोधन-विधि सहज है ।. बहुतसे वैद्य 
इस तरह ही लीहेको शोध लेते हैं, किन्तु पिछली तरकीत्र बढ़िया है । 
; लोहा मारनेकी विधियाँ | 
पहली विधि | 
(१) दो सेर rats काढ़ेको इतना पक्राओ--कि चौथाई र्हः 


जाय या ऐसा गाढ़ा हो जाय, कि कलल्छीके लगने लगे | फिर शोधे हुए: 


लोहेके चुरेको VIA छानकर, खरलमे रखो और इस . त्रिफलेके गाढ़े 
काढ़ेको भी उसीमें डालकर खरल करो । फिर टिकिया बनाकर, धूप 
में सुखालो | पीछे इस टिकियाको सराव-सम्पुंटमें रखकर, गजपुटकी 
एक आग दो; यानी गजपुटमें एक बार Ha | बस, भस्म हो जायगी | 
यहद भस्म नुसखोंमे मिलानेके लिये बहुत अच्छी होती है । | 
| . दूसरीविधि। ` | 

` (२) शोधे हुए लोहेका चूर्ण जितना हो, उसका दसबाँ भाग “डु 
सिंगरफ” उसमे मिलादो और खरलमें डालकर, ऊपरसे “धीरबारका 
रस” दे-देकर ६ घण्टे AF खरल करो | फिर सराब-सम्पुटमे रखकर 
गजपुटमे फूक दो। इसी तरह 'सात बार निकाल-निकालक्कर और. 
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TT SS 


कूं कनेसे उत्तम MEA तेयार।हो जायगी | 
तीसरी विधि । 

(३) फौलादके रेते हुए आठ तोले चूरेको खरलमें डालो। 
ऊपरसे आंठ माशे शुद्ध पारा डालो और खरल करो । फिर ऊपरसे 
“शराब? द-दकर, ६ घण्टे तक खरल करो; जरा भी मूसली बन्द न हो । 
जब गाढ़ा हो जाय, टिकिया बनाकर सराइयोंमें रख, कपगेटी कर, 
दो सेर कण्डोम फूंक दो । ठण्डा HAI सराईसे निकाल लो | 

सराईसे लोहेको निकालकर खरलमें डालो ओर फिर आठ माशे 
“शुद्ध पारा” डालकर, ऊपरकी तरह शराबके साथ घोटो ओर टिकिया 
चना, सराइयोंमें बन्द्कर, कपरौटी करके सुखा लो ओर welt 
फूँक दो; कण्डे दो सेरलो | इस तरह अस्सी बार निकाल-निकाल 
कर, आठ-आठ माशे पारा डाल-डालकर, शाराबके साथ घोद-घोटकर, 
दो-दो सेर aust अस्सी बार Gal । हर दस दफा HH लेने पर, 
सराइयाँ नई बदल दो | 
' जब अस्सी बार फुंक जाय, तब निकालकर फिर खरलमें Stat | 
ओर चार माशे “शुद्ध संखिया” मिलाकर, शाराबन्दे-देकर घोटो । फिर 
टिकिया बना, -सराइयोंमे बन्दकर, दो सेर कण्डोम फूँक atl 
इस तरह इक्कीस बार संखिया और शाराबके साथ घोट-घोटकर इक्कीस 
बार फूंको। 

इस तरह ८०+२१=१०१ आँच लग जानेपर, लोह-भस्मको 
निकालकर, आतिशी शीशीमे भरकर सु ह बन्द कर दो और शीशीको 
गेहूँके भरे कोठेमे गेहूँके sat २१ दिन दवा call २१ दिन बाद 

निकालो | इस समय भस्मका रङ्ग “नारङ्गी-सा” होगा | 
फिर इस फोलाद भस्मको, जिस चूल्हेमें रोज आग जलती हो» 
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उसके नीचे २साल तक गढ़ी रहने दो, बस फिर यह अम्नत होजायगी | 
मात्रा—चाँवल-भरकी है । इसे माघ-पोषमे खाना चाहिये । सात 


रोज खाने से खूब बल बढ़ेगा | 
नोट--यह फौलाद्‌-मस्म जितनी ही पुरानी होगी, उतनी ही अच्छी होगी | 


चौथी विधि | 

(४ ) शोधे हुए लोहेका qa १२ तोले लो । उसमें “शुद्ध finch” 
१ तोले मिलाऊर खरलर्मे ढालो ओर “घ्रीग्वारके रस” में ६ घण्टे तक 
खरल करो। फिर चार टिकिया बनालो और सुखा लो | पीछे उन्हें 
सराव-सम्पुटमें बन्द कर; चार सेर कण्डोंकी आगमें फू क दो | 

आग ठण्डी होने पर, उन्हें फिर निकाल लो और खरलमें डाल 
दो । ऊपरसे १ तोले भर “शुद्ध शिंगरफ” फिर डालकर, “घीग्वारके 
रस”के साथ ६ घण्टे तक घोटो । घुटनेपर, चार टिकिया बनाकर 
सराव-सम्पुटम रख, चार सेर कण्डोंम फू क दो | 

इस तरह पाँच बार ओर' निकाल-निकालकर, एक-एक तोले भर 
“शिंगरफ” डाल-डालकर, “acs रस” में घोटो और टिकिया 
बनाकर सराव-सम्पुटमें रख फूँक दो। मतलब यह, कि कुल सात 
बार फू को । हर वार शिंगरफ तोले भर मिला लो ओर ग्वारपाठेमें 
घोटकर, सराइयोंमें बन्द कर, चार-चार सेर कणडोंमे फूं को । लोहा- 
भस्म TAT हो गायगी। यह सार दवाओंमें मिलाया जा सकता है; 
क्योंकि खाने-योग्य है | 

पाँचवीं विधि | 

(4) लोहा बारह पैसे भरमें “शुद्ध मेनसिल” १ पेसे भर मिला- 
कर, “rae रस”में ६ घण्टे खरल करके, सात टिकिया बनालो । 
फिर सराव-संम्पुटमें रखकर, चार सेर कण्डोंमें फूं कदो | इस तरह बारह 
बार, एक-एक पेसे-भर मेनसिलके साथ) घीग्बार के रसमें घोंट-घोटकर; 
बारह बार चार-चार सेर कण्डोम फू कनेसे उत्तम भस्म बन जायगी | 

नोट--मैनसिल १ पैसे-मर हर बार मिलाना मेत मूलो । १पेसा = श्तोलेके | 
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लोहा-भस्मकी सहज विधि | 

लोहेके पत्तरोंका महीन चूरा करके, उसे दिनभर गोमूत्रमं खरल 
करो; फिर Mar बनाकर, सराव-सम्पुटमें रखो और गजपुटम फू क 
दो । इसी तरह बीस दफा गोमूत्रमे खरल कर-करके गजपुटम फूं कनेसे 
लोहा-भस्म हो जावेगी 

नोट--हुर बार लोहेको गोमूत्रमे दिन-भर खरले करो और गजपुरमे फू को 
इस तरह २० दफ़ा करना होगा, यामी २० दिन gee होगी ओर २० बार 

[ग दी जावेगी । अगार १००० या १०० बार Mad छुटाई हो और उतनी 
ही आग दी जावें, तो बहुत बढ़िया भस्म बने | 
` लोहे-भस्मके गुण | 

लोहा-भस्म सेवन करनेसे बलवीई और आयु बढ़ती है। वात 
पित्त और कफके अनेक रोग नष्ट होते हैं। बहुत दिन सेवन करनेसे 
कामदेव GA जोर करता है। इसके सेवन BLA वालेके पास रोग नहीं 
आते | बड़ी ताकतवर चीज़ है। जो रोग हो, उसी रोगके नाश करने 
चाले अनुपानके साथ देनेसे, यह सभी रोगोंको नाश करती है | 

` अशुद्ध लोह-भस्मक्रे विक्रारोंकी शान्तिके उपाय | 

अगर कोई अशुद्ध लोह-भस्म खाकर रोगी हो जाय, तो उसे 
विडङ्गके चूर्णे अगस्तियाके रसकी भावना देनी चाहिये । फिर उस 
चूणेको, अगस्तियाके रसके साथ, गलेसे उतार कर धूपमें बैठना 
चाहिए | पसीनोंके दारा सारे विकार निकल जायेगे । 

लोह-भस्म सेवन करनेके अनुपान । 
मात्रा-लोहा-भस्मकी मात्रा २ चाँवलसे दो रत्ती तक है । 
अनुपान | 

(2) शारीर पुष्टिको--पीपलक चूणे ओर शह्ददके साथ. ale 
भस्म खाओ | ica fal 

(२) कफ़ररोग नाशाथं--_ ५» RR 

(३ ): रक्तपित्तमे-मिश्रीकः साथ लोहा-भस्म सेवन: करो | 


— —— 
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(४) बल-बृद्धिके लिये--साँठीकी जड़ गायके दूधर्में पीसकर, 
उसमें लोहा-भस्म मिलाकर खाओ । ; 

(४ ) पाण्डु रोगमें--साँठीके रसके साथ लोह-भस्म सेवन करो | 

( ६) प्रमेहमें--हरी पीपलोंके चूणे ओर शहदके साथ खाओ। 

(७) मूत्रकच्छ ओर मूत्राघातमें-शिलाजीतके साथ लोहे-भस्म 
सेवन करो । 

( ८) चात ज्वरमें--अद्रखके रस, घी ओर शहदके साथ लोह- 
अस्म खाओ । 4 

(६ ) सन्निपात ज्वरमें--अदरखके रस ओर गोलमिचेके साथ 
सोह-भस्म खाओ | 

(१० ) पित्त ज्वर्में--अदरखके रस, लौंगके चूणे ओर शहदके 
साथ लोह-भस्म खाओ | 

(११ ) तेरह सन्निपातमें-अदरखके रसमें पीपर पीसकर, उसमें 
खोह-भस्म मिलाकर खाओ | 

( १२) ८० वायु रोगोंमें--निगु AG TAT सोंठके चूणेके 
साथ WEA खाओ | 

( १३) vo पित्तके रोगोंमें-मिश्रीके साथ लोह-भस्म सेवन करो | 

(१४) २० कफके रोगोंमें-पीपलके ah साथ लोह-भस्म 
खाओ.। | 

( १५) सन्धि-रोगोंम-दालचीनी, इलायची ओर तेजपातके 
चरणके साथ लोह-भस्म सेवत करो | 

(१६) प्रमेहमें--त्रिफ़लाक चूर्णं के साथ लोह-भस्म खाओ | 

( १७) वात रोगोंमें--तुलसीकी पत्ती, मिचेके gat और घीक 
साथ लोह-भस्म सेवन करो | 

(१८) पाँचों खाँसियोंमें--अड़ सेके रसके सङ्ग लोह-भस्म 
सेवन करो । 


wey 
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(१६ ) मन्दाभ्निमे-दाख-पीपलके qa और शहदंके साथ लोह- 
भस्म सेवन करो | 
: (२०) वीयं और कान्तिकी बृद्धिको--नागरपानके साथ लोह- 
भस्म सेबन करो | 

(२१) शरीर निरोग करनेको-त्रिफला ओर Mess साथ लोह- 
भस्म सेवन करो । 


(२२ ) शरीरःपुष्टिको--छोटी exe और भिश्रीके साथ लोह-भस्म , ' 


सेबन करो | 
(२३) ८० शूल वात नाशार्थ-घी और हींगके साथ लोह-भस्म 
सेवन करो | 
( २४) जीणञ्वरमं-पीपल ओर शहदके साथ लोह भस्म खाओ १ 
( २५) श्वासमें--लहसन ओर घीके साथ लोह-भस्म सेवन करो । 
(२६) शरीरकं शीत रोग नाशार्थ-सोंठ, मिचे ओर पीपलके 
चूणक साथ लोह-भस्म खाओ | | 
(२७ ) प्रमेह रोगमे-पान और मिचेके साथ लोह-भस्म सेवन 
करो | 
( २८) सन्निपातज शिरो रोगमे-त्रिफलेके चूर्ण और fete 
साथ लोह-भस्म खाओ | £ 
( २६ ) कफकी खाँसीमे-जोह-भस्म पीपल या पान या शहद लो १ 
( ३० ) जाड़ेक ज्वरमं--मुनक्का भूनकर, उसमे लोहा-भस्म रखकर 


ज्वर चढ़नेसे एक घण्टा पहले खाओ | 


ai नोट--अ्रगर खुश्की हो, तो कासनीके पत्ते फाड़कर, उसमें शिकंजबीन 
दारमी डालकर, उसके साथ लोहा-मस्म लो | 


( ३१) ated लोह-भस्म पीपलके साथ खाओ । 
( ३२ ) बुखार ओर खुश्कीमे--लोह्दा-भस्म waa नीलोफरके साथ 


सेवन करो । 
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MEM MEM EEMEMEMN=Ea 
स्वण सस्सको विधि | 


SSIS SI Ete 


सोना कंसा लेना ? 
पन्नेका, बटरका या वकंका सोना अच्छा होता है। फिर भी; जिस 
सोनेकी भस्म बंनानी हो, उसे आगमे तपाकर देख लो | यदि तपानसे 
. काला पड़ जाय, तो उसमें दोष समझो | उसको भस्मके लिये मत ate 
ऐसा सोना लो, जो आगमें तपानेसे काला न हो | 


सुवणं शोधनेकी विधि | 
( पहली विधिं ) 


सोना शोधनेके लिये चोड़े सु हके आठ बासनोंमे अलग-अलग; 
नीचेकी चीजे भर कर रखोः-- 
(१ ) जम्बीरी नीबूका रस | 
(२) कॉजी | 
(३) सेंधानोन जलमें घोला हुआ | 
( ४ ) तिलीका टेल । 
(५) गोमूत्र। 
(६) माठा। 
( ७) गायका दूध | 
(८) त्रिफलेका काढ़ा । 
. ऊपरकी आठों चीज़ों तैयार करके, भट्टीमें आग जलाओ । फिर; 
सोनेके पतले-पतले पत्रोंकों कलछेमें रख कर, कलछेको आगपर 


रखदो | जब पत्तर लाल हो जायें, खूब तप जायँ, उनको “ नीबूके TA” 
६० 


| 
उ fee 
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ee चल 
-बुझाओ । पत्रोको बासनसे निकाल कर फिर कललछेमे रखो ओर 
तपाओ, जव लाल हो जाये, फिर नीवूके रसमें बुझा दो। इस तरह 
सोनेके पत्रोंको आगपर लाल करःकरके, सात बार “नीवूके रसमें” 
'बुझाओ | 
बस, ठीक इसी तरह सोनेको तपा-तपाकर, काँजी आदि वाकी की 
-सातों चीजोंमें सात-सात बार बुमाओ | आपको सोना ७%८=%६ 
` चार तपा-तपा कर, ऊपरकी आठों चीजोंमे-प्रत्येकमें सात बार-- 
'बुझाना होगा । इस तरह सोना शुद्ध और मारने लायक़ हो जायगा | 


सोना शोधनेकी दूसरी बिधि । 


सामान्य शुद्धि । 
सोनेके पत्रोंको, ऊपरकी विधिसे, आगमे तपा-तपा कर, नीचेकी 


_ पाँच चीजोंमें, सात-सात बांर, बुझाओ | 
(१) तिलीका तेल, (२) गायका माठा, (३) गोमूत्र, (४) 
काँजी, ओर*“( ५ ) कुलथीका काढ़ा | 
इस तरह, तेल आदिमे सात-सात बार बुमानेसे, मामूली सफाई 
“हो जाती है। इसके बाद, विशेष शुद्धि या खास तौरसे सोनेकी सफाई 
-करनी चाहिये; तब वह शुद्ध और मारने योग्य होगा। सोनेमे ताम्बे 
-ग्रश्रतिकी तरह दोष नहीं होते, इसलिये एक विशेष शुद्धिसे भी काम 
चल सकता है; पर दोनों तरहकी शुद्धि करनेसे भस्म में अधिक 
मगुण आयेंगे | 
विशेष शुद्धि । 
सोनेके पत्रोंको, नीचेकी SASH, ऑर भी सात-सात बार ब॒मानेसे 
"विशेष शुद्धि हो जाती है ः-- __ 
( ४ ) काँजी, ( २) नीबूका रस, ( ३) माठा, और ( ४ ) गायका 
- 'दूध | इसका मतलब यही है fa, सोनेके पत्रोंको तपा-तपा कर सात 
बार कॉँजीमें, सात बार नीबूके TAA, सात बार माठामे ओर सात बार 
Wa दूधमें भाओ 2 
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सोना मारने की विधि ।. 


पहली विधि 


/ 


(2) शुद्र मेनसिल और सिन्दूर, दोनों, बराब्रर-वराबर लेकर, 
पीस लो । पीछे आकके PTA भावना देकर यानी उस चूर्णको “आक 
HTS घोटकर सुखा लो । सूखने पर, ताज़ा आकके दूधकी उस 
qua फिर भावना दो ओर सुखालो । इस तरह सात बार आकके दूध 
की भावना दो और सुखालो | आकका दूध हर दिन ताजा लो और 
एक feat एक भावना दो | यह काम सात feat करो, यानी हर दिन 
आकके दूधमें Wat खरल करो -श्रोर हर दिन सुखाओ। सूखने पर, 
फिर आकके Gad खरल करो ओर सुखाओ | 


अब आप शोधे हुए सो नेको गलाओ | जब गल जाय, उसमें सोने 

के बरावर हो, भावना दिये हुए“मेनसिल ओर सिन्दूरके Fat कल्क” 

डाल दो और आगफ़ो धमाओ, जिससे कल्क जल जाय। इसके बाद, 

फिर MAS बराबर हो मैनसिल और सिन्दूरका कल्क डालकर 

धमाओ | जब फिर कल्क जन जाय, तीसरी बार फिर यदी कल्क डालो 
अर धमाओ-इस बार सोना मर जायगा | 


नोट-मैनसिल और सिन्दूरको पानीके साथ सिलपर पीसनेसे जो 'लुगदी 
होगी, उसे हो कल्क समझो | 


( सुभोता )--इस विधिसे सोनेकी भरम करनेक्रे लिये नोचे 
लिखी चीज़ोंको द्रकार होती है :-- 


(१) शुद्ध मेनसिल और सिन्दूर बराबर | 

(2) आकका दूध सात दिन तक नित्य ताज़ा | 
(३) आग धमानेको धौंकनी । | 
।: (४) सोना गलाने को बर्तन | 


we See 
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सोना मारनेकी दूसरी विधि | 
(२) दों तोले सोना, कबिस मिट्टी मे लपेट कर; a लाल 
करके, केलेकी ASH THA या अगस्तके फूलोंके ® अक्क में बुझाओ | 
इस तरह, लाल कर-करके, सात बार बुझाओ ।' 
इसके बाद, जितना सोना हो उतना ही शुद्ध पारा उसमें - 
कर खरल करो, यानी दो तोले सोनेमें दो तोले पारा मिलाकर खरल 
करो | जब दोनों एक हो जायँ, चार तोले “गन्धंकका तेल” भी उसस्‌ 
मिला दो और थोड़ी देर घोट कर, सराव-सम्पुटमे बन्द करक) कपरोरी 
कर दो | फिर एक फुट गहरा-चौड़ा-लम्बा गड्ढा खोदकर उसमें तीस 
आरने कण्डे भर कर और सराव सम्पुटको कण्डोंक बीचमें रखकर 
फूंकदो। | 


दूसरी बार; फिर सोनेको सम्पुटमेसे निकाल कर, खरञ्ञमें डालकर, 
ऊपरसे “शुद्ध पारा २ तोले” डालकर खरल करोः और “गन्धकका 
Sa? चार तोले डालकर, जरा घोट कर) ऊपरकी तरह सराव-सम्पुटमे 
रुख, कपरोटी क्र, सुखा, ३० आरने BES गडढेम भर, ससब सम्पुट 
को उनके बीचमें रख, फूं क दो । 
बस, ठीक इसी तरह, हर बार सोना निकाल. कर, उसमें “दो 
तोले पारा और चार तोले गन्धकका तेल” दे-देकर घोटो ओर ऊपरको 
तरह फूं को । इस तरह १४ वार घोटने ओर १४ आँच देनेसे सोनेकी 
भस्म हो जायगी । | हा | 
 (सुमीता )--इस विधिसे सोनेकी भस्म करनेके लिये नीचे 
लिखी चीज़ोकी दरकार होती है -- 

(2) कविस मिट्टी | | 

% aida अगथिया अगस्तिया और हथिया मी कहते हैं | यह इसकी 


साफ़ पहचान दै, कि जब अगस्त मुनिके तारेका उदय होता. है, तत्र इसके फूल 
खिलते हैं, अगस्तके पेड़ बग़ीचोमें होते © फूल लाल' और सफ़ेंद होते SI 
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(२ ) केलेकी ज़ड़का अक्र या अगस्तके फ़ूलोंका अक़े | 
( ३ ) दो तोले सोना | 

( ४ ) २८ तोले शुद्ध पारा । 

( ५ ) ५६ तोले गन्धकका तेल | 

(-& ) सरावाँका जोड़ा 

( ७) एक फुट गहरा-लम्बा-चौड़ा गडढ़ा | 

(८ ) ३०१८ १४००४२० आरने कण्डे | 


सोना मारनेकी तीसरी विधि | 


NM 


(३) सोनेका चूण करके, “कूकरोंधेके अक्रमं १२ घण्टे तक 
म्लगातार घोटो,जिससे सोना अक्रमे मिलजाय। फिर इसीमें सोनेकेसमान 
“शुद्ध पारा” भी मिल्ला दो ओर .खूब खरल करो । अब उसकी एक 
टिकिया बना लो ओर कुछ कुकरौंधों$को पीसकर लुगदी बनालो | उस 

. टिकियाको कुकरोंधेकी लुगदीमें रख दो और उसे पिसे हुए कुकरोंयेसे 
ही बन्द कर दो। फिर उस लुगदीको सराव-सम्पुटमें रख, एक कपरौटी 
कर, कपरोटीको सुखा, गजपुटमें फू क दो; बस सोना मर जायगा | 


सुभीता--इस विधिसे भस्म करनेके लिये नीचे लिखी चीज़ोंकी 
ज़रूरत होगी !-- 


(१ ) कुकरौंधेके gq एक सेर अन्दाज्ञन | 
( २ ) दो तोले सोना | 
( ३ ) दो तोले शुद्ध पारा 


@ कुकराघे को Aged, ‘Hagar’? ओर मरहठीमें “कुकरवन्दा?? 
कहते हैं । जमना आदि नदियोंकी सजल भूमिके पास, ठण्डी जगहमें, Saray 
आपससे-श्राप पेदा हो जाता दै । इसके पत्ते छोटे होते हैं, पर सूरतमें तमाखूके 
पत्तेजेसे होते हैं| फल-पीले होते हैं। दवाके wat जड़, पत्ते, फल आदिं 
सभी अङ्ग लिये जाते हैं । 
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. (४) सराइयोंका जोड़ा | 
( ५ ) गजपुट--गड्ढा | 
सोना-भस्मकी चौथी विधि । 

(४) दो तोले सोनेक पत्तरोंको, केंचीसे काट-काटकर, a 
छोटे-छोटे कर लो | फिर सोनेके बराबर दो तोले “शुद्ध पारा संकर 
दोनों को खरलमें डालकर, ५।६ घण्टे घोटो ` जब सोना ba 
जाय, दो ae “शुद्ध गन्धक” भी खरलमें डाल दो और तीन तकः 
घोटो; इसके बाद कपड़-छन fear “शुद्ध मैनसिल” भी मिला 
दो और दो घण्टे घोटो । जब कजली बन जाय, उसे कपरौटी की हुई 

. बिलायती पक्की शीशीम भर दो ! 

फिर एक पक्की हाँडी ऐसी लो, जो शीशीके गले तक पहुँची हो । 
उस हाँडीके पेदेमें एक छेद कर दो। उस छेद पर अबरखका ठुकड़ा 
रखकर, उस पर शीशी रख दो । शीशीके चारों ओर बालू Ga गरम 
करके भर दो । बालू शीशीके ठीक गले तक आ जाय; शीशी ज़रा 
भी बाहर न रहे, पर इतनी ऊँची न आवे कि, शीशीके भीतर बालू 
भर जाय | बालू भरते समय, शीशीका सुख कागसे बन्द कर दो। 
जब बालू. भर जाय, मुँह खोज्न दो । फिर हाँडीके नीचे, पत्थरक 
कोयलोंकी आँच, तेजीके साथ कोई ६ घण्टे तक देते रहो | पहले 
मन्दी आग दो, फिर मध्यम आग दो और शेषमे आगको तेज कर दो । 

६ घण्टे बाद आग मत लगाओ | आग शीतल होने पर, शीशीको 
हॉडीसे निकालकर ऐसी कारीगरीसे तोड़ो, कि काँचके टुकड़े दवामे 

न मिलें। आपको शीशीके लेमे “शिला सिन्दूर” ओर पेदेमं. 
८सोनेकी भस्म” मिलेगी | 

नोट--अगर आप कजलीमें मेंनसिल'न मिलाकर, “हरताल” मिलावेंगे 
तो शीशीके गलेमें “ताल सिन्दूर? और GAH “सोना-भस्म” मिलेगी । 

अगर आप मैनसिल या हरताल न “मिलाकर “संखिया” मिंलाबेंगे+ तो 
शीशीके गलेमें “मल्ल सिन्दूर”? और प देमें “साना-मस्म” मिलेगी ॥- ` ” 
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भावमिश्रने भी लिखा है--“मेनसिल और गन्धक” को आकके 
qua मद्दीन पीसकर, उस लेपसे सोज्ञा-चॉदी आदि किसी धातुके 
. पत्रको बारम्बार लीप दो और फिर अभ्निकी १२ पुट दो । इस तरह 
सोना आदि सभी धातुओंकी भस्म हो जायगी । मालूम नहीं, fe 
, यह विधि कहाँ तक ठीक है | भावमिश्रजी कहते हैं--“सत्य -युरुवचो 
यथा। अर्थात्‌ शुरुके वचनपर विश्वास रखकर कहता हूँ ।” जिन 
See हमारी तरह इस विधि की परीक्षा नहीं की है, कर देखें। 

सुभीता--इस विधिसे सोना-भस्म बनानेके लिये नीचे. 
लिखी चीज़ोंकी दरकार होती हैः--- 

( १ ) दो तोले सोनेके पत्तर केंचीसे महीन काटे हुए | 

(2) दो det शुद्ध पारा | 

(2) दो तोले शुद्ध गन्धक | 

. (४ ) दो तोले शुद्ध मेनसिल | 

( ५ ) कपरौटी की हुईं काली दलदार बोतल । 

( ६ ) बालुका यन्त्रकी हाँडी और बालू । 

( ७) पत्थरके कोयलोंकी भट्टी। | 

` ( ८ ) बोतलका कारक और अबरखका टुकड़ा | 
अशुद्ध सुवर्णे दोष | 

अशुद्ध यानी विना शोधे हुए सोनेक्री भस्म बलवीये-नाशक, अनेकः 
रोग-वद्धेक, दुःख देनेवाली. और मृत्यु करनेवाली होती है। अतः 
सोनेको .खूब शोध . कर .मारना या भस्म करना चाहिए। साथ ही 
सोनेको तपाकर पहले ही देख भी लेना चाहिये। तपानेसे काला पड़- 
जाय, वह्‌ सोना भस्मके लिये न लेना चाहिये | 

अशुद्ध सुवण-भस्मकी शान्तिका उणय | 

आमलोंका चूर्ण दो तोले लेकर, शहदमे मिलाकर, : तीन दिन तक: 

Set | सोमेकी खराब भस्मसें' हुए चिकार नष्टःहोः ri हेर क 
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नोट--खराब सुवर्ण-मस्म आमलोके चूर्ण और शहदकी भावना दे-देकर 
.सात बार TERIA गजपुटसे कुछ छोटा होता है--# कनेसे ठीक दो 
जायगी | फिर वह विकार नहीं करैगी | पर ठीक तरहसे शोधी हुईके बराबर 
-उत्तम न होगी और बिल्कुल वे-काम भी न होगी | 

सुवण-भस्मके गुण | 

“मावप्रकाश”में लिखा है--मारा हुआ सोना शीतल, कामीके 
लिये कल्पवृक्ष, बलदायक, भारी, वद्धता तथा रोग नाशक) मधुर; 
कड़वा, कैला, पाकमें मधुर, गिलगिला, पवित्र, पुष्टिकारक, नेत्रोंको 
-हितकारी, बुद्धिको उत्तम करनेवाला, स्मरण-शक्ति बढ़ानेवाला, बल- 
बृद्धि करनेवाला, हृदयक्रो प्रिय, आयुवद्धेक, कान्तिकारक) वाणीको 
-शुद्ध करने लाला यानी हकलाना--मिनमिनाना मिटानेवाला, स्थिरता 
करनेवाला, स्थावर-जङ्गम विष-नाशक; क्षय, उन्माद, त्रिदोष, उवर ओर 
-शोष नाशक है | 

और वैद्याने भी लिखा है--सुवर्ण-भस्म शीतल, बल-बीये ओर 
-कान्तिवद्धैक, प्रमेह, श्वास, कास, पित्तरोग, क्षयरोग, वमन, बुढ़ापा, 
“और मिरगी आदि नाशक है | सुवण-भस्मं “etter दूसरा अमृत है।” 


सुवणे-भस्मके अनुपान | 
मात्रा--२ चाँवलसे २ रत्ती TS | 
अनुपान । 
(१) शरीरके दाहमं-मिश्रीके साथ सोना-भस्म खाओ | 


(२) क्षयमें--त्रिकुटाके चूण ओर dnt मिलाकर :.सोना-भस्म , 
-खाओ। 


( ३) मन्दाम्निमे ” » 99 ” 
(४) शासमे . ” ET) 9१ ` 99 
(४) खाँसीमे 4n १9 ” . 99 


“(६ ) शरीरपुष्टिको-सोना-भस्म भाँगरेके स्वरसके साथ चाटो । 
ड 


® 
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(७) बल ओर धातु बढ़ानेको-गायके दूधके साथ सोना-भस्म 
TH | 

(८) समस्त नेत्र-रोगोंमें साँठीके साथ सोना-भस्म सेवन करो । 

(६ ) बुढ़ापा-नाशाथे--घीके साथ सोना-भस्म खानेसे बुढ़ापा 
नाश होता हे । 

(१०) कान्ति बढ़ानेको--केशरके साथ सोना-भस्म खाओ | 

(११ ) क्षय रोगमें--पीपलोंके चूर्ण और दूधके साथ सोना-भस्म 
खाओ । 

( १२) बुद्धि बढ़ानेको-सोना-भस्म बचके साथ खाओ | 

(१३) सन्निपात उवर नाश करनेको--सोना-भस्म dis, मिर्च 
ओर लौंग के साथ खाओ | 

( १४ ) रसादिक धातु-विकार नाशा्थ--सोना-भस्म घीके साथ 
खाओ । 

( १५) उन्मादमे-सोना-मस्म ais, लौंग और मिचेके साथ 
सेवन करो | 
(१६) भयङ्कर प्रदरमे--चौलाईकी जड़के अक्रमे “शहद”? 
मिलाकर उसीमें “सोना-भस्म” मिला लो ओर खाओ | 

( १७) संकट निवारणको-आमलोंके Uy और शहदके साथ 
सोना-भस्म सेवन करो | 

( १८) खाँसीमं--हल्दी, पीपलके चूण ओर शहददमे सोना-भस्म 
खाओ | 

( १६ ) श्वासमें 9 95 


(Ro) मृगी में--बचके चूण ओर शहृदमे सोना-भस्म खाओ । 
(२१) उन्माद्मं १5 ” १) 


(२२) नपुन्सक्तामं-पीपर, बड़ी इलायची और शहदके संग 
सोना-भस्म खाकर दूध पीओ | 
६१ 
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(२३) शरीर-पुष्टिको--कमलकी केशरके साथ सोना-भस्म खाओ । 
(२४) शरीरके दाहमै-नौची घीके साथ सोना-भस्म खाओ | 
(२५) आयु-बढ़ानेको- शंखपुष्पी रसके साथ सोना-भस्म 

ae ic धीके सोना-भस्म: 

( २६ ) शिरो रोगमें-मिश्री ओर घीक साथ ट 

खाओ । : 

(२७) पुत्र पैदा करनेको--निदारीकन्दके साथ सोना-भस्मः 

खाओ | : a 

( २८ ) सोज्ञाक ओर मूत्रकृच्छमे- वडी इलायची, कपूर ओर 

मिश्रीके चूणेके साथ सोना-भस्म खाओ । A 
(२६) तेरहों सन्निपातञ्वरोंमे-अदरख आर पपरक स 

साथ सोना-भस्म सेवन करो हि यु 

(३० ) प्रद्रम--काकमाचीके अक्रक साथ सोना-भस्म खाओ | 
(३१) आसमातिसारमें-त्रिफलेके साथ AAA सेवत 

करो। | 

( ३२ ) संग्रहणीमे-- ‘ +h 9 ae Ls 
(३३ ) रजोधर्म शुद्ध करनेको--काकमाचीक अक्कक सा 

सोता-भस्म सेवन करो | | eee: . 
( ३४) खूनी बवासीरम--नागकेशर ऑर गोदनदुद्धीके र 

सोना-भस्म सेवन करो | 
( ३५) बोल बन्द हो जानेपर बुलानेको-एक चाँवल-भर सोता 

भस्म तीन चम्मच चायके साथ पिलाओ; आदमी बोल उठेगा | 
तीन चस्मच चायक सा] is 
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चाँदो केसी लेनी | 


“सावप्रकाश” मं लिखा हैः--भारी, चिकनी, कोमल, सफेद; घनकी 
चोट सहनेत्राली, सुबणे आदिके मेलसे रहित और साफ़ चाँदी अच्छी 
, होती है । मतलव यह हे कि, जो चाँदी खूब सफ़ेद, हथोड़ेकी चोटोंसे 
न टूटनेवाली और नमे हो, बही दवाके कामको अच्छी होती है । Baar 
ऐसी चाँदी दवाके लिए चुनते हैं, जो रंगमें खूब सदफ़े होती दै, मोड़नेसे 
` मुड़ जाती & छूनेसे चिकनी मालूम होती है, तपाने या टाकी लगाने 
पर भी सफ़ेद रहती है और तोलमें कम नहीं होती तथा हथोंड़रेकी चोट- 
से फटती नहीं | आजकल जिसे seat चाँदी कहते हैं, वह अच्छी 
होती है | पर लेनेसे पहले हर तरह परीक्षा कर लेना जरूरी है। _ 

जो चाँदी कड़ी, बनाई हुई रूखी, लाल पीले पत्थरवाली और 
हल्की होती है तथा तपाने या कूटनेसे फट जाती हे, वह चाँदी खराब 
होती है | वेसीचाँदी भूलकर भी न लेदी चाहिये । 


चांदी शोधनेकी तरकीब | 
crassa शिखा है-तेल, छाछ, ast, गोमूत्र और 


` कुल्थीके काढ़ेमें, चाँदीके पतले-पतले पत्रोंको” आगपर तपात्तपाकर, 
तीन-तीन बार बुमानेसे चाँदी शुद्ध हो जाती है । 


` चाँदीको तैल आदिमें तीन-तीन बार gaa ही चाँदीके शुद्ध 
हो जानेकी बात इसलिए लिखी है कि, चाँदीमे area, पीतल या काँसी- 
की ALE दोष नहीं होते । पर, “शुद्धस्यशोधनं शुणाधिक्याय, मृतस्य 
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SY le Se eee RN 
मारणं गुणाधित््याय” के वचनानुसार कितने ही वैद्य चाँदोको तेल ओर 


छाळ प्रश्नति पदार्थोमै सात-सात बार बुझानेकी सलाह देते हैं। श्याम- 
सुन्दर आचार. इसे “सामान्य शुद्धि” लिखकर, विशेष शुद्धि करनेकी 
भी राय दे गये हैं । हमारी रायमें भी, चाँदीको उपरोक्त तैल आदिमे 
सात-सात बार बुझा लेनेसे ही काम चल जायगा। पर यदि कोई सज्जन 
उत्तम-से-उत्तम भस्म बनाना चाहें, वह “विशेष शुद्धि! भी कर लें तो हजे 
नहीं; लाभ ही है | हाँ, मिहनत और खचे जरूर है | 

विशेष शुद्धि-चाँदीके पतले-पतले पत्रोंको आगर्मे तपा-तपाकर 
नोचेके तीन cada सात-सात बार gaa “विशेष शुद्धि” हो 
जाती हैः-- 

(१ ) दाखोंका काढ़ा | 

(२ ) इमलीके पत्तोंका काढ़ा । 

( ३) अगस्तियाके पंचांगका काढ़ा | 

आप जब चाँदीकी सामान्य और विशेष दोनों शुद्धि कर a, 
तमी भस्म करनेकी तैयारी करें | बिना शोधी हुई चाँदी हरगिज्ञ काममे 
न लावें । न हो तो “भावप्रकाश” के मतानुसार तीनतीन बार ही 
तेल, छाछ आदिमे बुमा लें। tafe पाँचों परार्थो प्रायः सभी 
'धातुओंकी शुद्धि हो जाती है। 

चाँदी-भस्मकी विधियां | 
चाँदी मस्मकी पहिली विधि | 

( १) चाँदी मारनेके लिए आप “शुद्ध तपकिया हरताल”को नीबूके 
रसमें, तीन घण्टे तक, खरल करो । फिर तीन तोले चाँदीके पत्तरोंपर, 
'एक तोले हरतालका, जो खरल को गई है--सेप कर दो, यानी ऊपर 
AA sa खरल की हुई हरतालको ल्हेस दो | इसके बाद हरताल, 
: हहेसे.हुए पत्रोंको सुनारकीसी] मूसमे रखकर, दूसरी मूस उसपर 
लगाकर, मुँह बन्द कर दो ओर पोछे कपड़मिट्टी करके सखाओ। 
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सूखनेपर, तीस कणडोंके बीचमें, कपड़मिट्टी की हुई मूसको रखकर आग 
लगा दो | जब आग शीतल हो जाय, उसे निकाल at | 

निकाल कर, पत्तरोंपर फिर नीबूके साय gel हुई _हरतालका लेप 
करो और ऊपरकी विधिसे सब काम करके ३० करडोंमें फू क दो । 

इस तरह १४ बार करो, यानी बार-बार आग ठण्डी होने पर, 
Wats चाँदीको निकाल लो ओर नीबूके साथ घुटी हरतालका 
पत्तरोंपर लेप करो | इसके बाद उन्हें FAH रखकर बन्द करो और 
३० BUSI फूँक दो | चोदइ बारमें, उत्तम .चाँदीकी भस्म बन 
जायगी | 


नोय--( १ ) हर बार हरतालका लेप करना ज़रूरी है | 
(2) हरतालकी जगह सोनामक्खी लेकर, उसको “थूहरके दूध”में 
तीन घण्टे तक खरल कर लो | फिर, हरतालकी तरह, ३ तोले चाँदीके पत्रॉपर 
एक det सोनामकखीका लेप करके--ठीक ऊपरकी विधिसे- चौदह ala 
- देकर, चाँदीकी भस्म कर सकते हैं | और कोई भेद नहीं दै, केवल हरतालकी. 
जगह “सोनामक्खी”* लेनी होगी और थूहरके दूध में खरल करनी होगी | 


सुभीता--इस विधिसे चाँदी फूं कनेके लिये नीचे लिखी. 
चीजें दरकार होती हैं 
( १ ) नीबूके रसमें, पहरभर, घुटी हुई शुद्ध तपकी हरताल। 
( २ ) सुनारकी दो मूस--उपर नीचेको 
( ३) १४ आचके लिये १४५२० ४२० कणडे | 
चाँदी भस्मको दूसरी विधि | 
(२) पहले पाँच तोले शुद्ध चाँदीको गला लो | फिर उस गली ES 
पतली चाँदीमें पाँच तोले “शुद्ध पारा” मिला दो ओर खरल करो । 
इसमें देर न करो, HUT घोटना शुरू करो | जब चाँदी ओर पारा एकः 
हो जायें, तब उसीमें पाँच तोले “शुद्ध गन्धक” डाल दो और घोदो | 
इसके बाद, कपड़-छन किया “शुद्ध हरताल” पाँच तोले ओर मिला दो 
आर घोटो। जव कजली दो जाय, सानो कपरोटी पक्की की हुई 
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विलायती शीशीमे उसे भर atl फिर “बालुका यन्त्र” में. रखकर 
१२ घण्टे आग दो। स्वाँग शीतल होने पर, शीशीको निकाल लो | 
शीशाको चतुराईसे तोड़ कर, Ga “चाँदी-भस्म” आर गलेसे “लाल- 
सिन्दूर” निकाल लो । 

नोट--बालुका यन्त्रकी विधि हमने चन्द्रोदय रसकी क्रिया में, पृष्ठ ३३२ में 
समभाई दै, वहाँ देखलो । 


इस विधिसे चाँदीकी भस्म बनानेमें नीचे लिखी चीजको 
जरूरत होती है ;-- 
( १`) पाँच तोले शुद्ध चाँदी । 
( २ ) पाँच det शुद्ध पारा | 
( ३.) पाँच तोले शुद्ध गन्धक | 
. (४ ) पाँच तोले शुद्ध हरताल | 
( ५ ) सात कपरोटी की हुईं शीशी । 
( ६ ) बालुका यन्त्र | 


चाँदीकी भस्मकी तीसरी बिधि | 


(3) आप किसी देशी राज्यका विशुद्ध चाँद्रीका एक रुपया लेलो | 
उसे तपा-तपाकर तेल, छा&, Bist आदिमें. तीन-तीन बार बुझालो । . 

फिर थोडासा गोबर लेकर, उसपर तीन तोले “अजबायन”-- 
रुपयेकी चोड़ाई जितनी जगहमें-एक जगह रख दो । अजवायनपर 
रुपया रख दो | रुपयेके ऊपर, फिर तीन तोले “अजवायन'” रख दो | 
ऊपरसे गोवर रख कर गोला सा बना दो; यानी चाँदी ओर अजवायन 
न दीखें, इस तरह बन्द कर दी; पर अजवायन रुपयेके नीचे ऊपरसे न 
हटे | उस गोबरके गोलेको सुखा लो। फिर चार सेर कण्डे लेकर 
उनके Tat MATH गोलेको रखकर HH दो। इस तरह करके 
फिर्‌ रुपयेको निकाल लो ओर ऊपर की विधिसे, उसके. नीचे-ऊपर 
तीन-तोले-“अज्ञबायन” Haat, Tat बन्द कर और सुखाकरः > 
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_.. tn 3 NN 
चार-चार सेर कणडोंमे बारह बार फूं को; अजवायन नीचे-ऊपर हर बार 
रखो | वारहवों बारमें रुपया HA जैसा हो जायगा | इसो तरद आप 
शोधे हुए चाँदोके रुपथे-जितने मोटे पत्तरकों भी फूँक सकते हैं। 
नोट--इस कुश्तेकी मात्रा १ स्तीकी है । “शहद”के साथ खानेसे .खूब 

ताकत लाता ओर शरीर पुष्ट करता है | 

सुभीता--इस विधिसे चाँदी फूँकनेक्रे लिए इन चोज़ोंको 
रकार होती है।-+ | 

( १ ) देशो राज्य का एक रुपया | 

( २ ) बहत्तर तोले अजवायन। ६ तोले हर्वारके हिसाबसे, 
बारह वारके लिए | 


( ३) गोबर | 
( ४) १२ वार फूँकनेकी ४% १२= ४८ सेर कण्डे | 
चाँदीकी भस्मकी चोथी विधि | 


(४) एक बर्तेनमें नीबूका रस .खूब भर दो। चूल्हेपर आग 
जलाकर, एक पक्के मिट्टीके THA चाँदीके पत्तर रख लो ओर उन्हें 
आग पर तपाओ। जब वे लाल हो जागें, उन्हें “नीके रस में 
'बुझाओ | इस तरह तिरेसठ बार तपा-तपाकर, नीबूके TAN ६३ बार 
BAIS चाँदीकी भस्म हो जायगी | हर बार बुझानेसे भस्म हो-होकर 
गिरेगी, उसे. जमीनपर मत गिरने देना। जब भस्म हो जाय, उसे 
-खरलमें डालकर AH रसके साथ ३ घण्टे तक घोटो । घुट जानेपर, 
'टिकिया सी बना लो ओर धूपमें खूब सुखा लो | खूब सूख जानेपर उसे 
-सराइयोंमे बन्द करके, कपड़-मिट्टो करो और सुखा at | इसके बाद 
'एक फुट गहरा और उतना ही AAA खड्डा खोद्कर, उसमें 
:जंगली कण्डे भरकर, बीचमें HIE! की हुईं सराई रखकर, आग 
‘AT दो । आग शीतल होनेपर, सराइयोंको खोलकर भस्मको निकाल 

at | यह भस्म aa सफ़ेद ओर खाने योग्य होगी | 
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vac . ` चिकित्सा-चन्द्रोथ । 


सुभीता--इस विधिसे चाँदीकी भस्म बनानेमें नीचे लिखी 


चीज़ोंकी दरकार होती है।-- 
( १ ) नीबुओंका रस--आधसेरःतीन पाव | 
( २ ) Faster पका शकोरा | 
( ३ ) सराइयोंका जोड़ा | 
( ४ ) एक फुट गहरा-चौड़ा-लग्बा खड़ा | 


चाँदीकी भस्मके गुण | 
'चाँदीकी भस्म--शीतल, कषेली, पाक ओर रसमें मधुर, दस्तावर, 
जवानीको ठद्दरानेवाली, चिकनी, लेखन, वात्र ओर पित्त-नाशक एवं 
प्रमेहं आदि रोगोंको नाश करनेवाली है। 
वैद्याने इसे “प्रमेह” पर ख़ास तोरसे सेवन करनेकी सलाह दी 
है। यह .खूब ताक़त लाती और वीर्य बढ़ाती है । यह शीतल है, अतः 
दाह-नाशक है. । मन्दाप्मि, क्षय, पाण्डुरोग, तापतिरली, खाँसी, az, 
ददे, नवीन ज्वर, विषम अवर, यकृत ओर मदात्यय आदिको नाश 
करती हे । उम्र, वीर्य; बल ओर बुद्धि बढ़ानेमें अव्वल दजकी चीज़ 
है। यह भूख लगाती ओर विषको फोरन नाश करती तथा कमजोरीको 
मार भगाती है । | 


अशुद्ध चाँदीको भस्मके उपद्रव | 
बिना शोधी या बेक्रायदे बनाई हुई चाँदीकी भस्म खुजली) 
पीलिया, face, कमजोरी और dear आदि रोग करती है | 
उपद्रव-शान्तिका उपाय । 


सवेरेशाम, दो या तीन ata मिश्री और शहद, तीन दिन? 
Seda दूषित चॉदीकी भस्म खानेके उपद्रव शान्त हो जाते हैं | 


चाँदीकी भस्म सेवन करनेके अनुपान । 


मात्रा-४ चॉवलसे २ रत्ती तक | 
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अनुपान-- 

(१) बोसों प्रमेहोंमे बबूलकी छाल, महुएकी छाल ओर कटहलकी. 
छालको जलमें पीस-छानकर, उसमें “चाँदीकी भस्म मिलाकर पीओ | 

(२) प्रमेह्ोमे-दालचीनी, इलायची और तेजपातके ae. 
चाँदीकी भस्म मिलाकर खाओ | 

( ३) वातपित्तके रोगोंमे-त्रिफलेके que साथ चाँदीकी भस्म 
खाओ | 

(४ ) पाए्डुरोगमे-सोंठ, fra और पीपरके चूर्णके साथ चाँदी 
- की भस्म खाओ | 


( ४) क्षयर्म | ” 99 
(६ ) बवासोरमे 9 ‘9 ” 
(७ ) श्वासमें श्र ११ 9 
(८ ) खाँसीमे 9... « 99 १9 
(६ ) उद्र रोगोंमें १9 १5 ” 
( १० ) तिमिर रोगॉमे १9 99 ” 
(११ ) पित्तके रोगोंमे ” * 99 १ 


(१३) नवीन ज्वरमें--पीपल ओर शह्ृदके साथ चाँदी-भस्मः 
खाओः।: 


( १३) विषम sac 7 9 ” 
(१४ ) पित्त ज्वरसे 9 9 ११ 
( १५) इकतरामे 9. “5 ” 
(१६ ) तिजारीमे 3 5: ” 


( १७) aa ज्वरोंमे-पीपल ओर इलायचीके yas साथ चाँदी! . 
की भस्म खाकर, ऊपरसे धनियेका दो तोले अक़ पी लो । ज्वर नाश. | 
होकर, नया .खून पेदा होगा ओर बल बढ़ेगा | | 

( १८ ) बुद्धि बढ़ानेको-बचके साथ चाँदी-भस्म खाकर गायका. _ 


दूध पीओ। 
६२ 
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'( १६ ) बायु-शूलमें--बचके साथ चाँदीकी भस्म खाकर गायका 
चूघ पीओ | . a 
(२० ) उन्मादम--बच, त्रह्मदण्डीके चूण ओर घीके साथ च 
नकी भस्म खाओ | 
( २१ ) aya 99 १9 9 23 
(६२ ) बामपना नाश करनेको--अछ ढ़ेवाली गायके दूधमें “अस- 
गन्धकी जड़” पीसकर, उसमें “चांदीकी भस्म” मिलाकर, $ मास 
aa करनेसे बाक पुत्र जनती है। 
।( २३) शरीर-पुष्टिको-पानमं रखकर चांदीकी भस्म खाओ । 
,(-२४ ) वीर्य-बृद्धिको--खोये और भिश्रीमे चांदीकी भस्म खाओ | 
(२४ ) बन्ध्यापन नाश होनेको-मातलिंगीका बीज बच्चेवाली 
गायके cat पीसकर, उसमें चांदी-भस्म मिलाकर ४० दिन खाओ | 
(२६) दिचकीमे--आमले और पीपरके qua चांदी-भस्म खाओ | 
(२७) dengan नाश करनेको--शिवलिंगीके बीजके साथ चांदी 
भस्म खाओ | | 
(२२ ) जीर्णञ्वर और तिल्लीमं--शिवलिंगके बीजके साथ चांदी- 
की भस्म खाओ। | 
'(:२६ ) area रे ) i 
( ३०) वायुगोलेमे १9 १» १9 
(३१) आनन्द बढ़ानेको--राहद्‌ और अदरखके रसमें चांदीकी 
-सस्म खानेसे अनेक रोग नाश होकर सुख होता है। | 
( ३२) धातुपुष्टिको--छोटी इलायची,बंसज्ञोचन और सत्त-गिलोय 
“एक-एक रत्तीके साथ, eae मिलाकर चांदीकी भस्म खाओ । ऊपर 
"से मिश्री-मिला दूध पीओ | पे 
(३३) बल्ञ-वीर्यत्रद्धिको--प्॑सलो चन, छोटो इलायची, Ba, 
alt गुज्ञाबजज्ञर्म घुटेमोती--ये सत्र रत्तो-रत्तोभर ओर चांदोको 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


घातुओंका शोधन-मारण--ताम्बा-भस्म | BER 


भस्म १ या २ रत्ती--इन सबको “शहद''में मिलाकर चाटो और ऊपर 
से दूध-मिश्री पीओ । 


(३१४ ) धातु पृष्टिको--शहदमे मिलाकर चांदीकी भस्म खाओ | 


oh — Sh —— 0 —— —~ YS 
LC a i wk Br © 


5 तस्बा-भस्मको fare | $ 
ताम्बा HAT लेना 2 
“सावप्रकाश”में लिखा हे--जो ताम्वा गुढृहरके फूलकी सी 
कान्ति वाला, चिकना, भारी, TA चोट सहन करनेवाला ओर 
लोहा तथा शीशा आदिसे रहित हो--बह ताम्बा मारने योग्य है। 
चैपाली ताम्बा, जिसके बासन वाजारोंमें बहुत मिलते हैं, इस कामके 
लिये अच्छा होता है। | 
ताम्बा शोधनेकी विधि | 
ताम्बेका शोधन अच्छी तरह करना चाहिये, क्योंकि तास्बा विष 
से भी बुरा है । विषमे तो केवल एक हो दोष है, पर अशुद्ध ताम्बे 
अम, वमन, विरेचन, पसोना, उत्क्लेद, मूच्छो, दाह और अरुचि--ये 
आठ दोष हैं। कहा है-- 
न विषम विषभित्याहुसताम्रन्तु विषञ्ुच्यते | 
` एको दोषेविषे ताम्रे त्वष्टौ दोषाः प्रकोचिताः ॥ 
जिसको विष कहते हैं, वह विष नहीं है, वास्तवमे तास्वा ही विष 
है; क्योंकि विषमं तो एक ही दोष है, ताम्बेमें आठ दोष हैं। 
ताम्बेके पतले कंटकवेधी पत्रोंको aA तपाओ ओर लाल होनेपर 
are नोचे लिखो चीज़ोंमें तीन-तीन बार बुझाओ ४-- 
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HN a a 70 जा 
(१) तेल, (२ ) छाछ, ( ३ ) काँजी, ( % ) गोमूत्र, आर ( % ) 
कुल्थी-काच--इन पांचोमें सभी धातुएँ शुद्ध होजाती हैँ | “भावभ्रकाश” 
wait इन्हीं पाँचोंमें ताम्बेको शुद्ध करनेकी राय दी हे । 
नोट--रसराज-महोदधिकारने निम्न लिखित चीज़ों में सात-सात बार 
बुझाने या शोधनेकी बात कही है ः-- 
(१ ) छाछ, (2) थूहरका दूध, (३) आकका दूध, (४) नमकका 
' जल, (५ ) नीबूका रस, ( ६ ) गोमूत्र, और (७ ) गायका दूध । 
रसायनाचार्य श्यामसुन्दर महाशयने निम्न लिखित बारह पदार्थों में 
सात-सात बार शोधनेकी राय दी है! 
( १) तेल, ( २) mar, ( ३) गोमू, ( ४ ) काजी, ( ५ ) कुल्थीका 
काढ़ा,( ६ ) इमलीकी छालकी पत्तियोंका काढ़ा,( ७ ) नीबूका रस, ( ८ ) ग्वार 
| ` पाठेका रस, ( & ) जमीकन्द्का स्वरस, ( १० ) गायका दूध, ( ११ ) नारियल 
के मीतरका पानी, ओर ( १२ ) शहद | 
हमारी रायमें उपरोक्त बारह पदार्थोमें ताम्बेको Maar. सबसे अच्छा है । 
जितना ही परिश्रम अधिक होगा, फल भी उतनाही अच्छा होगा। और 
धातुओं की शुद्विमें कमी रहनेसे उतनी हानि नहीं, पर ताम्बेकी शुद्धिमें कसर 
रहनेसे मयानक हानि है। इसलिये ताम्वेकी शुद्विमें आनाकानी अच्छी नहीं | 
नोट--( १ ) तेल तिलीका लें, चाहे सरसोंका (2) दूध गायका लें, 
चाहे Hear ( ३ ) नारियलका पानी न मिले, तो नारियलके तेलसे काम हो 
सकता है, ( ४) यदि जमीकन्द्का स्वरस न मिले, तो ताम्बेके पत्रोंको जमीकन्द 


में रखकर, तीन बार गजपुटकी आग देनेसे काम चल सकता है, (५ ) इमली 
की छाल न मिले तो, पत्तियोसे मी काम निकल सकता है | 


ताम्बा मारनेकी विधि | 


ः Bees ,पहली विधि | 
( १ ) ताम्बेक छोटे-छोटे पत्रे करके, तीन दिन तक, नीबूके रसमें 


स्वेद दो; पीछे पत्रोंको खरलमें डालकर, ताम्बेका चोथाई “शुद्ध पारा” 


डालकर तीन घण्टे तक खरल करो। फिर निकाल कर, तीन घण्टे तक+ 
“नीवूके रसमें” खरल करो | 


पीछे ताम्बेसे दूनी “शुद्ध गन्धकः लेकर, TTT — गोला 
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बना लो | फिर पुननेवाको. पानी के साथ, भाँग की तरह, पीसकर, 
उसका MAI दो-दो अंगुल मोटा लेप करो । | 

फिर इस ।गोले को एक सरावेमें रखकर, खाली जगह में बालू 
भर दो ओर RNA दूसरा सरावा ढककर, सन्धियोंको राख ओर 
नोन से बन्द कर दो! 

सब काम हो जाने पर, उसे चूल्हेपर रखकर आग जला दो । 
फिर हलकी, मध्यम ओर तेज आग लगाओ; यानी अनुक्रमसे आग 
बढ़ाओ । यह आग १२ घण्टे तक बराबर लगती रहे। 

फिर आग शोतल होनेपर, ताम्बेको निकाल लो | खरलमे 
डालकर ३ घण्टे तक “जमीकन्दका रस” दे-देकर खरल करो । खरल 


“किये हुए TAH गोला बताकर; उसे जमोकन्दके पेटमें Teal 


उस जंमीकन्दका मुह जमोकन्दके THA वन्द्‌ करके, उसपर एक 
अँगूठे जितना ऊँचा-मोटा मिट्टीका लेप कर दो। फिर फौरन दी 
उसे गजपुटमे रखकर फूँक दो । इस तरह तास्वा मर जायगा ओर 
उसमें वमन, विरेचन और उत्क्लेद आदि कोई दोष न रहेगा | 

सुमोता--इस विधिसे ताम्पा-मस्म बनानेझे लिये नीचे 
लिखी चीज़ोंकी दरकार होती हैः 

( १ ) ताम्बेके छोटे-छोटे पत्तर | 

( २ ) नीबुओंका रस ताम्रा औटाने और खरल करनेको। , 

( ३ ) WAT दूनी शुद्ध गन्धक | 

( ४ ) पुननेवा | ` 

( ५ ) सराइयाँका जोड़ा | 

( ६) बालू | | 

( ७) राख और नमक--सन्ध् बन्द करने को | 

( ८.) चूल्हा ` 
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( & ) ज्ञमीकन्दका रस और साबत जुमीकन्द | 
( १० ) गजपुट-गजमर गहरा-लम्बा-चौड़ा गड्ढा । 
दूसरी विधि । 

(२) बन-गोभीको सिलपर पीसकर लुगदी बनालो । लुगदी 
वजन में एक सेर हो । उसमें दो तोले शुद्ध ताम्बा रख दो ओर ऊपरसे 
लुगदीके मसालेसे दी मुँह बन्द करके, सुल्तानी मिट्टी ओर कपढ़ेकी 
सात तह लपेट दो और सुखा लो | फिर दो मन आरने कण्डोंके 
बीचमें उस गोलेको रखकर आंग लगा दो, भस्म हो जायगी । इसे सब 
काम. में ले सकते हो | मात्रा--आधे चाँवलसे एक चाँवल तक | 

,नोट-- “सागबीब” नामक जड़ीके पत्तोंकी लुगदीम अथवा “काकजंघा”की 
लुगदीमे ताँबा रखकर) ठीक ऊपरकी विधिसे_काम करनेसे सर्वोत्तम ताम्बा- 
भस्म बनती है । इस मस्मकी वेइन्तहा तारीफ है | ताम्बा खूब शोधकर लेना 
चाहिये; क्योंकि इसमें विष्र बहुत हे | इन दोनों बूंटियोंसे बनी भस्म ज्यादा 
से ज्यादा १ रत्तो तक खा सकते हैं, पर बन-गोभी वालीकी मात्रा एक चॉवल 
मर है। एक स्ती भस्म पानमें रखकर, सवेरे-शाम खाने और दूध पीने तथा 
केवल दूध और भातका आहार करनेसे सात दिनमें खूब पुरुषार्थ बढ़ता है। 


NANA 


सुभीता--इस विधिसे ताम्बा-भस्म बनानेके लिये नीचे | 


लिखी चीजोंकी दरकार होती हैः , 
( १ ) बनगोभी. २ सेर | 
(२) तो तोले शुद्ध ताम्बा । 
( ३ ) grated मिट्टी और कपड़ेके चीथड़े । 
- (४) दो मन जंगली कंडे । | 
ताम्बेकी भस्मकी सहज 'तरक्कीब ॥ 


तीसरी बिधि । 


शुद्ध पारा और गंधक मिलाकर खूक खरल करो। अब इस 
BAG बड़े नीबूका रस डालो और घोटो | जब लेप-सा दों. जाके 
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en SEE II 
इसे शुद्ध ताम्बेके पत्तरोंपर ल्हेस दो । इस ल्हिसे पत्तरोंको एक मजबूत. 


कपरौटी किये हुए मिट्टीके वत्त नमें रक्खो | ऊपरसे ढक्कन बन्द करकेः 
गजपुटमे फू क दो | 

अम्रतिकरण--तोम्वा-भस्मको नीबू प्रश्रतिके az रसमें खरलः 
करके एक गोला बना लो । इस गोलेको जमीकन्द या GAA रखकर 
सूरनके टुकड़ोंसे FE बन्द कर दो अव सूरन--जमीकन्दके चारों 
तरफ़ मिट्टी a कर सुखा लो । सूखने पर सूरनको गजपुटमें He. 
दो । बस, यही ताम्बेका अम्ृतीकरण है । ताम्बेकी भस्मका अम्ृती- 


how bast SII व्रः 
करण कर लेनेसे TEA होने वाले वमन, WA ऑर दस्त दि saga: 


नही होते । 


नीवूके ha 
नोट--पारे और गन्धककी कजली न हो, तो हिंगुलको बड़े नीबूके रसस, . 


घोटकर, TIT इसीका लेप करदो | * 


सुभीता--इस विधिसे ताम्बा-भस्म बनानेके लिये नीक्ते 
लिखी चीज़ोंकी दरकार होती हैः 

( १ ) शुद्ध पारे और गन्धककी कजली | 

( २ ) बड़ नीबुओंका रस | 

(३ ) शुद्ध ताम्बेके पत्तर | ब 

(४) कपरौटी किया हुआ मिट्टीका बासन मय ढवकनक।' 

( ५ ) गजपुट-गड्ढा | 


` ` (६ ) जुमीकन्द या सूरन-अझतीकर्णको । , 


सचना | 
“कासी और पीतलकी भस्म” भी ठीक इसी तरकीबसे तेयारु 
हो सकती दै | [ . 
ताम्बा-मस्म सेवनके अनुपान 
( १) हिचकी रोगमें--नीबूके रस ओर नीबूके बीजोंके साथः 
ताम्बा-सस्म खाओ | : 
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४६६ चिकित्सा-चन्द्रोद्य । 
न नम नम 
(२) wal ओर बादो बबासोरमें--बनगोभी ऑर मिर्चों के 
साथ ताम्बा-भस्म खाओ | ee 
(३) आँवके दस्तोंमे-आमले ओर पीपलके Fe साथ 
-ताम्बा-भस्म खाओ | र 
(४) संग्रहणीमे-सोंठके चूर्णे ओर घीके साथ TST ART 
-खाओ | ६ 
(४ ) अतिसारोंमे--ऋच्चे बेलको भू जकर निकाले हुए रसके 
साथ ताम्बा-भस्म खाओ | 
( ६) नामर्दीमे-मिश्री २ तोले, खोआ & तोले, छोटी इलायची 
“दो माशे और ताम्बा-भस्म १ रत्ती:--इन सबको मिलाकर ३ मास 
' -खाओ और ऊपरसे गायका दूध पीओ | 
( ७) समस्त प्रभेहोँमे--गूलरके फलके चूर्णेके साथ ताम्बा भस्म ` 
ञश्बाओ | 3 
(८) कलेजेके दाह और पीड़ामं-अनारके दानोंसे रसमे ताम्बा- 
"भस्म खाओ | | 
(६ ) वात-पित्त-कफके नायार्थ -बड़ी इलायची ओर मिश्रीके साथ . 
“ताम्बा-भस्म खाओ । | 
(१०) अजीर्ण न होने देनेको-अद्रखके स्वरस, छोटी हरड़ | 
और GA नोनके साथ ताम्बा-भस्म खाओ | 
( ११) पित्तञ्त्ररमं-बताशेके साथ ताम्बा खाओ । 
( १२ ) आतश्तररमें पीपलके चूणेके साथ ताम्बा-भस्म खाओ | 
"( १३) aE „ ` E 
(१४ ) १३ सन्निपात मं~अद्रखके रस ओर मिर्चोके साथ ताम्बा- 
भस्म खाओ | +e 
(१५ ) पेटके फूलनेमें--१ रत्ती ताम्बा-भस्म टेसूके फूलोंके काढ़मे . 
STAN | ई 
(१६) पेशाब बन्द दोनेमे-टेसूके Gas काढ़ेमे तम्बा-भस्म ' 
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ड | संखिया मारनेकी fara iS 
® rrr >2 
CODDOLODG:B: DDD 
संखिया मारनेकी पहली विधि | 


संखिया दो तोले लेकर रख लो | फिर“मूलीकी एक सेर राख” तैयार 
करो । एक हॉडीमें मूलीकी राख आध सेर रख दो, उसपर संखिया 
रख दो | फिर ऊपरसे शेष मूलीकी राख रखकर हाथसे दबा दो । हॉडी 
के सुं हको पारीसे बन्द करके कपरोटी कर दो । 

eed चिराग़की लो जितनी आग जलाकर, उसपर हाँडी रख दो 
और दिन-भर बेसी ही मन्दी-मन्दी आग लगने दो । इस तरह संखिया 
शुद्ध हो जायगा । 

संखिया की मात्रा आधे चाँवलकी है । इससे अधिक मत लेना | 
यह मारक विष है | थोड़ा खानेसे रोग नाश करता ओर अधिकसे 
मार डालता है | इससे खाँसी, श्वास, शीतज्वर, Ble, लकवा ओर 
नामर्दी आदि रोग नाश होते हैं। | 

इसका अनुपान “दूध, मिश्री ओर घी” है। 


संखिया मारने की दूसरी विधि । 


पापड़खार चार तोले लेकर, उसमेसे आधा एक मिट्टीकी asa 
रखो | उस पर एक Aa संखिया रख दो | ऊपरसे salar पापड्खार 
रख दो। फिर पारी या सराईपर दूसरी पारी या सराई रखकर, 


कपड़मिट्टी करके सुखा लों और बीस सेर कण्डोँमें रखकर फूँक दो । 
संखिया मर जायगा | 


६३ 
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'खुराक--आधा चावल | अल्ुपान--दूध, मिश्री ओर घी। यह 
कुब्बतेबाद, कोढ़ ओर लकवेकी खास दवा है | | 

नोट--अगर किसीको संखियेका विष चढ़ा हो तो उसे गरम घी पिलाओ ।' 
विषकी शान्ति हो जायगी। अगर ज्यादा, खा लिया हो, तो क्रय. और 
दस्त कराओ | 


Se 258 OKs SIRs KS 22% 3 

हि yr 

ई हरताल-मस्मकी विधि। 

Se ke So at oR 
हरताल की शोधन-विधि | 


इस काय्येके लिए तपकी हरताल ही लेनी चाहिये। इसको 
(१) त्रिफलेके काढे) “a 

(२) काँजी, 

(३) पेठेके रस, ओर 

( ४ ) तिलीके तेल 

में तीन-तीन घण्टे तक, दोला यन्त्र की विधिसे पचाओ। इसके 
बाद १२ घण्टे तक “ चूनेके पानी” में स्तरेदन करो | इतना काम करनेपर, 
हरताल शुद्ध ओर सब काम लायक़़ हो जाती है | 

पहली विधि | 

(१ ) आप तोले-भर शुद्ध हरतालको एक इन्द्रायणके फलमे रख 
दो, फिर उसपर उसका टुकड़ा रखकर छेद बन्द कर दो ओर saa 
चार कपरौटी करके सुखा लो | सवा सेर आरने HWIF बीचमें उस 
गोलेको रखकर, आग लगा दो। इस तरह २१ इन्द्रायणके फलॉमे 
हरतालको रखो ओर २९ ही बार सवा-सवा सेर कण्डोंकी आगे ges 
दो । २१ वीं बारमे उत्तम भस्म हो जायगी । 


र 
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दूसरी विधि 


(२) छटाँक-भर हरतालको पहले दुहदीमं डालकर सात रोज़ तक 
taal रहने दो । सात रोज़ बाद निकालकर, धीग्वारके set खरल 


करके टिकिया बना art 


इसके बाद पीपलके वृक्षकी लकंड़ियाँ जलाकर, अढ़ाई सेर राखं 
करलो ओर. उसे कपढ़ेमे छान ait । 


एक हॉडीपर पाँच-सात पक्की कपरोटी करके सुखा लो। फिर 
उस हॉडीमें सवा सेर राख--यही पीपलकी राख--भर दो और उसपर 
हरतालकी घुटी हुईं टिकिया रख दो। टिकिया पर बाक़ी बची हुई 
सवा सेर पीपलकी राख रखकर हाथसे दबा दो | फिर चूल्हेमे बेरकी 
लकड़ी जलाकर, Fee पर हाँडी रख दो | आग खूब मन्दी रखो | अगर, 
राख में दुर्ज हो जाय, तो थोड़ी सी वही पीपलकी राख और डालकर 
दबा दो | इसके लिये हाँडीकी बराबर देखते रहो | राखमें दराज आवे, 
तो राख डालकर दवा दो और आगको और भी मन्दी, कर दो । इस 
तरह लगातार १८ घण्टे मन्दी-मन्दी आग लगने दो । 


१८ घण्टे बाद, आग शीतल दोनेपर हाँडीको उतारकर टिकियाको 
निकाल लो । दिकियापर कुछ राख जमी होगी, उसे चाकूसे छील- 
छील कर उतार लो । नीचे सफ़ेद हरताल-भस्म . मिलेगी। अगर कुछ 
पीलापन हो, तो दूसरे दिन फिर ऊपरकी विधिसे पीपल-बृच्तकी . राख : 

` ऊपर-नीचे रखकर, बीचमें टिकिया रखकर, दिन-भर आग लगाओ I. 
इस बार कसर मिट जायगी-हरताल सफ़ेद हो जायगी | 


नोट ( १ )--अगर आप हॉडीकी ओर न देखेंगे, हरतालपर Tet राखमे 

` दराज.हो जायगी और आप तकाल और राख डालकर द्राजको बन्द न कर 

` दंगे; तो हरताल. उड़ जायगी | यह हरताल बड़ी गुणकारक है। लाला खूब 

चन्द की पोथी देखकर हमने कई बार काम लिया, वास्तममें. काबिल तारीफ है। 
( २ )--ठीक यही तरकीव संखिया तैयार करनेकी है; We इतना : 
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ही है, कि हरतालको पीपलकी राख लेनी होती है, पर संखियाको “आरधाकारे? 
की राख लेनी होती है। 


हरताल मानने की विधि। 


शुद्ध तबकिया हरताल को खरलमे डाल, HALA पुननेवाका या सांठो- 
का रस दे-देकर १९ घण्टे तक खरल करो ओर फिर पूरी जेसो गोल 


'टिकिया बनाकर तेज धूपमें सुखा लो । 


फिर एक हाडीमें-उसके आधे पेट तक--पुननेवाका खार या 
उसकी राख भर दो | राखपर हरतालकी टिकिया रख दो ओर ऊपरसे 
फिर वही पुननेवाको राख या खार दाब-दबाकर भरदो। eels TE 
पर पारी ढक दो और सन्धोंको कपड़-मिट्टीसे बन्द करके चूल्हे पर 
चढ़ा दो | पहले मन्दी, फिर मध्यम और फिर तेज आग करदो। इस 
तरह पाँच दिन तक अखण्ड-लगातार आग लगाओ । परमात्मा की 
` दयासे हरताल मर जायगी | यह भस्म खानेके लिये उत्तम है। मात्रा ' 
१ रत्तीकी हे। 


हरताल भस्मकी परीक्षा | 


इस तरह बनाई भस्म सफ द होती है)। अगर इसमें कुछ - भी 
पीलापन दीखे, तो कच्ची सममो । ईंसकी सहज परीक्षा-विधि यह है कि 
आप एक लोहेके बतनको ATH खूब लाल-करलें । उस पर mete 


हरताल-भस्म.डाल दे। अगर कुछ भी धूआँ दीखे, तो भस्मको कच्ची 
समभे | जिस भस्मके डालनेसे धूआं न उठे, उसे उत्तम AME! ` 


नोद--अगर मस्म कची हो, तो टिकियाको फिरसे उसी रीतिसे हॉडीमें 
पुननवाकी राखके बीचमें रखकर, मुह बन्द करके, २४ ot आग देनी 
चाहिये ।:इस तरह वह सफ़ेद और निधूम हो जावेगी--गरम we 
Sea. न. उठेगा | 
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अशुद्ध हरताल भस्मकी विकार-शान्तिके उपाय | 
नीचेके उपायोंमेसे कोई एक उपाय करने से अशुद्ध हरताल-भस्म 
के दोष दूर हो जाते हैं:-- 
(१ ) पेठेके रसमै शकर मिलाकर सेवन करो | 
(2) कटसरैयाके रसमे शक्कर मिलाकर पीओ | 
( ३) नाङुलीके स्वरसमे शक्कर मिलाकर पीओ | 
(४ ) जीरा और शक्कर एक हफ्ते तक खाओ | 
हरताल सेवनमे पथ्यापथ्य | 
हल्का और कम भोजन, थोड़ा पानी, गायका दूध, दूध-लपसी, 
दूघ-मात, शक्कर-भात, मिश्री, मीठे पदार्थ, (शामको अलोनी खिचड़ी, 
ओर सोते समय धन्वन्तरिका ध्यान, ये पथ्य हैं । । 
खारे, खट्टे, चरपरे पदार्थे एवं स्त्रीप्रसंग आदिसे परहेज करनों 
चाहिये । 
हरताल की सेवन-विधि | | 
मात्रा--१ से २ चाँवल तक | बहुत ही ज़ियादा दी जाय, तो 
४ चावल तक | बस, आगे न बढ़ाना चाहिये । 
अनुपान-- 
(१ ) रोज़ आने वाले ञ्वरमें-बुखार आनेके समयसे डेढ़ घण्टे. 
` पहले, कच्चे दूधमे १ या २ चाँवल-भर हरताल-भस्म दो । 
(२) तिजारी ज्वरमे--नं० १ के मुताबिक़ | | 
(३) चौथेयामें--नं० १ के सुताबिक्न। 
(४ ) जाड़ेके वा विना जाड़ेके टाइमपर आने वाले ज्वरोंमें, 
so १ में लिखी विधिसे काम करो | है 
(४ ) सोजाकमे--भेड़के दूधके खोयेमें १ मात्रा हरताल भस्म 
मिलाकर लो ! ऊपरसे कचा दूध पीओ; मीठा मत मिलाझओो और शुड, 
तेल, लाल भिचे, BEA परहेज करो । , 
तेल, लाल = 3099 
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४०२ चिकित्सा-चन्द्रो द्य | 


Ds ee 
(६) तिंगोन्द्रियकी ताक्रतको--गरगोंटा चिढ़ियाके मांसको 
मसाला झलकर भनो और उसके साथ ? मात्रा खाओ | ऊपरसे बिना 
मीठा दूध पीओ | केवल दूध-भात खाओ | 
(७ ) नामर्दी नाश करनेकी-यही विधि है, जो नं० ६ मै ऊपर है। 
( ८ ) पतली धातु ठीक करनेको--गायके कञ्च दूधे १ मात्रा 
` हरताल-भस्म रोज सात दिन तक खाओ। saa घी, भात, मलाई 
खाओ; और भोजन कुछ मत करो । 
(६) सन्निपात ज्वरमे--अदरखके रसम १ मात्रा हरताल- 
भस्म देकर, ऊपरसे घी पिलाओ । 

(१०) श्वासमें-बजरिया मछलीको मसाला डालकर घीमें 
पकाओ | उसीमें १ मात्रा हरताल-भस्म मिलाकर खाओ | ऊपरसे चने 
की रोटी और मछली खाओ । 

(११ ) फालिजको--मुर्गीके कच्चे अण्डेमें १ मात्रा हरताल-मस्म 
रखकर खाओ | ऊपरसे बिना मीठा मिला कच्चा दूध पीओ | 

(१२) बुखारको--अदरख ३२ माशे और अजवायन ४ माशे 
दोनोंको पीसकर अक्क निकाल लो और १ मात्रा इसी sma साथ 
खाओ | ऊपरसे कच्चा दूध बिना मीठेके पीओ। 

( १३) शरीरके ददेमे--भेड़के दूधके खोयेमें १ मात्रा हरताल-भस्म 
लो, HAS घी पीओ | पथ्य-वूध, अरहरकी दाल बिना नमककी | 


नोट--ये सब विधियाँ उत्तम हैं | शीतज्वर और - नामदींमें हमारी मी 
परीक्षित हैं । कदाचित लाला- खूबचन्द्की सभी परीक्षित हों | 


(१४) भगन्दर, {फिरंगरोग, उपदंश, बिसपे, मंडल, खुजली, 
पामा, विस्फोटक, वातरक्त ओर वात रोगोंमे-हरताल-भस्मको देवदाली | 
के रसके साथ सेवन करो | 

(१५) पाण्डु, क्षय ओर ज्वरमे--हरताल-भस्मको भिश्रीके 
ary सेवन करो | गायका दूध ओर मिश्रीःमिला भात खाझो | 
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(१६) वातरोग, शूल और सूतिका रोगमें--हरताल-भस्मको 
झद्रखके TAS साथ सेवन करो | घी-खिचड़ी या दूध-भात खाओ | 


(१७) कमजोरी, सन्निपात, वातगुल्म, वातरोग ओर अद्धोङ्ग 


वातमें-हरताल अस्मको अधोटे दूधके साथ सेवन करो | 

(१८) रुधिर-विकारमें--हरताल-भस्मको आमाहल्दीके साथ 
सेवन करो-। 

( १६) अपस्मार या मृगीमे-हरताल-भस्मको शुद्ध वत्सनाभ विष 
अर जीरेके चूर्ण के साथ सेवन करो | 

(२० ) बलवृद्धिको--जायफलके साथ हरताल-भस्म सेवन करो | 

(२१ ) रक्तपित्तमें-हरताल-भस्मको हल्दीके साथ सेवन करो | 


(२२ ) वीयेस्तम्भनके लिये-हरताल-भस्मको पानमें खाना 


चाहिये | 
( २३ ) उध्वेश्वासमें-रताल-मस्मको हरीतकीके साथ सेवन करो | 
(२४ ) जलन्धरमें-हरताल-भस्मको समन्द्रफलके साथ अथवा 
बकरीके मूत्रके साथ सेवन करो | 
( २५) भगन्दरमें-हरताल-भस्मको देवदाली के रसमें सेवन करो। 
(२६) मुखकी बदबू नाशार्थ-हरताल-भस्मको तज, तेजपात ओर 
छोटी इलायचीके साथ सेवन करो । 
( २७ ) जुकाममे-हरताल-भस्मको जावित्रीके साथ सेवन करो | 
(aq) उपदंश या गरमी रोगमें--हरताल-भस्मको सधुके साथ 
सेवन करो | a: 
( २६ ) गठियामें--हस्ताल-भस्मको चोपंचीनीके चूर्णके ओर AY 
साथ खाओ | 
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lise Soa ७३75७ 

His बृत्त होते हैं। यह ge लंकाद्वीप ओर मालब्वीप sale 
ापुओं के पासके समुद्रम होते हैं । वहदॉके लोग मू गेके Teter निकाल 
कर लाते हैं। फिर इटली आदि यूरोपियन देशोंमे मूंगा साफ़ होता 
झोर उसपर रङ्ग होता है। 

बहुतसे वैद्य मूं गेको इसी रूपमें-जिसमें वे उसे देखते हैं-- ` 
पैदा हुआ सममते हैं। पर असलमें इसकी गुलाबी या लाल रङ्गकी 
डालियाँ होती हैं । कलकत्त में इसकी साफ़ की हुई डालियाँ आती 
हैं । लोग सममते हैं, कि मू गेका फल अलग होता है और डालियाँ - 
अलग | हमने करोड़पति मू गेकी फर्मो से इसका पता लगाया, तो 
उन्होंने कहा कि, इन डालियों के ही मूंगे बनते हें । हमने बेसी ही 
डाली लेकर कई वार मू गा-भस्म बनाई; बनी भी उत्तम और फल 
भी fear | 

शास्त्रोमें लखा है--पके हुए HAT फलके समान, लाल, गोल, 
चिकना, चमकदार, विना छेदवाला मूंगा उत्तम होता है। ऐसा ही 
मूंगा पहनने ओर खाने योग्य है। लेकिन जो मूंगा रंगमे पीतलके जैसा, 
` फीके रङ्गका, टेढ़ा-मेढ़ा, छेदवाला, रखा ओर कलाई लिए होता है, 
बह्‌ न पहुनने-योग्य है ओर न खाने-योग्य | 

आज-कल TEI ठग मू गेकी डाली एक आने या दो आने 
तोलेमे लाकर, आगमे जलाकर राख कर लेते हैं और उसे प्रवाल या 
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मूँ गा-भस्मके नामसे बेचते हैं । वह काम की नहीं होती । इसी से बहुतसे 
लोगोंका प्रवाल या मूं गा भस्म पर विश्वास नहीं रहा | 

संस्कृतमें मूगेको प्रवाल, faga, अङ्गारकमणि, : भोम- 
रत्न, LHe, लतामणि, रक्तकन्द प्रश्नति कहते हैं। हिन्दीमे मूंगा, 
बंगलामे पला या मूंगा, शुजरातीमें परवाली, फ़ारसीमे मिरजान, 
अरबीमें बसद्‌ और अंगरेजीमें,रेड कोरेल (Red Coral ) कहते हैं 


मूँ गा-भस्मकेगुण | 


मूँगा-मस्म-मधुर, we, दीपन, हल्की, वीर्यं और कान्ति- | 
बद्धक दै | ख़ियोंको पहननेसे मूंगा मङ्गल करनेवाला होता है । मूगा- 
भस्म सेवन करनेसे त्रिदोष, कफ, पित्त, Usage, खाँसी, विषदोष ” 
ओर उन्माद आदि दूर होते है इसके सेवन करनेसे महीने डेढ़ 
महीनेमें ही मनुष्य मोटा-ताज़ा दो जाता हैँं। और रङ्ग मूगेका-सा 
होने लगता है | क्षय ओर खांसीमें इस भस्मसे बड़ा उपकार होता है | 
हमने अनेक बार परीक्षा की है | 


मूँगा शोधनेकी तरकीब । 


मूं गोंकी एक पक्के TER रखकर आगपर तपाओ। जब खूब 
तप जाये, सात वार घीग्वारके रसमें बुझाओ | तपा-तपाकर, सात 
बार घीग्वारके wat gaa ही मूँगा और मोती शुद्ध होजाते हैं। 
अगर विशेष शुद्ध करनी हो, तो सात बार sees Tad भी तपा- 
तपाकर बुझाओ | अगर चौलाई न मिले, तो ग्वारपाठेमे ही बुकाओ । 
कोई दोष न रहेगा | [ 

नोंट--अबीध मोती - आगपर तपानेसे बतनमेंसे उछल-उछल कर 
भागते हैं, अ्सावधानीसे आगमें या ज्ञमीनपर गिर जाते हैं; अतः मोतियोंके 
लिये गहरा बर्तन लेना ठीक होगा । मोती महँगी चीज है और अबीध मोतियोंका 


बूका या छोटे मोती बाजरेसमान होते हैं। उनका आग या जुमीनसे खोज 
६४ gee: 
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wh 2 
निकालना कठिन होता है। तपानेसे मोती और hati रंग बदल जाता है.। 
लाल मूँ गे पीलेसे या मदमेले-े हो जाते हैं। उनका ऊपरका रंग उतर जाता है। 


मूँगा-मस्मकी पहली विधि | 


(१) ga मूँगा आठ तोले, शुद्ध पारा १ de ओर शुद्ध 
झामलासार गन्धक १ तोले लेकर रखो | | 
पहले गन्धक और पारेको खरल में डालकर कज्जली करो; यानी 
इन्हें .लूब घोटो, घोटनेसे काला काजल-सा हो जायगा। पर ध्यान 
रहे, पारा उछलता बहुत दै; अतः HVAT खरल करना चाहिये। 
जब काजलसी चिकनी और काली कज्जली होजाय, तब उस कजलीमे 
शोषे हुए मूँगे मिल्ला दो और घोटो । ऊपरसे घीग्वारका रस 
डालते जाओ | इस तरह रस डाल-डालकर पूरे १२ घण्टे तक 
घोटो । इसके|बाद गोला या टिकिया बनालो और सुखालो | जब 
सूख जाय, उसे सराव-सम्पुटमें रख, कपरोटी कर[सुखालो ओर एक 
गजपुटकी,आगमे)ऊू क कर निकाल लो | घोटनेके समय आपके मू गे 
स्याह हो जायँगे, उनका निशान भी न दीखेगा; पर[सराव-सम्पुट या 
सराइयोंको खोलकर निकालने पर, सुन्दर सफ़ेद गुलाबी रंग माइल 
मू गा-भस्म मिलेगी । : 
नोट--इस तरह हमने अनेक बार मूंगे-मोतियोंकी भस्म बनाई है । इस 
विधिमें ज़रा मी तकलीफ़ और दिक्कत नहीं । 
मूँ गा-भस्मकी दूसरी विधि । 
शुद्ध मूं गे लेकर “बिछिया बूटी” के wat खरल करके सराब- - 
सम्पुटम रखकर गजपुट में फू क दो | सम्पुटसे निकालकर, फिर इसी . 
बिछिया बूदीके cat घोटो ओर सराव-सम्पुटमे रख, गजपुटमेफू क 
दो | इस तरह दो गजपुटकी आग देनेसे भस्म तो होजायगी, पर कसर 
रहेगी | अतः आगेके काम ओर भी करोः 
सराव-सम्पुदसे PTA निकाल कर, गोदुनदुद्धीके इसकी 
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पाँच भाबनायें {दो | सूखने पर घीग्वारके रसकी पाँच भावनाये दो। 
फिर टिकिया बनाकर, सराव-सम्पुटम रख, एक गजपुटकी आग दो | 
इस बार निर्दोष भस्म हो जायगी। 
मूँ गा-भस्मको तीसरी विधि । | 

शुद्ध मूं गे पाँच तोले लेकर रखो । पहले एक सरावमे घीग्वारका 
गूदा नीचे रखो । उसपर शोधे हुए मूंगे रखो, GAS ऊपर फिर 
घीग्वारका गूदा आध पाव रख दो और उपरसे दूसरा सरावा ढककर, 
सन्ध बन्द्‌ करके कपरौटी कर दो और सुखा लो। शेषमे सराव-सम्पुटको 
गजपुटमे रखकर HS दो। मूँ गा-भस्म हो जायगी | 

मूँ गा-भस्मके अनुपान | 

मात्रा--१ चाँबलसे २ रत्ती तक। 
अनुपान | 

( १ ) खाँसीमैं--१ स्ती मूँ गा-भस्म “शहद” मे मिलाकर खाओ | 

(2) बुखारमें नं० १ के मुताबिक खाओ | : 

( ३) जीणेज्वरमे--सितोपलादि चूण में १ रत्ती मूं गा-भस्म “शहद” 
में मिलाकर चाटो | 


नोट--श्रगर इस नुस्खे को और मी ज्ञोरदार करना हो, तो मोती और चाँदीके 
बकग मी इसमें मिला दो | इससे sax मी जायगा और बल भी बढ़ेगा । 


( ४) खाँसी ओर कफ-सहित शीतज्वरमं--१ रत्ती मू गा-भस्म 
ओऔर १ रत्ती अश्रक-भस्म दोनों मिलाकर, पानमें रखकर खाओ | 

(x) कफकी खाँसीमे-मूगा-भस्म आधी रत्ती और अञ्रक-भस्म 
आधी रत्ती मिलाकर पानमें खाओ। | 

(६) प्रदर मै? रत्ती मूँ गा-भस्म १ तोशे च्यवनप्राश्मं मिला 
कर चाटो और गरम दूध पियो । 

(७) प्रमेह और दिल की कमजोरी मै-एक-एक रत्ती मूं गा भस्म 
meget मिलाकर चाटो और गाय का औटाया दूध पिओ । 
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ai 
: a 
: मोती भस्मकी विधि । ई 

४ CE 

मोतीकी उत्पत्ति | 

मोती आठ तरहके होते हैं;--( १.) सीपसे, (२) शंखसे, 
(३) सूअरसे, (४ ) हाथीसे, (५) सैंढकसे, ( ६ ) बाँससे, (७) 
मछलीसे ओर (८) सॉपसे। पर आजकल प्रायः सीपके ही मोती - 
मिलते हैं । | 

जो मोती रंगमें फीका, चपटा, मछलीकी आँख-जैसी ललाई लिये, 
टेढ़ां मेढ़ा खड्डेवाला, रूखा और उऊँचा-नीचा होता है, वह न खानेके 
कामका होता दै ओर न पहननेके | 

जो मोती तारोंके समान चमकदार, मोटा, चिकना, गोल, चन्द्रमा- 
जैसा सफ़ेद, तोलमें भारी ओर बिना छेदवाला होता है, वही खाने और 
पहननेके कामका होता हे | 3 

मोतीके eats मोक्तिक, शौक्तिक, gen, इन्द्र, ca, शशिप्रभा, 
gig, लक्ष्मी, हिम ओर शुक्तिमणि आदि बहुतसे नाम हैं | 
इसकी प्रभा चन्द्रमाके जेसी होती है, इसीसे इसे शशिप्रभा कहते हैं । 
मोती चन्द्रमाको प्यारा है, अतः चन्द्रमाकी पीड़ा-शान्तिके लिए “मोती” 
और मङ्गल प्रकी शान्तिके लिये “मूँगा” पहनना अच्छा है । 


मोतीकी परीक्षा |! 


यों तो अहुभवी पुरुष मोतीकी चन्द्रमा-जैसी सफ़ेदी, गुलाई, 
garg, भारीपन ओर चिकनाईसे समम लेते हैं कि यह मोती 
अच्छा है। जिसमें मछलीकी आँखकी-सी ललाई, टेढ़ा-मेढ़पात, © 
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ool gt कक eT 
ऊँचा-नीचापन, गदमैली रंगत, रुखाई और रंगका फीकापन देखते हैं, 
उसे निकम्मा समभते हैं। फिर भी शास्म एक ऐसी परीक्षा लिखी हे, 
जिससे मोतीकी परख न जाननेवाला भी उसकी बुराइई-भलाई समझ 
सकता हे | : 

ज्ञब आप मोतोकी परीक्षा करना चाहें, तब एक हॉडीमे एक सेर 
“गोमूत्र? ओर छुटाँक-भर “साँभर नमक” पीसकर डाल दें | उस हाँडी 
पर एक आड़ी लकड़ी रख दें। मोतियों को एक पोटलीमे बाँधकर, 
पोटलीको tat इस तरह लटका दें कि, पोटली गोमूज्रमे डूबी रहे 

रऔकुछ ऊँची भी रहे, यानी भूलेकी तरह बना दें। इसी;तरहके यन्त्र 
को “दोलायन्त्र”. भी कहते हैं, क्योंकि दोलाका अर्थ झूलना दै । हाँडीको 
चूल्हेपर चढ़कर नीचे आग लगा Z| ६ घण्टे तक आग लगावें। 
बाद ६ घण्टेके पोटलीको निकाल लें और मोती या मोतियोंको धान 
यानी घॉवलोंकी भूसीमै रखकर मलें। अगर मोती असली होगा, तो 
उसका रंग-रूप जरा भी न बदलेगा ।, यदि खराब होगा, तो रंग-रूप 
बदल जायगा । जिन मोतियोंका रूप-रंग न बदले, उन्हें ही भस्मको 
ले at | 
मोती-भस्मकी विधि । 

सोती और मू गेका शोधन और. मारणं एकसा ही है । मोतियोंको. 
एक SiS बासनमे रखकर, आग पर गरम कर-करके, घीरवारके रसमें 
सात बार बुझाओ | इस तरह उनके दोष निकल जायेंगे ।& 

पीछे, जितने मोती हों%{उसका आठवाँ भाग “शुद्ध पारा” ओर 
उसनी ही “शुद्ध गन्धक” ले लो। पहले गन्धक और पारेकी कजली 

& मोती या. मूंगा जो शोधने हों उन्हें एक wea बाँध लो। एक 
घड़ेमें अंधा घड़ा “इन्द्रायणका रस” मर दो और घड़े पर एक आड़ी लकड़ी . 
रखकर, उस TH, ऊपरकी मोती-मूंगेकी पोटलीको बॉधकर, भीतर रसमें 
लटका दो और घड़ेको चूल्देपर चढ़ा दो । नीचेसे रे घण्टे आग लगाओ | 
मोती-मू गा शुद्ध हो जायेंगे | or 
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करके, उसीमे मोती डालकर, घीग्वारके रसमें १२ घण्टे घोटो । पीछे 

टिकिया बनाकर, सराव-सम्पुटमें रखकर, गजपुटमें फूं क दो | स्वांग 

शीतल होने या आग ठण्डी दोनेपर, मोती-भस्म निकालकर शीशीमे 

रख at | : 
मोती-भस्मकी दूसरी विधि । 

(२) शोधे हुए एक AA अबीध मोती लेकर, .थीस्वारके के 
चार तोले गूदेके बोचमें उन्हें रख दो । फिर उसको सराव- 
सम्पुटमं रखकर, कपरोटी करके सुखा लो ओर चार सेर कण्डोंमे 
फूंक दो । सुन्दर भस्म हो जायगी । 


मोती-भस्मकी तीसरी विधि | 
(३) शुद्ध मोती लेकर, -पाताल नीमकी, पानीके साथ सिलपर 
पीसी हुई, लुगदीके बीचमें उन्हें रखकर, उस लुगदीको सराव-सम्पुटमे 
बन्द करके गजपुटमें फूं क दो | एक आगमे ही भस्म हो जायगी। | 
' उस भस्मको फिर सम्पुटसे निकालकर, खरलमे डालकर, 
नीबूके Tas साथ Net ओर सराव-सम्पुटमें रखकर, १० सेर करों 
में फूँक दो । 
उसे फिर निकालकर, धीग्वारके रसम खरल करो और सराव- 
ASA रखकर TAPER HS दो। इस तरह २ गजपुटकी आग 
खानेसे मोती-भस्म सब कामके लायक हो जायगी | 
_ मोती-भस्मके TT 
मोती-भस्ममधुर ओर ठण्डी हे। यह राजयच्मा, sda, « 


नेत्र-रोग, वीयेकी कमजोरी ओर नाताक़ती आदि रोगोंको नाश करती 
है। खाँसी, श्वास, waar ओर अग्निमान्द्य saat नाश करके 


शरीरको हृष्ट-पुष्ट ओर बलवान करती है। और भी लिखा है--मोतीः 
भस्मसे नेत्ररोग, खाँसी, प्रमेह, सोजाक, ज्वर और मूत्रकृच्छ्र, ये सब 
आराम होते हैं | मोती-भस्म शीतल आर समस्त रोग-नाशक है | 
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मोती-भस्म सेवन करनेके अनुपान | 
मात्रा-आधी रत्तीसे २ रत्ती तक। कमज़ोरको २ चॉवल-भर 


, ही काफ़ी हे। 

( १) ताक़तके लिये-- १ रत्ती मोती-भस्म “सितोपलादि चूण” 
ओर चाँदीके वर्कोमें सेवन करो | 

( २) हिचकी रोगमें भी ऊपरकी तरह ही सेवन करो | 

(३) अधिक वीर्यपातके कारणसे हुए ज्वरमे-जिसमे खुश्की 
हो, बार-बार गश आते हों, कमजोरी हो; अन्तकाल मालूम होता हो, 
१ रत्ती मोती भस्म, १ वर्क चाँदीका, १ रत्ती सत्त-गिलोय, १ रत्ती 
बंसलोचन, एक छोटी इलायची, १ स्ती बंग-भस्म ओर १ रत्ती 
सार-भैनसिलके साथ फूंका हुआ/--इन संबको मिलाकर, “शहद या 
ada अनार में फौरन खिलाओ, पन्द्रह मिनटमे आराम द्दोगा | अगर 
दवा देनेमें देर होगी तो रोगी मर जायगा। 

| मकरध्वज | ४4 

¦ शुद्ध सोनके पत्तर केंचीसे काटे हुए ४ तोले, शुद्ध पारा ४ तोले-- 
इन दोनोंको खरल करो। जब एक दिल हो जावें; तब ८ तोले 
“शुद्ध गन्ध” भी मिला दो और खरल करो। जब विना' चमककी 
कज्जली हो जावे, उसमे “घीग्वारका रस” डाक-डालकंर .खूब खरल 
करो | 

फिर एक काले काँचकी दलदार मोटी बोतलका सिर जुरा काट 
. लो | फिर उस बोतलपर तीन-चार ant मिट्टीमे ल्हिसा हुआ कपड़ा 
लपेटो यानी कपरौटी करो ओर सुखा लो | 

सूखी बोतलमे ऊपरकी कञ्जली भर दो। एक हाँडीके Wt छोटी 
: उँगली चली जावे, इतना बड़ा छेद करो। छेदपर अबरखका पत्तर 
रखकर, उसपर बोतल जमा दो। बोतलके चारों तरफ़-गले तक-- 
बालू भर दो। | ’ ye 
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इस हॉडीको मय बोतलके चूल्हेपर set दो ओर नीचे आगं | 
जलाओ । चार दिन तक बराबर आग लगने दो। पहले बोतलसे | 
gait निकलेगा और नीली-नीली आगकी शिखा या लो निकलेगी ! 
gan बाद घुआँ प्रश्ति बन्द हो जायेगे ओर लाल रंगकी आग़की 
शिखा या लौ निकलेगी। इस समय पाक शेष. समझो, अथवा 
बीचःचीचमें, लोहेकी सांक आगमे तपा-्तपाकर शीशीके' पेदे 
नक पहुँचाते रहो । सींकके बोतलमें डालनेसे आगकी लपट उठेगी 
और शीशी के 'मु हमें जो मैल आ जायगा, वह दूर हो जायगा । जब 
देखो कि.शीशीकी नाली काली स्याह होगई है-शीशीके भीतर लाल 
सुखे रंग चमक रहा हे-लोहेकी सांक डालनेसे आगकी लो नह 
उठती तब समक लो कि, “मकरध्वज” Fare हो गया | 
' इस समय आग लगाना बन्द करो, ओर हाँडीको शीतल होने 
पर उतार लो | उसमेंसे बोतल निकाल कर बोतलको ऐसी कारीगरीसे 
तोड़ो कि staat चूण न atl फिर बोतलके गलेमे लगा हुआ 
“सिन्दूरके समान लाल पदाथ” निकाल लो | यही “मकरध्वज? है।. 
षड्गुण बलिजारित मकरध्वज | 
बालू भरी हॉडीमें एक भिट्टीका aaa रखो | पहले उस adad 
चार तोले TIS डालो | जब गन्धक पिघल कर तेलके समान हो 
जावे, तब उसमें चार तोले पारा डाल दो। फिर थोड़ी देरमें चार 
तोले पारा डाल दो | इस तरह कुल छै बार चार-चार तोले पारा 
डाल दो । जब रान्धकसे छै शुना पारा-छै वारमें डाल. चुको, तब. 
बालू भरी हॉडीको चूल्हेसे नीचे उतार लो | फिर उसमेंसे पारे-गन्धकके' 
बतेनको निकाल लो । अब उस बतेनमें नीचेको तरफ़ एक छेद करके 
इस छेदमे होकर पारेको निकाल लो | इसी पारेको “षड्गुण बलिजारित. 


पारा” कहते हैं “ 


` जब षड्गुणं बलिजारित मकरध्वज तैयार करना हो, इस पारेको 
काममे लो । इस पारेसे जो मकरश्वज तैयार होता है ae “षड़ंगुण 
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LC MPO eae MM 
अलिजारित मकरध्वज” कहुलाता है | ध्यान रखो; जो विधि मकरध्वज 


की है वही षड्‌ गुण. वसिजारित मकरध्वजक्ी है। उसी नियमे सोनेके 
त्तर ४ तोले, यह पारा ४ तोले और शुद्ध गन्धक ४ ga लेकर खरल 
करो | कज्जली QAI बोतलमें भरो--आगे सब वही विधि | 


RRR SERIE Rae Re 
चन्द उपधातु आर विष-डपविषोंकी | 
शोधन-विधि। 


EE NS ae tae ae 
गन्धकका TUT | 


गन्धक की पंदायश | 


कहते हैं, पहले शेत द्वीपमें पार्वेतीजी क्रीड़ा करती थीं । उनके 
कपड़े मासिक धर्म होनेसे रजसे भोग गये। तब उन्होंने कपड़ों-समेत 


्ीर-सागरमें रतान किया । उनके कपड़ोंसे जो रज fro, उसीसे 
“गन्धक” बन गयी | 


` गन्धकके गुण आदि | 


संस्क्रतमें गन्धकको, गन्धक, गन्धःपाषाण, सौगन्धिक, गोरी- 
चीज, Wa, पामारि, गन्धमोद्न और रसगन्धक प्रभृति ' कहते हैं । 
हिन्दी, बंगला, मरहटी और गुजरातीमें “गन्धक” कहते हैं। फ्ारसीमें 
Mae और अँगरेज्ीमें सल्फर ( Sulphur ) कहते हैं । 


गन्धक चार tent होती है-(१) लाल, (2) पीली, 


३) काली, ओर (४ ) सफ़ेद | सोना बनानेबालोंके काममें लाल, रसा- 


र 
-यनके नी या सफ़ेद;  घावोंपर लगानेके' BAT सफ़ेद, और 
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सोना बनाने आदि सब कामोमे काली गन्धक उत्तम है। परन्तु WE 
नहीं | 
= दो तरहकी गन्धक मशहूर हैं;।--( १ ) लूनिया, ओर (२) 
आमलासार | आमलासार गन्धकके तीन भेद हैँ (* ) शुकतुरड; 
(२) सुआ-पड्ढी और (३) प्रसिद्ध आमलासार गन्धक | BRITS 
तोतेकी चोंच जैसी लाल होती है। यह सोना बनानेके काम आती हे । 
` यह शरीरको .खूब बलवान कर सकती है, पर मिलती नहीं । सूआपाखी 
तोतेकी पूछके Tal होती है। यह कुछ खोजसे मिल जाती हे | इसके 
योगसे सभी रस अच्छे बनते हैं; पर कटिनाईसे मिए नेक कारण 
वैद्य लोग तीसरी “आमलासार” गन्धकको ही लेते हैं, जो पीली; चमक- 
दार और अतीव चिकनी होती है । लूनिया गन्धक कोई कामकी नहीं 
होती | हाँ, खुजली प्रश्नतिके लेप आदिमं बरती जा सकती हे। 
गन्धक--चरपरी, कड़वी; SUA, कषेली, दस्तावर, पित्तकारक, 
पाकर्मे चरपरी, रसायन; विसर्प, कृमि, कोढ़, खुजली, क्षय, प्ली) 
कफ और वातको नष्ट।करनेवाली है। 
अशुद्ध गन्धकके दोष 


; hes! 
faa शोधी हुई ग़न्धक--कोढ़।विषम sal, सूजन आर रक्ता ' 


विकार करती एवं बल-वीयें और रूपको नष्ट करती है, अतः 


शोधी हुई गन्धक ही लेनी चाहिये बिना शोधी हुई गरधकको कमरे, 


न लाना चाहिये । र 
शुद्ध गन्धकक गुण | 
शुद्ध गन्धक दस्तावर, बुढ़ापा ओर सत्यु-नाशक तथा खुजली, 
चिस, कृमि, कोढ़, क्षय, तिल्ली, कफ तथा वातं-नाशक है । - 
गन्धक शोधने की विधियों | 
. पहली विधि। | 
(१) एक मिट्टीकी हॉडीमें कचा दूध आधे-पेट भर दो | ऊपरसे एक 
यतला कपड़ा--भज्नासा उस पर बांघ दो । फिर एक लोहेकी 'कूलडीमे 
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गन्धकके बराबर “घी” लेकर गरम करो | उसीमें गन्धक डाल दो और 

आगंपर पिघलाओ | जब गंधक पिघल जाय, दुधमें डाल दो | कपड़ेमे 

होकर गंधक निकल जायंगी और फिर वह शुद्ध समझी जायगो | पर 

यदि उसकी जारी न जाय, तो जब तऊ जर्दी .खूब कम न हो जाय, दो 

तीन दफा ऐसा ही करो, यानी गन्धकको दूधसे निकाण कर, फिर 

दूसरा दूध हाँडीमें भर कर, नये घोमें गन्धक पिघला कर दूधमें डालो | 
दूसरी बिधि । | 

(२) एक और सीधी तरकीब यह है--आप हाँडीर्म दूध भर 
कर ऊपर कपड़ा बाँध दो । कपड़ेके ऊपर, हॉडोके किनारोंपर, आटेकी 
चार अंशुल ऊँची दीवार बना दो। उस कपड़ेपर गन्धक पीसकर 
रख दो आर दीवारपर एक तवा रखकर; तवेपर कोयले सिलगा दो । 
गरमी पाकर गन्धक दूधमें जा गिरेंगी ओर खील-सी हो जायगी। 
बहुत लोग गन्धकको इस तरह भी शुद्ध करते हैं, पर .घीमे Maar 
इससे अच्छा है । मामूली कामोंके लिये, इस ace भी शोध 
सकते हो । रेट 

तीसरी विधि। 

( ३ ) 'गन्धेकको कितने ही वैद्य अच्छी तरह बिलोई हुई छात्रमे 
भी शांधते हैं। एक हॉडीमें, गन्धकके अनुमानसे, बिलोई हुईं छाछ 
भरदो | उसपर भन्नासा पतला कपड़ा बाँध दो । एक कलछी या बड़े 
बर्तनमें एक भाग Ti और चार भाग आमलांसार गन्धक पीसकर मिला 
दो और आगपर तपा-तपाकर, उसी SH बासनमें उसे छोड़ो । 
बर्तनमे नचे गन्धकके ढे ले-से मिलेंगे । अगर आप ओर भी पाँच-सात 
बार इसी तरह घी पिघला-पिषलाकर दूध या छाछमे ` maa, तो 
गन्धक और भी उत्तम हो जायगो। शोध लेने पर, गन्धकको गरम 
जलसे धोकर, शुलाबके अक्र या नीवूके रसमे २४ घण्टे तक . भिंगो 
रखो | यह सबसे ASH गन्धक द्वोगो। 
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(४) चौथी विधि यह्‌ है--गन्धक्रको Ha, ऊपरकी विधि से, 
'पिबला-पिघलाकर) चार बार FTA बुझाओ और फ़िर घीमे पिघला- 
पिघला कर) दो बार भॉगरेके ATTA GRA | इस तरह परमोत्तम 
शुद्धि होती है। „ - 

पाँचवीं विधि | 

(x) पाँचवी विधि __गन्धक्रकों dat गला-गलाकर) कपड़ेमे 
होकर ३ बार “गायके GTA” छोड़ो । फिर aia पिघला-पिथलाकर, ६ 
चार “भाँगरेके TAN” डालो | फिर १२ घण्टे तक गन्धकको “आकके 
gaa” खरल करो | इसके बाद efit पिघलाकर, एक TIT LTA छोड़ो | 
शेषमै गन्धकको खरलमे डालकर, पाँच दिन तक ' “वोस्वारके रसमें खरल 
करो और फिर सुखाकर रख लो यह गन्धक अम्ृत-समान है। खानेके 
लिए सर्वोत्तम है । इसके सेवनसे समस्त रोग नाश हो जाते हैं। 


अशुद्ध गंधकके दोषोंकी शान्तिका उपाय | 

BE अशुद्ध गन्धक सेवन करनेसे कुछ विकार हो जायें, तो 
आप रोगीको “गायके दूधर्म गायका घी” मिलाकर पिलावें ओर 

भोजन न दें । एक सप्ताहमे सब दोष शान्त हो जायेंगे | 

गन्धक को सेवन-विधि 
(९) अमेहम-दो से छे माशे तक शुद्ध गन्धक १ तोले पुराने 
ुड़मे मिलाकर खाने और ऊपरसे दूध पीनेसे बीसों प्रमेह नष्ट हो. 
जाते हैं ।' 

(२) मन्दाग्निमे--शुद्ध गन्धकःराहृदमे मित्ञाकर लगातार SF 

“दिन खानेसे मन्दाग्नि नष्ट हो जाती दे। 
(३) नेत्र रोगमे-शुद्ध {गन्धक् छे ada तक सेवन करनेसे 

Taal सी नज़र होती है। 
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fegaata | 
` हिंगुलक्े नाम और लक्षण 


dent हिंगुलक दरद, म्लेच्छ, इ गुल, चूण-पारद; रस-स्थान; . 


Zag ओर शुकतुण्डक आदि बहुतसे नाम हैं । इसे हिन्दीमें हिंगुलः 
आर शिगरफ़ कहते हैं, बंगलामें हियुल, शुजरातीमें हिङ्गलो, acca 
हिंगुल, फ़ारसीम॑ सिंगरफ, अरबीमे जडजफर ओर अङ्गरज्ीमे 
“सल्फरेट आफ मरकरी” कहते हैं । 


शिंगरफ सफ़ द्‌, पीला और जवा-कुसुमक रङ्गका;--इस तरह तीत 
तरहका होता Fl सफ द॒ रङ्गवालेको AHI, पीलेको, शुकतुण्डक, ओर 
लालको हंसपाद कहते हैं | इनमें पहलेसे दूसरा ओर दूसरेसे तीसरा 
उत्तम el ' हंसपाद हिंगुल” ही बहुधा दवाक - काममें आता Pa 
यही सबसे उत्तम हे | 


हिंगुल के गुण 


शिंगरफ़ कड़वा, कषेला; चरपरा; नेत्ररोग, कफ; पित्त, हुल्लास, 


कोढ़, उवर, कामला, ` तिल्ली, आमत्रात ओर विष-नाशक el : इस: 
हिंगुलको नीबू या नीमके पत्तोंके रसमे खरल HLH, “SHEATH रख * 


कर, आग लगाने और ऊपरकी हाँडी शीतल जलसे तर Tana ऊपरकी 
- हाँडीमें विशुद्ध पारा आ लगता है । उस पारेमें धूओंकी कालोस होती 


है। उसमेंसे पारा निकालकर, साफ़ कर लेना चाहिये। दिगुलसे . 
` निकला हु» पारा शुद्ध होता हे | इसको शोधनेकी दरकार नहीं । यह ' 


' प्रायः सब कामोंमे लिया जा सकता = | 


हिंगुलसे पारा निकालनेकी विधि | 


हिंगुलको नीमके odie रसमें अथवा नीबूके रसमें ३ घण्ट 


= 
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CS gohan Ae 
तक खरल करके, एक कपरोटी की हुई ess रखकर,ऊपर से दूसरी 


ata औंधी मारकर, सन्धोंको खूब अच्छी AES बन्द कर दो | राख, 
लोहकीट, रु और मिट्टीको पानी के साथ पीसकर, लुगदी-सी बनाकर, 
उसे चिथड़ोंमे मिलाकर, उसीसे हाँडियोंकी दराजोंको बन्द कर दो ओर 
कई तह इस तरह के मिट्टी में ल्हेसे कपड़े की ऊपर चढ़ा दो | जरा भी 
सांस रहने से, आग पर हांडी रखने से पारा निकल जायगा। फिर 


झंड़ी को सुखाकर, चूल्हेपर चढ़ा दो और ऊपरकी हांडी पर रेजीके ` 


कपड़े की २० तह करके और पानी में भिगोकर रख दो। बीच-बीचमे 

पे c . ~ 
कपड़े पर शीतल जल डालते रहो, पर TAT की हंडी पर पानी न पढ़े 
बरना हांडी फूट जायगी । एक सेर हिंगुल में प्रायः तीन पाव पारा 


निकल आवेगा | यह पारा शुद्ध हैँ । इसे शोधने की दरकार नहीं | इसे. 


हर काम में लले सकते हो | 
हिंगुल शोधनेकी विधि। | 

(१ ) नीवूके रसकी या भेड़के दूधको सात भावना दनेसे शिंगरफ़ 
शुद्ध हो जाता है | 

(२) कोई-कोई शिंगरफको ६ घण्टे तक नीवूके रसम खरल 
करते हैं और फिर ६ घण्टे तक भेड़के दूधमे खरल करते हैं; तब : शुद्ध 
मानते हैं | यह विधि भी सुभीतेकी है। एक दिनमें ही काम हो जाता है. 
अर कोई दोष नहीं रहता | 

नोट—किंसी द्वाके रस या काढ़ेमें .किसी चीजको डालकर खरल 


करो और सुखा लो,--बस यही “भावना” है। इसी तरह जितनी भावना 
देनी हों उतनी ही बार दवाको रस AT WSN मर्दन करके या खरल करके 


'सुखालो। एक दफा सूख जानेपर दूसरी बार फिर ताज़ा रसमें घोटकर _ 


'सुखानेसे, दूसरी भावना होती है। इसी तरह दूसरी त्रार सूखने पर तीसरी 
चार फिर ताज़ा रसमें घोटकर सुखानेसे तीसरी भावना होती है । बस, इसी 


तरह रौर आगे समझ लो। बहुत बार एक दिनमें एक ही भावना दी जा _ 


सकती है | कभी-कभी जल्दी सूख sea दो-तीन भी । 


=_ 
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शि त € 
लाजीत-वणन | 

शिलाजीतके सम्बन्धमें हमने इसी- भागके oss ५०-५३ में बहुत, 
कुछ लिखा है | इसके शोधनेकी तरकीबें भी लिखी हैं । फिर भी, दो- 
शुक सरल शोधन-विधि ओर भी लिखते हैं :-- । 

( १ ) शिलाजीतको एक दिन त्रिफलेके काढ़ेमें खरल करो | इसके 


बाद, एक दिन गायके दूधमें aca करो । इस तरह fase शुद्ध दो 
जाता हे | । : 


(२) आध सेर त्रिफज्ञा जौ-कुट करके बत्तीस सेर ott 
ओऔटाओ । जब चोथाई जज्ञ रह जाय, उतारकर छान लो | इस छने हुए | 
-पानीमें तीन. पाव शिज्ञाजीत दरद्रा सा RTC डाल दो ओर २४ घण्टे 
भीगने दो | इसके बाद, पानीको नितार लो; गाद न आने पावे। 
इस frat हुये शित्ञाजीतके जलको कड़ाहीमे ओटाओ.। जव राब सा 
गाढ़ा हो जाय, आगसे उतार लो | इसके बाद, इस गाढ़ी Test सी 
को एक दिन गायके cad del; फिर एक दिन त्रिफलेके काढेमे 
घोटो ओर फिर एक दिन भाँगारेके स्वरसमें घोटो | इतते काम होनेपर, 
शिलाजोत शुद्ध हो जायगा । इसमें कष्ट अधिक है; पर कॉम अच्छा 
होगा । अगर जल्दी न हो, at इसी विधिसे शिलाजीत शोधना 
चाहिये | i 


ब्ेनसिल-रणन | 
मसैनसिलके नाम और गुण | 


depart मैनसिलकों मनःशिज्ञा, शिज्ञा, नागजिहिका, नागमाता 
ओर रक्तनेत्रिका आरि कहते हैं। हिन्दीर्मे मेनसिल, THAT मण- 
गाछ, मरहठीमे मनशिज्ञ, गुजरातीमं मण॒शील, AR ऐेलजर 
( Realgar ) और लैटिनमे आरसेनिकम सल्फीडम क्षते हैं | ः 
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शुद्ध मैनसिल-भारी, रङ्गको सुधारनेवाला, दस्तावर, गरम, 
लेखन, चरपरा, कड़वा और चिकना हे तथा विष-विकार, श्वास, 
खाँसी, भूतवाधा, कफ और खूनं-विकार नाशक हे | 
'मैनसिल हरतालका ही एक भेद है | हरताल बहुत पीली होती हे: 
ओर मेनसिल रक्त वर्णका होता है। 
अशुद्ध मेनसिलके दोष | _ 
बिना शोधा मेनसिल--बलको कम करता, दस्त रोकता, मूत्र-रोग 
ओर शकरायुक्त मूत्रकृच्छ्र करता हे | 
४ मेनसिल शोधनेकी विधि | 
. मेनसिलको, तीन दिन तक दोलायन्त्रसे बकरीके gat पकाओ; 
फिर बकरीके पित्त की सात भावना दो | बस, मैनसिल शुद्ध हो जायगा ॥ 


„> खुलासा यह है कि; मेनसिलको एक पोटलीमें बाँध लो ! .एकः 
हॉँडीमे बकरीका दूधर-आधे पेट तक--भर दो और उसपर एक लकड़ी: 
आड़ी रख दो । उस पोटलीको लकड़ीमें बांधकर हाँडीमें लटका दो ॥ 
इस तरह लट॒काओ, कि पोटली qua लटकती रहे । हॉडीको चूल्देपरः 
चढ़ा दो ओर नीचे आग-ज़ला दो.। इस तरह तीन दिन तक पकाओ ॥ 
चोथे दिन, उसे Dede निकालकर, बकरीके पित्ते के साथ खरल करोः 
ओर सुखाओ | सूखनेपर, फिर पित्त के साथ खरल करो | इस ave 
सात बार सुखाओ और सात बार पित्ते के साथ खरल करो | 


` दूसरी विधि- बहुत लोग भैनसिलको बकरीके qad तीन दिन. 


Cy 


ओटाकर शुद्ध कर लेते हैं। ब्राजेःतीन दिन तक कुम्हड़ेके wit 
ओटाकर शुद्ध कर लेते हैं। | 


तीसरी विधि-कितने ही der मेनसिलको केवल अद्रखके स्वरसमें. 
a 
अथवा अगस्तक्‌ रसम घोटकर शुद्ध मान लेते हैं और सब कामोमे: 


aid हैं | . 
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नोट ( १ )--तीनों विधियाँ उत्तरोत्तर एक दूसरेकी ater जल्दीकी हैं। 
अगर जल्दी न हो, तो पहिली ही विधिसे काम लेना चाहिये। 


(२ )--जहाँ 'मेनसिल” शंब्द आवे,-वहाँ आप शोधा हुआ मैनसिलः 
काममे लावें। 


हरताल का वणन | 
हरतालके नाम और गुण | 


संस्क्रतमें हरिताल, ताल, गोदन्त, कांचनरस, हरिबीज, सिद्धिधातु, - 
कनक-रस, Me, ललित और विडारक आदि कहते हैं | हिन्दी, बङ्गला, . 
AAI ओर गुजराती aad “हरताल” कहते-हें अँगरेजीमे ओरपीः 
azz ( Orpement) ओर. लेटिनमें यलो आरसेनिकम. Arnie: 
( Yellow Arsenicum Sulphidum ) कहते हैं ! 

हरताल दो तरहकी होती हैः--(१) तबकिया, जिसे पत्राख्य भी 
कहते हैं | इसमे से तबक या अश्रकके से पत्र निकल्षते हैं | इसका रङ्ग : 
सोनेका सा होता है | यह भारी ओर चिकनी तथा रसायन है; यानी. 
बुढ़ापे और मृत्यु को जीतने वाली | | मतलब यह, तबकिया हरताल: 
सर्वोत्तम होती है । ( २ ).दूसरे प्रकारकी हरताल गोले सी होती SI 
इसमें पत्र नहीं होते और ताकत कम-होती- है । यह अल्प गुणवाली: 
ओर स्त्रीकें पुष्पकी नाशक है । [ ह 


शुद्ध और मारी हुईं हरताल के गुण | 
हरताल--चरपरी, चिकनी, कषैली, गरम; विष, खुजली, ag, 
सुखरोग, रक्त विकार, कफ, पित्त, केश और त्रण नाशक हे | शुद्ध. 
हरतालके सम्बन्धमें कहा हेः-- 
तालकं हरते रोगान्‌ कुष्ठमृत्युज्वरापहम्‌ 
शोधितं ged कान्ति date तथायुषम्‌ ॥ 
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-कान्तिको सुन्दर करनेवालो एवं वीये और आयु बढानेवाली होती है। 
| अशुद्ध हरताल के दोष । 
अशुद्ध हरताल--आयु नाशक, स्फोट, तप, अज्ञसंकोच, कफ-चात 
-और प्रमेह पेदा करनेवाली है | अतः हरतालको ब्रिना शोधे खानेके 
-क्राममे न लेना चाहिये | 
हरताल शोधने को विधि | 
तबकिया हरतालके ठुक्ड़े-टुकड़े करके, दोलायन्त्रकी विधिसे-जिस 
'तरह हम मेनसिलके शोधनेम सममा आये हैं-नीचे लिखी चार चीज़ों 
में तीन-तीन घण्टे पकाओः--( १) ait, (२) पेठेका रस, 
( ३) तिलीका तेल, और ( ४ ) त्रिफलेका काढ़ा । | 
पहले कॉजीमें पकाओ, फिर पेठेके card, फिर तिल्ली के तेलमे और 
शेषम त्रिफलेके काढ़में | हरेकमें तीन-तीन घण्टे पकानसे हरताल शुद्ध 
हो जायगी। [ 


. तूतियावर्णन। 
तूतयाके नाम और गुण | 
'संस्कृत्मे तूतियाको तुत्थ) शिखिग्रीव, gers, ताम्रगर्भ, मयूरतुत्थ, 


` ःताम्रोपधातु, नील और हेमसार आदि कहते हैं । हिन्दीमें तूतिया और 


: नीलाथोथा, बङ्गलामे तृतिया, मरहठीमें मोरथुथु, गुजरातीमे मोरथूथू, 
*फ्रारसीम इदिया, अरबीमें तूतिया-अकजर, अँगरेजीमें सल्फेट आव्‌ 
कापर ( Sulphate Of copper ) कहते हैं | तूतिया ताम्बेकी उपधातु 
& | इसमें कुछ तांबेका मिलाव होता है। 
तूतियाक गुण | 
नीलाथोथा--चरपरा, खारी, SIA, 'वमनकारक, हल्का, लेखन, 
-मलमेद्क-दृस्तावर, शीतल) नेत्रोको दित, कफ, पित्त, विष, ste 
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ओर खुजली नाशक है | इसको wat घोलकर, पिचकारी लगानेसे 
सोज़ाकंम बहुत जल्दी लाभ होता है | 
तूतिया शोधन-विधि | 
(१ ) तूतियार्म दसवाँ भाग germ डालकर खरलमें रक्खो, 
ऊपरसे बिल्ली और कबूतरकी विष्ठा डाल-कर खरल करो। फिर 
गोला बनाकर, सराइँमें बन्द कर, ? पुटकी आग Fatt फिर दहीमें 
खरल करके १ पुटकी आग दो । शेषमें शहदमे खरल करके १ पुटकी 
आय दो, इस तरह तूतिया शुद्ध होकर मर जायगा | 
(२) face में नीलाथोथा ३ घण्टे तक खरल करके, 
'टिकिया बनाकर, सराइयों बन्द कर, आग में फू क दो; तूतिया शुद्ध 
हो जायगा । 
(३) खानका तूतिया, ( क ) गायके qa, ( ख ) भेंसके मूत्र और 
( ग) बकरीके मून्रमें तीन-तीन घण्टे तक पकानेसे शुद्ध होजाता है | 
'मोट--बनावटो तूतियाको मिट्टीकें बासन में डालकर ऊपरसे नोसादरका 
पानी भर कर घोल दो | जत्र प्रानी नितर जाय, तूतिया पेंदेमें जम जाय, पानीको: 
निकाल दो । फ़िर उसे भ्रूपमें सुखा लो । त्रस, शुद्ध हो गया | 
तूतिया मारण । 
एक भाग शुद्ध पारा, एक भाग शुद्ध गंधक ओर दो भाग शुद्ध 
तूतिया तीनों को खरलमें खरल करो। पीछे पारे या गंधकका आधा 
“शुद्ध सुहागा” मिला दो ओर घोटो। ऊपरसे “बड्हरका काढ़ा” भी - 
डालते जाओ । शेषम सुखा लो। इस मसालेको कपरोटी की हुई 
शीशीमे रख, बालुझा यन्त्रकी विधिसे, चूल्हेपर चढ़ा कर, ४८ घण्टे 
आग दो । आग आरम्भे ही AT रहे | समय पूरा होते ही आग बन्द 
कर दो । शीतल होनेपर, शीशीके गलेमे “सिन्दूर रस” ओर पदमे 
तूतिया भस्म” मिलेगी | यह भस्म ताम्र-भस्मक्े समान गुणकारी 


द्वोती दे | 


i 
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५२४ चिकित्सा-चन्द्रो दय | 


म॒र्दासंग-वर्णन । 
नाम और गुण 


कंकुष्ठ या सुरदौसङ्ग हिमालयकी चोटियोंपर होता है। इसे 
संस्क्ृतमें कंकुष्ठ, TS, शोधक और कालमालक आदि कहते SI 
हिन्दी में कंकोष्ठ, gatas; वङ्गलामें पावतीय सुत्तिका विशेष; मरहटी 
में मुरदाइसिङ्ग; शुजरातीमें पीलियो ओर फ़ारसीमें सुर्दारसंग 
कहते हैं । 

यह दो तरहका होता है-( 2 ) रक्तकाल, और (२) अण्डक | 
इनमेंसे भारी, चिकना और पली कान्तिवाला पहला अच्छा होता है | 
श्याम, पीलां ओर हल्का “अण्डक” नामका अच्छा नहीं होता | 

मुदासङ्ग-दस्तावर, कड़वा, चरपरा, गरम, वर्णकारक, मिः 
शोथ, उद्र-रोग, अफारा, गुल्म और कफ नाशक है | 

शोधन-विधि | 

( १ ) हिभामदस्तेमें सुदीसङ्गको कूटकर कपड्-छनं कर लो और 
अद्रखक रसमें तीन बार घोट-घोट कर सुखा लो, aw, Aaa 

हो जायगा | 


मारनेकी तरकीब | 
शुद्ध मुदोसङ्गको पीसकर, ग्वारपाठे के रसमें घोट कर, टिकिया 
सी बना लो | फिर सुखाकर, सरावसम्पुटमें रख, नौ अंगुल गहरे 
aie और लम्बे गडढेमें कण्डे भर कर, उसके बीचमें सराई रख करः 
कू क दो । मुर्दासङ्गकी उत्तम खाने-योग्य भस्म हो जायगी | 
सिन्दूर-वर्णंन | 
संस्कृतम सिन्दूरक सिन्दूर, रक्तरेणु, शिव, AWAIT, रज्गज7 
बङ्गज, रक्त, गणराभूषण, सीभ।ग्य और सन्ध्या राग आदि नामः हैं.॥ 
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धातुओं का शोधन-मारण -शोघन-वित्रि । ४२४ 


'हिन्वीमे सिन्दूर, वहुज़ामें सिन्दूर, मरहटी में शेंदुर ओर अँगरेजीमें 
“ओरिनोटो ( Orinotto ) कहते हैं | 


सिन्दूर-गरम, टूटे हाइको जोड़नेवाला, घावको शोधने और 
मभएनेवाला, Fred, कोइ, खाज gaat तथा विषको नष्ट करता दै। 


शोधन-विधि | 


सिन्दूरको ६ घण्टे तक दूधमे खरल करो । इसके बाद नीवूके 
Tad ६ घण्टे तक खरल करो | बस, सिन्दूर शुद्ध हो जायगा | 


मण्डूर-व्ुन | 


लोहेको आगमें धमानेसे जो मैज्ञ निजता है, उसे मण्डूर, लोह, 
/सिंहानिका, किट्टी और सिंहान कहते हैं। बोल-चालमे इसे “लोइ- 
-कीटी”? या “कीटीसार” कहते हैं | 

जिस लोहेका कीट होता है, उसमें उसीकेसे गुण होते हैं। 

नोट-मण्डूर शोधनेकी विधि ओर उसके सम्बन्धकी कितनो ही जानने 
“योग्य बातें हमने “चिरित्सा-चन्द्रोदय” तीसरे मागके पृष्ठ ४०४ में लिखी हैं | 


मण्डूर-शोधन-विधि | 


चूल्देमें Tegal लकड़ियाँ जलाओ | एक बतेनमें मस्डूर रखकर, 
ATT लाल करो। जव लाल हो जाय, गोमूत्रमें बुझा stl इस 
'तरह तपा-्तपाकर सात बार गोमूत्रमें बुझानेसे मण्डूर शुद्ध हो जाता. 
'है। बुझानेसे वह टुकड़े-टुकड़े होकर विखर जाता है । शेषमें, मण्डूरको 
“पानीमें धोकर सुखा लो ओर खरलमें कूट-पीसक़र कपड-छनःकर लो 
-ओर शीशीमें भर दो । 


अगराँइसे और भी उत्तम बनाना हो, तो इसे गोमूत्रमें भिगोकर 
और सराव-सम्पुटमें रखकर, TAT तीन आँच दे लो |; 


4 = 
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. ४२६ > ~= चिकित्सा-चन्द्रोदय | : 


मणइ्र-भस्म-चिधि । 
मण्डूरको मण्डूरसे चोगुने त्रिफलेके काढ़ेमें मिला दोः। दोनोंको 
कढ़ाहीमें डालकर पकाओ। जब निफलेका काढ़ा GEA सूख 
जायगा, तब मण्डूरकी भस्म हो जायगी। जब मण्डूर ओर कढ़ाही 
दोनोंका रङ्ग लाल हो जाय, तब आग मत दो | जब कढ़ाही आप ही 
शीतल हो जाय, मण्डूर-भस्मको निकालकर पीस लो | 
` नोट (१)--जहाँ तक हो, बहेड़ेकी लकड़ी लगाकर मण्डूर शुद्ध करना 
चाहिये | अगर बहेड़ेकी लेकड़ियाँ न मिलें, तो बवूलकी लकड़ियोंसे काम लो 
ओर हो सके तो दस-पन्द्रह सेर बहेड़ेके फल भी चूल्हेमें बबूलके साथ जलाओ | 


(२)—मण्डूर-भस्म बनानेके लिए मरङ्करसे दूना त्रिफला लेकर Begs 
MAH काढ़ा बनाओ AT चोथाई पानी रहने पर उतार लो | 


( ३ )--मण्डूर ६० या १०० सालका पुराना Wes होता है। ४० 
सालँसे कमका तो AEH समान होता है | 
AURA के गुण | 
WE अदुपान विशेषके साथ देनेसे. पाण्डु, . कामला; 
हूलीमक, यकृत-शोथ, तिल्ली ओर पेटके रोग नाश करती हें । इनके 
अलावा SAL, खाँसी, शूल, अफारा, बवासीर, कृमिरोग ओर गोलेको 
नाश करती है | 


संवन-वाध | ; 

(१ ) पाण्डु रोगमें--चार रत्ती शुद्ध मण्डूर, ६ माशे शहद | 
ओर ३ माशे घोमे मिलाकर चाटनेसे पाण्ड रोग निश्चय ही नाशःहों 
जाता हे | 

(२ ) पेटके भयानक ददेमे-ऊपरकी चिधिसे मण्डूर खिलानेसे 
अवश्य आराम होता है। 

(३) सूजन सहित पाण्डमे-? चने-भर मण्डूरको, उपरकी 
तरह, घी ओर Megs चाटो | 
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धातुओंका शोधन-मारण--शोधन-विधि | प२७- 


(४) पाण्डु रोगमें--१ मारो मण्टूर ६ माशे गुड़मे मिलाकर 
, ११ दिन खाओ ! | 
( ४ ) कामला में--चने भर मणडूरको .माशे-माशे भर हल्दी; - 
दारुहल्दी, कुटकी ओर त्रिफलेके चूणंमे मिलाकर, ६ माशे शहद और: 
३ माशे घीके साथ चाटो | 


सोनामक्खी-वणन । 
जिस तरह सोना, चाँदी, ताम्बा, राँगा, जस्ता, सीसा और लोहा 
सात धातु हुँ; उसी तरह सोनामक्खी, रूपामक्खी, तूतिया, काँसी, 
पीतल, सिन्दूर ओर शिलाजीत ये सात उपधातु हैं । 
संस्कृतम सोनामक्खीक wuss, माक्षिक, धातु, मधुधातु, 

. सुवण माक्षिक, पीत माक्षिक, चोद्रधातु ओद स्वणे-चण आदि नाम हैं | 
fda सोनामक्खी, बँगलामे स्वण-माच्तिक, शुजरातीमं सोनामक्खी- 
STRAT आयने पाइराटीस ओर लेटिनमें फेरियाई सल्फरेटम 
कहते हैं । >> 

सोनामक्खीम थोड़ासा सोना होता है। इसीलिये सोनेके 

अभावमें सोनामक्खी देते हैं यानी सोना न दोनेसे सोनामक्खी देते हैं; - 
` अंतः यह सोनेसे कम-गुणवाली है। इसमें सोनेके सिवाय ओर 
पदार्थोके गुण भी रहते हैं। जिसमें सोनेकी सी मलक हो ओर जो; 
भारी हो, वही सोनामकखी अच्छी हःती है। 

शुद्ध सोनामक्खीके गुण | 

. _ शुद्ध सोनामक्खी-स्वादु, veal, वीर्यवद्धक, रसायन, नेत्रोंको 

हितकारी, वस्ति da, कोद, TLS, Tae, उद्ररोग, विष, बवासीर- 

सूजन, खुजली ओर त्रिदोष नाशक हे | 

हिकमतमें लिखा है--सोनामाखी अश्रकृतिमें गरम ओर रूखी हे; 
फेफड़ोंको हानि करती है। “रोगन बादाम” इसके दएको नाश करा 
है | इसका प्रतिनिक्षि “तूतिया” है। मात्रा एक जौके बराबर दे। इसमें 


_—~ 
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प्श्श्८ | चिकित्सा-चन्द्रौ दय । 


विष adi है। इसका रंग पीला और स्वाद कंषेला होतां है। यह . 
-ेत्रोक्रे जाले-माड़े, नाखूनोंके रोग, सिरके रोग और तिल्लीकों नाश 
करती एवं हृदयको मजबूत करती दै | 
अशुद्ध सोनामक्खीक दोष | 
अशुद्ध सोनामक्खो-अग्निमांद्य, बजहानि, नेत्र-रोग, विष्टंभ, 
ale और अनेक प्रकारके घाव कर देतो हे; अतः इसे बिना शोधे 
Baa न लेना चाहिये | 
शोधन-विधि | 
एक लोहेकी HA ३ भाग सोनामक्खी, एक भाग Gar 
नोन ओर x भाग बिजञोरे नीबूका रस ( जितनेमें चू खूब डूब जाय ) 
-तीनोंको डालकर, खूब ते आगपर पकाओ और कलछीसे चलाते 
“रहो । जब तक कढ़ाही लाल-सुखे न हो जाय, उसे चलाते रहो । सुखे 
 'होनेपर आग मत दो ओर शीतल होने- पर उतार लो। बस, सोना- 
-मक्खी शुद्ध हो गई | 
नोट -बिजौरे नीबूकी जगह “नँभीरी” नीबूका रस मी ले सकते हो | 
और शोधन विधि। ... . =... „. 
शोधनेकी और विधि--२० MA सोनामक्खी, १० तोले सेंघा -. 
-नोन ओर ३० तोले अरणडीका तेल,--तीनोंकों HELA डालकर तेज ' 
` आगपर चढ़ाकर पकाओ ओर HAA चलाओ। जब तेल. बिल्कुल . 
जल जाय, २० तोले त्रिफलेका काढ़ा डालकर पकाओ |. जब काढा भी 
-जल जाय, ३० att BAM ASH रस डाल दो और पकाओ | जब _ 
es, =a a a | oh नीबूका रस भी जल | 
i eee लगा रहो) _फिर ser बन्द करो | 
oe aa ae ne पानी भरे PET हासन 
र पानी बह दो, वाकि नमक न रहे। इसके 
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धातुऔंका शोधन-मारण--शोधन-विधि । ५२६ 


` बाद, फिर एक बार पानी देकर मलो और पानीको निकाल'दो । जब 
तक पानीका स्वाद खारा रहे, धोओ ओर पानी निकाल दो | शोषमें, 
सोनामक्खीको सुखाकर कूट-पीसकर छानलो | यह विधि श्याम 
सुन्दर आचायकी है। इस तरह शोधी हुई सोनामक्खी सबसे उत्तम 
होती है। 
सोनीमक्खीकी भस्मकी बिधि | 

सोनामक्खीको नीचेकी चीज़ोंमेसे किसी एकमे खरले करके 
आँचकी एक पुट. दो; यानी एक वार फूँक दो, तो भस्म हो जायगीः-- 

( १ ) कुलथीका काढ़ा, ( २) माठा, ( ३ ) तेल, आर (४) बकरेका 
पेशाब। जैसें” gests aed घोटकर टिकिया बनालो और 
सराव-सम्पुटमं रखकर, गजपुटम फू क दो, भस्म हो जायगी | 

दूसरीविधि | | 

सोनामक्खीको नीबूके wad सात बार घोट-घोटकरं टिकिया : 
बनाकर, सराव-सम्पुटमे रखकर, सात बार गजपुटमें फू कनेसे 
सोनामक्ख्रोकी भस्म हो जाती है | कुलथीके we वगेरः में से किसी 
एकमे घोटकर, एक गजंपुटकी आग देनेसे भी भस्म हो जाती है। 
„सात बार अभ्िमें फू कनेसे ओर भी अच्छी भस्म हो जाती है। 
` नोट-नीबूके 'रसमें घोट-घोटकर, सात बार फूकनेसे ख्पामाी 
` आर कांस्यभाक्षिंककी'मी मस्मःहो जाती है। . - 
`. ^ ˆ उत्तम भस्म की पहचान। . 

_'सोनामक्खीकी भस्मको धूपमें रखकर देखो, अगर उसमे चमक 
हो तो अशुद्ध समभो। यदि चमक न हो तो शुद्ध भस्म समभो | 


`, आशुद्वंभस्मसे हानि। 
सोनामक्खीकी अशुद्ध .भस्म--मन्दारिन, कमजोरी ओर नेश्ररोग 
waft अनेक बीमारिंयाँ Gar करती हे | अगर किसीने चेसी भस्मं 


सेवन की हो, Tad नीचेका नुसा Ada करेः-- 
६७ 
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अशुद्ध सोनामक्खीकी शान्तिका उपाय | - 


अगर अशुद्ध VAG रोग उठे हों, तो लगातार कुछ दिन“अनारके 
छिलकोंका काढ़ा”पीओ | “कुल्थीका काढ़ा”भी अच्छा है । 


रूपामक्खो-वर्णन | 


रूपामाखी चाँदीके जेसी होती है, ओर उसमें किसी क़दर चाँदी 
होती दै, इसीसे उसे रूपामाखी कहते हैं । इसे संस्कृतम तारमाक्षिक, 
माक्तिकश्रेष्ठ और रौप्य माक्तिक आदि कहते हैं । हिन्दीमें रूपामाखी, 


बंगलामें रोप्यमाक्ती, मरहठीमें रोप्यमाक्तिक ओर -शुजरातीमें५रूपा- 
माखी कहते हैं | 


aide अभावमें रूपामाखी देते हैं। यह चॉँदीसे कुछ कम शुण- 
बाली होती हे | रूपामाखीमें aide सिवा ओर पदार्थोके भी गुण 
रहते हैं। 
शुद्ध STAT TT | 
हूपामाखी--पाकमें मीठो, रसमें जुरा कड़वी, वीर्येवद्धक, 
रंसायन, बुढ़ापा जीतने वाली, नेत्रोंको हितकारी, 'वस्तिरोग) प्रमेह, 


कोइ, पाण्डु, Kase, बवासीर, सूजन, चयं, खुजली और 
त्रिदोष-नाशक। है | न 


हिकमतर्म लिखा है--रूपामाखी कालाई लिये सफ़ेद होती है, 

इसकी प्रकृति शीतल ओर रूखी है | यह देहकी चिकनाईको सोखती - 
‘sie आँखोंकी ज्योतिको बढ़ाती है । सिरके रोग, नेत्रके घाव, 
नाखूनोंके रोग ओर मोतियाबिन्दको गुणकारक है । यह तिल्लीकी 
केठोरताको मिटाती है। इसमें विष नहीं है | इसका प्रतिनिधि “मुर्दा 
संग” है । इसके दपंको “बादामका तेल” नाश करता है।. मात्रा 
२ माशेकी हवै। 
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विष और उपविषोंकी शोधन-विधि । ५३ 
अशुद्ध रूपामवखीके दोष | 
अशुद्ध रुपामाखी--मन्दाग्नि, बलनाश, विष्टम्भ, नेत्ररोग, कोढ़, 
गण्डमाला और अनेक तरहके घाव आदि करती है; अतः शोधकर 
लेना उचित है। . 
शोधन-विधि । 
रूपामाखीको १२ घण्टे तक ककोढ़े; मेढासिंगी और नीबूके रसमें 
पीसकर, धूपमे सुखा लो | बस, शुद्ध हो जायगी | ॒ 
रुपामाखीकी भस्मकी विधि | 
रूपामाखीके मारनेकी बही विधि है, जो सोनामाखीकी है। आप 
इसे बकरेके पेशाबमं खरल करके, सराव-सम्पुटमे रखकर १ गजपुटकी 
आग दे दो । अगर धूपम चमक she, तो फिर खरल करके फूंक दो । 
कोई-कोई सोनामाखी ओर रूपामाखीको सात-सात वार खरल करके 
सातःसात आग देते हैं | 
अशुद्ध रूपामाखोक विकारोंकी शान्तिका उपाय | 
` “भिश्रीमें मिलाकर मेढ़ासिंगी” खानेसे रूपामाखीके विकार शान्त _ 


हो जाते हैं। 


TTS Sr Oso 3 छिलके ८० ३८) 
विष और उपविषोंकी शोधन-विधि | 
Oe OCT OSG OM 

विषके नाम और लक्षण | 


संस्क्रतमे विषको--विष, गरल, हालाहल, रक्तश्चङ्गिकः नील, 
आदि कहते हैं | हिन्दीम बचनारा विष, बँगलामे काट विष, acest 
बचनाग, शुजरातीमे विष, फ़ारसीमे जहर ओर अंगरेजीमे पाइजन 


_ (Poison ) कहते हैं । 


| 
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५३२ ` चिकित्सा-चन्द्रोदय | 

विषके नो भेद हैं--( १) वत्सनाभ, (२) हारिद्र, (2) सक्तुक, 
(४) प्रदीपन, (४) सोराष्टरिक, ( 8) शशृङ्गिक, (७) कालकूट, 
(८) द्यात्ताहल और (६ ) ब्रह्मपुत्र | 

वत्सनाभ विष । 

जिसके पत्ते सम्हालूके जैसे हों, आकृति--स्वरूप बछड़ेकी 
नाभि-जैसा हो, जिसके नजुदीक दूसरे बृत्त न ठहरें ओर न बढ़ें उसे 
“वत्सनाभ” विष जानना चाहिये | 

हिकमतमे लिखा हे--अच्छनाग विषको संस्कृतम वत्सनाभ, 
फ़ारसीम Tex ओर अरबीमे विष कहते हैं। इसका स्वरूप ऊपरसे 
काला, पर भीतरसे कुछ सफ़ेद ओर स्वादमें कड़वा होता है। इसकी 
कुछ जातोंकोःसंखिया कहते हैं। यह निर्विषी-जेसे एक पहाड़ी वृक्षकी 
जड़ है । इसकी प्रकृति चोथे दर्जेकी गरम ओर रूखी हे | यह प्राण- 
नाशक है | इसका दर्पे “निर्विषी ओर दायुलभिस्क” ,से नष्ट होगा है। 
` इसकी मात्रा दो माशे की है | शुद्ध किया हुआ बचनाग ale, सफ़ेद 
` दाग और श्वासनाशक है; पर इसे द्दोशियारीसे सेवन करना चाहिये, 
क्योंकि घातक विष है | 


हारिद्र विष। 
जिसकी जड़ हल्दीके पेड़के जेसी दो, वही हारिद्र विष है । 


सक्तु बिष | 
` जिसकी ated सत्तू-जेसा चूण भरा हो, वह cage विष है | 


ग्रदीपन विष | 


जो लाल रंगका, दी, अग्निकी-सी कान्तिवाला ओर अत्यन्त ` 


द्वाहंकारक हो, वह प्रदीपन विष है। 
सौराष्ट्रिक विष । a 
ait सोराष्टू देशामे पेदा होता है, बह सौराष्ट्रिक विष है | 
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शृङ्गिक विष | 
जिसको गार्यके सींगके बाँधनेसे दूध 'लाल हो जाय, उसे 
“safe” या सींगिया विष कहते हैं । 
कालकूट। 
यह विष एक पेड़का गोंद है। कोकन और मलयाचल आदिमं 
altar है | 
हालाहल विष | 
जिसके फल दाखोंके गुच्छोंके समान हों, पत्तो ताड़के पेड़-जेसे 
हों, जिसके पास वृक्षादि भस्म हो जाये, वह “हालाहल” विष है। 
यह हिमालय, दक्खन समुद्र, किष्किन्धा और कोंकन देशम होता है | 
TATA | 
जिसका रंग पीला हो, वह “ब्रह्मपुत्र विष” है। यह मलयाचल 
पर होता हे | 
रसायनके काममें सफेद विष लिया जाता है। शारीर-पुष्टिके लिए 
लाल विष, कोढ़ नाश करनेको पीला ओर किसीके मारनेके लिए काला 
विष लेते हैं । 
विषके गुण | 
विष प्राणनाशक, सारे शरीरम फेलकर पचनेवाला, ओजको 
सुखाकर सन्धियोंको ढीला करनेवाला, अग्निके अधिक अंशवाला, 
अपने साथीके गुण करनेवाला, वात और कफनाशक तथा मद्कारक 
` है। यदि यह विष चतुराई और नियमसे सेबन किया जाता है, तो यह 
प्राणदायक, रसायन, योगवाही, त्रिदोषनाशक पुष्टिकारक और वीये- 
बद्धेक होता हे | 
अशुद्ध विष हानिकारक | 
अशुद्ध विष परमःहानिकारक है, शुद्ध करनेसे इसके दुगु ण दूर 
हो जाते हैं । इसलिये विषको शुद्ध करके दवाओंमें डालना चाहिये। 
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विष-शुद्धिको विधि । 

विष--बच्छुनाभ विषको ३ दिन तक गोमूत्रमे भिगो रखो। इसके 
बाद, मूत्रसे निकालकर, लाल राइँके TA तर किये हुए कपड़ेमे दबा 

रख दो | बस, विष शुद्ध हो जायगा | 

सींगिया विषकी शुद्धि | 

सींगिया विषको दो-तीन तोले लेकर, Aas गोबरमें मिलाकर 
झागपर पकाओ । इसके बाद निकालकर, उसमें एक सींक घुसाओ। 
अगर सांक पार हो जाय, तो टीक दो गया | उसे धोकर साफ़ कर लो 
और दूधमे डालकर पकाओ | फिर निकालकर सुखा लो और रख दो । 
अब, यह सब कामका हो TAT | 


उपविष शोधन-विधि । 


(१) आकका दूध, (२) थूहरका दूध, (३) कलियारी, 
(४) कनेर, (x) चिरमिटी--घुघची, (६) अफीम, ओर 
( ७) धतूरा--ये सब उपविष या गौण विष हैं। अगर किसी चीजामे 
ये डालने हों, तो इन्हें शोध लेना चाहिये | 


आकका दूध । , 


आपको PHA अक, फ़ारसीमे खुरगं, अरबीमें उशर और 
अँगरेज्ीमं केलोदोपीसजाइगाटिया कहते हैं। इसका बृत्त सफेदी 
लिये हरा होता है। छोटा सा बर्त होता है। इसका दूध तीसरे 
दर्जका गरम और रूखा होता है। आकका दूध यकृत और फेफड़ोंको ' 
हानिकारक है। “घी” इसका मार है। इसका प्रतिनिधि “rae” 
है । मात्रा ३ माशेकी है। इसका दूध मांस-भक्षक है, अतः anew 
घाव कर देता है | इसके TS सरदीकी सूजन नाश होती हे, शीतकी 
पीड़ा शान्त होती है भर पेटके कीड़े भी नाश हो जाते हैं! इसके, 
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विष और उपविषोंकी शोधन-विधि | ५३५ 


फूल के खानेसे भोजन फौरन ही पचता है । यह पक्काशायके रोगोंको 
गुणक्ारक दै । इससे als, खुजली, तिल्ली, बवासीर ओर गोला 
आदि भी नाश होते हैं | 
आककी शोधन-विधि | 
आकका दूध खरल करनेसे ही शुद्ध हो जाता हे | 
कलियारीका वणन । 


कलियारीको ated भी कहते हैं। संस्क्तमें कलिकारी, ac 
हठीमें कललानी और शुजरातीमें कलगारी कहते हैं। इसका ब्वत्त 
पहले मोटी घासकी तरह होता है, फिर बेलकी तरह फैलता' है। 
पत्ते अद्रखकेसे होते हैं | इसका पेड़ प्रायः बाढ़ या Wels सहारे 
लगता है । पुराना पेड़ केलेके ge जितना मोटा होता है। गरमीमे 
पेड़ सूल जाता है. gaat पंखड़ियाँ लम्बी ओर फूल शुड्हलकं 
फूल-जैसा होता है | फूलोंका रङ्ग लाल, पीला, सफ़ेद ओर गेशआ 
` साद्दोता है। फूलोंसे बृत्त बड़ा सुन्दर दीखता है।इस बृक्षकी 
गाँठम विष होता हे | 

यह दस्तावर, SIAL, AS, खारा, पित्तकारक, गरम, कषैला और 
हल्का तथा वायु, कफ, कीड़े, वस्तिशूल, Ble, बवासीर, खुजली, त्रण, 
सूजन, शोष, झल और गर्भनाशक है | 


शोधन-विधि। 
कलियारीके टुकढ़े-टुकड़े करके एक दिन “गोमूत्र”मे भिगोदो, वह 
शुद्ध होजायगी । 
कनेरका वणन | 


` संस्क्रतमे कर्णिका और करवीर, हिन्दीमे कनेर, गुजरातीमे कराहेर 
आर मरहठीमे कराहेर कहते हैं। कनेरका पेड़ मशहूर है ओर सवत्र 
होता है। यह्‌ मंनुष्यके क्द्‌-बरातरर्‌ प्राय २ गजु AAT होता है। 
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Me en नव 
कंमेरका | पेड़ चांर तरहका होता दैः -( १) सफ़ेद, (२) लाल, 
(३) गुलाबी, ओर (४ ) पीला । 

इन चारोंमेंसे सफ़ेद कनेर दवाओंके काममें आता हे। इसकी 
set fis होता है । पत्ते म्बे होते हैं। फूलोंमे सुगन्ध ah 
है न दुर्गन्ध । कनेरके पेड़के पास साँप नहीं आता | गधा इसे 
हरगिज नहीं छूता | 

कनेर की प्रकृति गरम और रूखी है। यह फॅफड़ोंको दानि करता 
है। “शहद और घी” इसके दर्पको नाश करते हैं। agar ओर 
सुंनंक्का इसके बदल या प्रतिनिधि हैं। मात्रा ३ माशेकी हे; पर इसे 
खांना उचित नहीं | 

यह कठोर सूजनको नाश करता, कान्ति करता, रूखापन करता, 
पोठकी पुरानी पीड़ाको शान्ति करता, चूतड़से पावकी उंगली तकके 
Tear नाश करता ओर ओजको बल देता है। इसका लेप खुजली 
ओर माईको नाश करता है। इसके सूखेपत्तोंको पीस-छानकर घावों 
पर बुरकनेसे घाव आराम हो जाते हैं । इसकी जड़का लेप awa 
असाध्य गरमीके घाव भी आराम हो जाते हैं | बवासीर पर भीं इसकी 
जड़का लेप बहुत फ़ायदेमन्द है। सिरके रोगोंमें सफ़ेद कनेरकी सूखी 
जड़ द्रद्रे पत्थरपर frase लगानेसे लाभ होता *है। साँप या 
बिच्छूके काटने पर, काटे स्थानमें सफेद कनेरकी sig घिंसकेंर लेप 
'करनेसे बड़ी जल्दी फ़ायदा होता है | यद्यपि इसका खाना-पीना मना है, 
पर साँप और बिच्छूके काटनेपर इसकी जड़को घिसकर या पत्तोंका ' 
रस निकालकर, शक्तिअनुसार पीना, चाहिये । अगर ग्लानि हो, तो 
ऊपरसे “घी”पीना चाहिये | सफेद कनेरकी जड़ रविवारको कानपर 
बाँधनेसे जाड़ेके ज्वर भाग जाते हैं । विसर्पसर लाल कनेरके. 
फूल ओर बराबरके चावल, रातको Weil डालकर, ओसमे रखकर, 
सवेरे ही पीसकर लेप ama लाभ होता है। ये सत्र प्रयोग 
हमारे आजमूदा हैं । सफ़ेद कनेरके सूखे फूल, उनके बराबर ही कड़वो 
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तमाखू और जरासी इलायची-इनके चूणे को कपड़-छन करके सू घनेसे 
साँप का ज़हर उतर जाता है | 


| कनेर की शोधन-विधि । | 
कनेर की जड़ के छोटे-छोटे टुकड़े करके, गाय के दूध में दोलायन्त्र 
की विधि से पकाने से कनेर शुद्ध हो जाती है | 
चिरमिटी-वर्णन। 


नोट--एक CAT आधे पेट दूध भर कर, उसपर श्राड़ी लकड़ी रखकर एक 
HI कनेरकी TSH टुकड़े हॉधकर भूलेकी तरह उस लकड़ीमें लटका दो । 
पोटली दूधमें डूबी रहे | हॉडीको चूल्हेपर चढ़ादो ओर आग दो यही दोलायंत्र है। 

चिरंमिटी को संस्कृत में उच्चटा,हिन्दी में घु घुची या चिरमिटी कहते 
हैं। कारसी में चश्म खरूस कहते हैं। इसे सब जानते हैं। इसके 
बीजों से रत्ती का काम लिया जाता है काले मुंह ओर लाल शारीर 
बाली चिरमिटी तोलने के काम में आती है। देद्ातिन ओरतें इनकी 
मालायें भी बनाती हैं | 

चिरमिंटी: दो तरह की atct है- (१) लाल, ओर (२) सफेद्‌। 
चिरमिटी के पत्ते हरे और बीज लाल और सफेद होते हैं। यह स्वाद 
में करवी और फीकी होती है। प्रकृति में तीसरे दजे की गरम ओर 
दूसरे दर्जे की रूखी है। गरम मिजाज वालों को हानिकर और सिर ददे 
Gar करनेवाली दै। इसका दर्पं “सूखे धनिये ओर ताजा दूध” से 
नाश होता है | मात्रा १ माशे की है | 

qe fd को प्रसन्न करती, स्नायुओं में बज़ देती, बल की रक्षा 
करती, जरा-च्याधि को दूर करती, ओज को बलवान करती और शुक्र 
पैदा करती है.।.लाल और सफेद चिरमिटियों में “सफेद चिरंमिटी” 
उत्तम होती दै। 

चिरमिटीके शोधने, की विधि | | 
चिरमिटी तीन घन्टे तक कांजी में पकाने से शुद्ध हो जाती दे | 
६ sti 2 7 
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_ चिरभिटी के विष की शान्ति के उपाय | 


चौलाई के रस में मिश्री मिलाकर पीओ और ऊपर से दूध पीओ। 
इससे चिरमिटी का विष शान्त हो जाता है । 
| AAT | 

अफीमको संस्कृतम अहिफेन, फारसीमं अफयून, अरबीमें लुबचुल 
खशखाश और अ म्रोजी में ओपियम (Opium) कहते हैं । यह स्वरूपमें 
काली होती है, पर तत्काल की पैदा हुईं सफेद होती है। स्वाद मे 
कड़वी होती है। भारतवर्ष में पोस्ते में सुई gu देते हैं, उससे दूध 
निकलता और जम जाता दै। प्रकृति में चोथे दर्जे की शीतल ओर 
रूखी होती है। बाहरी और भीतरी नसों को हानिकारक है। “केशर 
और. दालचीनी” .इसके दर्प को नाश करते हैं। “खुरासानी अजवायन 
प्रतिनिधि या बदल है | मात्रा -१ रत्ती | | के 

अफीम शिथिलता-कारक, वद्धेक, रुद्धक, निद्रा लानेवाली, शोथ या 
सूजन को नष्ट करनेवाली, सारी पीड़ाओं को शान्ति देने वाली, वीये 
कोर्खलित होनेते रोकने वाली, नजला, कफ,खाँसों, कानका ददे ओर 
त्रके सब रोगों को खाने-लगाने से नाश करनेवाली है। इसबगोल 
के लुआब” में अफीम घिसकर लगाने से बाल नहीं निकलते ||, 


अफ़ीम के शोधनेकी विधि | 
(१) अफीममें अदरख के रस की बारह भावना देने; यानी बारह 
बार अदरख के रंस में खरल कर-कंरके सुखाने से अफीम शुद्ध हो 
ज्ञाती है। 

(,२ ) अफीम को जल में घोलंकर, व्लादिङ्ग पेपरमें या चार तहके 
कपड़े में छान लेने से मेल ऊपर रह जाता है ओर पानी नीचे चला 
जाता है | उस पानी को मन्दी भागपर औटाने से” अफीम गाढ़ी हो 
जाती है | उसमें मेल माकड़ कुछ भी नहीं रहता | 
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अफीमके विषकी शान्ति के उपाय | | 
(१ ) बड़ी कटेरीके रसमें दूध मिलाकर पीनेसे अफीम का sax 


उतर जाता हे | 
(२) हींग घोलकर Has भी अफ्रीमका जहर उतर जाता है। 


कुचला-चणन | 


कुचले को संस्कृतम तिन्दुक, फ़ारसीमे कुचला, अरवीमें इराकी 
र कातिलुलकलब तथा sasha पॉइजननट या नक्सवोसिका 
कहते हैँ | इसका स्वरूप कालापन लिये पीला ओरं स्त्राद कड़वा होता . 
है । कुचला एक वृत्तका प्रसिद्ध बीज है। प्रकृतिम तीसरे दर्जेका गरम 
आर wer होता है | यह मद करनेवाला--नशा लानेवाला और घातक 
विष है । इसके जहरकी शान्ति क्रय कराने ओर घी-मिश्री पिलानेसे ' 
होती है | मात्रा २ रत्तीकी हे । 

इसको शोधकर सेवन करनेसे पत्त॑वध, स्तम्भ, आमवात, कमरका 
qa, चूतड़से पैरकी अंगुली तककी मनमनाहट और ददे तथा 
वायुशूल प्रश्नति आराम होते हैं । कुचला स्नायुरोगोंकी अनुभूत दवा 
है । कुचला पथरीको नाश करता है। इसका लेप चेहरेपर करनेसे 
मुँ हकी कलाई, व्यंग, भार और खुजली तथा दाद नाश हो जाते हैं। 


कुचला शोधनेकी तरकीबें | 


( १ ) कुचलेको घीमें भून लो, शुद्ध हो जायगा । 
( १ ) कुचलेको गोमूत्रम दस दिन तक भिगो रक्खो; पर मूत्र रोज 


बदलते रहो । फिर उसे १० दिन बाद निकाल लो ओर छील कर 
या बीचँ-बीचसे चीर-चीरकर, उसके भीतरकी जिभली निकाल- 
निकाल कर फेंक दो और 'टुकड़े-टुकड़े करके दूधमें डालकर पकाओ; 
कुचला शुद्ध हो जायगा ! यह दूसरी तरकीब है | 

(३) छुटाँक भर कुचला डेढ़ सेर दूधम ओटाओ | जब दूध रबड़ी 
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MD) Mims spss nn 
सा हो जाय, उतार लो और कुचलेको निकालकर घोलो ओर सुखाकर 
रख लो | बस, कुचला शुद्ध हो गया | यहद तीसरी विधि है । 

नोट--कुचलेके बीजोंको बीचसे चीर-चीर कर, उनके भ्रन्दरकी जिमली हर 
हालतमें निकाल Gant चाहिये | घीमें भूनते समय, इस बातका ख्याल अवश्य 
रहना चाहिये कि बीज जलने म पार्वे | 


धत्रेका वणन | 


धतूरेका वृक्ष प्रसिद्ध है। धतूरा एक छोटेसे काँटेदार वृक्षका 
फल है। इसका पेड़ बंगनके पेड़-जैसा होता हे | संस्छृतमे इसे 
त्तर, फ्रारसीमे तातूर और अंग्रेजीमे इस्टेमु्नियम कहते हैं । 
इसका स्वरूप हरा और काला. होता है, स्वाद कड़वा होता हे। 
. gat चौथे दरजेका शीतल ओर रूखा हे। यह अत्यन्त मादक, 
उन्माद और चिन्ताजनक है। “सौंफ, काली मिचे ओर शहद” 
इसके दर्पको नाश करते हैं। मात्रा ३ रत्तीकी हे। अधिक लेनेसे 
' घातक है | अवयवोंमे ओर विशेष कर मस्तिष्कमें अत्यन्त शिथिलता 
करनेवाला, अत्यन्त मादक, अत्यन्त निद्राप्रद, पित्तज, रुधिरकी तेजी 
ओर सिर-दर्दको शान्त करनेवाला है, शोथ या सूजनके भीतरी 
मलको प्राता है। चिकनाईको सुखानेवाला और वीर्यको स्तम्भन 
करनेवाला है | इसके पत्तों का लेप अवयवोंको गुणकारक हे। Saat 
'धतूरा गर्म, अभि. बढ़ानेवाला, नशा लानेवाला,, एवं ऽबरादि सब 
रोगोंका नाशक लिखा हे | 


धत्रा शोधन-विधि | 


(2) घतूरेके बीजोंको कूटकर १२ घण्टे गाय के मूत्रमें भिगोकर 
निकाल लो ओर धो Stat; फिर काम में लाओ | 
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' बाँकको सन्तान देनेवाले और wie 
+ नामदंको मर्द बनानेवाले 


४५ उत्तमोत्तम योग। % 

8G) —S —— MTS © Sex >) 

(१ ) सोंठ, छुहारेका छिलका, बंसलोचन ओर नागोरी असगन्ध, 
इन चारोंको कूट-छानकर रख लो । इसमेंसे २ माशे चूणे स्री-धमेके 
पीछे, बारह दिन तक, खानेसे उसको गर्भ रहता है, जिसके एक. पुत्र 
होकर रह गया हो | | 

(2) चमेलीकी जड़का छिलका ४ माशे, काली गायके gat 
al उस जगह पीवे, जहाँ गाय दुही जाती हो ओर सूंरजके सामने 

ह करके सन्तान माँगे, शैश्वर-कपासे इच्छा पूण होगी | 

(३ ) लड़केका नाल मिश्रीमे मिलाकर, खानेसे गर्भ रहता है। 

(४ ) कसौंदीकी 'जड़ बकरीके gat पीसकर aaa गर्भ 
रहता हे । 

(५) नागकेशर ३ माशे ओर जीरा ३े मारे इन) दोनोंको गायके १ 
तोला घीमें ऋतुःस्नानके चौथे दिनसे तीनदिन तक पीनेसे गभे रहता है। 

(६) छुहारे नग १५ और धनियेकी जड़ एक पेसे-भर, दृक्षसे 
आऔटाकर, सात दिन खानेसे गभे रहता हे | 

(७) सफेद काँगनी बछड़ेवाली गायके gad, wis बाद 
खानेसे गर्भ रहता दै। ._ 

नोट--गर्भ रहा कि नहीं, इसके जाननेकी तरकीबें)--स्तनोंका मुई 
काला हो जाय, ( २) मुं हमें पानी मर-मर आवे, मुख सूख जाय,*शरीर मारी 
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रदे, आलस्य आवे और सिरपर Tee पड़े । ( ३ ) शहदको सिरफेमें मिला 

कर खावे | अगर पेटमें दर्द होने लगे, तो TWH होनेमें शक नहीं । (४) स्रीका 

हाथ लाल हो; तो बेटा होगा । अगर हाथ सफ़ेद हो, तो लड़की होगी । Sis 
दूधकी बूँद एक शीशे ( आइने ) पर डालो और ्राइनेको धूपमें रख दो। 
अगर Gaal बूँद मोती सी हो जाय, तो लड़का होगा और अगर दूध बिखर 
जाय तो कन्या समभो | 

(८) खसखसके दाने दो तोले, सुने चने दो ate, खाँड vata 
आर नारियलकी गिरी पूरे दो नारियलोंकी--इन सबको कूट-पीस कर 
रख लो | इसमेसे ६ पैसे भर रोज खानेसे जितना बल-वीर्य बढ़ता है 
लिख नहीं सकते । पर Sa बचना जरूरी हे | 

(६ ) स्वारपाठेका गूदा, घी, गेहूँकी भेदा ओर सफेद चीनी-- 
इन सबको बराबर-बराबर लेकर हलवा बनाकर खानेसे २१ दिनमें 
नामद भी मर्द हो जाता है; पर at ओर खटाईसे परहेज रहना 
चाहिये । } 

. (१०) चोपचीनी आध पाव और दालचीनी, कबाबचीनी, लौंग, 
कालीमिचे, रूमीमस्तगी, सालम मिश्री, जावित्री, इन्द्र्जो मीठा कूट,' 
नरकचूर, अकरकरा, बादामकी भीगी, पिस्ता और केशर--ये सब 
चार-चार मारे ओर कस्तूरी २ माशे लाकर रखो । 

कस्तूरीके सिवा, सब द्वाओंको कूट-पीसकर रख लो। शेषमें, 
कस्तूरी भी मिला दो ।. इसके बाद क़्लईदार कढ़ाहीमें आंध सेर 
शहद डालकर चूल्हेपर THA | आग एक-दम' मन्दी रखो। जब 

Mega काग आने लगें, तब उन्हें उतार-उतार कर फेंक दो। फिर 
दवाओंके पिसे-छने Fat eed मिलाकर चटपट कढ़ाही नीचे 
तार लो | शीतल होनेपर, तोले-तोले भरकी गोलियाँ बाँध लो । 
इसे “माजून चोपचीनी” कहते हैं; एक गोली रोज सबेरे ही खाने 


अर खटाइ तथा बादी पदार्थों से परहेज करनेसे बूढ़ा भी . जवान 
- हो जाता दै नमक लाहोरी खाना चाहिये | | 
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( ११) असगन्ध आधे सेर, सफेद quel आध सेर BT स्याह 
मूसली आध सेर -सबको पीस-कूट करं छान लो | फिर इस चूर्णको 
Ua दस शुने दूधमे पकाओ ओर चलाते रहो, जिससे दूध या 
दवा जलने न पाचे। जब दूध जल जाय, खोया-सा रह जाय, उतार 
कर छाया में सुखा दो। खूब सूख जानेपर, इस Wes बराबर 
मिश्री पीस कर मिला दो और एक बतेनमें मुंह बाँध कर 
रख दो । 


इसमैसे २१ माशे चूर्ण रोज़ खाकर झपरसे भिश्री-मिला दूध 
पीनेसे खूब aad बढ़ता और रंग निखर कर गोरा दो 
जाता & | 7 

( १२ ) ढाकका गोंद, तालमखाना, बीजबन्द, समन्द्रशोष, सफ़ेद 
मूसली, बड़ा गोखरू और तज--इन सबको पीस-कूट कर छान लो | 
पीछे a वजनके बराबर मिश्री पीसकर मिला दो ओर रख at | 
इसमैसे ६ माशे चूर्ण सवेरे ही खाकर, ऊपरसे धारोष्ण दूध पीनेसे 
खूब बल-बीये बढ़ता दै | 

( १३ ) कबाबचीनी, लौंग, अकरकरा, सोंठ, ऊद-खालिस ओर 
इस्पन्द जलानेका/-ये सब बराबर लेकर पीस-छान लो। फिर 
इस चूर्ण qua बजनसे दूना पुराना गुड़ मिलाकर, बेर-समान 
` गोलियाँ बना लो | इन गोलियोंके २१ दिन खानेसे मेथुन-शक्ति .खूब : 
बढ़ जाती है | । 

(१४ ) सिरसके बिना घुने बीज दो माशे रोज २१ दिन तक 
खानेसे .खूब बल-बीये और नेत्रोंकी ज्योति बढ़ती है। 

(१५) धनिया पीस कर, उसमे बराबरकी खाँड़ ओर घी 
मिलाकर रख दो | इसमेंसे ६ पैसे भर रोज खानेसे बल-वीये 


बढृतादै। | 
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(१६) जिसने पुत्र जना हो, पर पुत्री चाहे, उसे कड़बी तोरई 
साफ़ करके और छिलका दूर करके योनिमे रखनी चाहिये। मेथुनसे 
' पहले, योनिको पानीसे धोकर प्रसङ्ग करना चाहिये। इसके बाद 
सेथीके लड्डू खाने चाहिएँ और चिकनी सुपारी qe पीसकर 
पीनी चाहिए । 

नोट-( १ ) शराबमें बाजकी बीट एक तोले-भर खानेसे गर्भ नहीं 
रहता | जो शराबमें न खाय, वह अन्य चीज्ञमें मी खा सकती है। 


( २) गजपीपल और पिस्तेका छिलका बराबर-बराबर पीस-छान लो । 
इसमेंसे १ पैसेमर चूर्ण रोज़ एक मास तक खानेसे गर्भ नहीं रहता | 
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BAA हक ९ के ASIA ७: ७ २ Fo 
® नवीन चिकित्सकों और रोगियोंके सुभोतेके ६ 
लिए कुछ ALAS बातें । 
ककः कक BO 
आजकल इस देशामें हस्तमैथुन, गुदामैथुन एवं नेचरके क्रानूनके 
खिलाफ कुकर्मोंकी .खूब बृद्धि हो रही है। हमारे पास .इस ase 
मरीजोंके जितने पत्र आते हैं, उतने ओर 'मजेके मरीजोंके नहीं। 
इस लिहाजसे नहीं, fe लोग हमें नपुन्सक-चिकित्सामे विशेषज्ञ 
(Specialist ) या एक्सपटे सममते हैं; बल्कि इस लिहाजसे 
कि देशमे इस रोगके रोगी ही बहुतायतसे हैं। बाज-बाजु ओक्रात, 
किसी-किसी रोगीका रोना पढ़ कर हम स्वयं रो पड़ते हें। बहुत लोगं 
TARA अपना इलाज करा नहीं सकते, क्योंकि वेद्य-डाक्टरोंका 
स्वभाव है कि, वे जिस से जियादा पेसा मिलता है, उसीकी तरफ़ 
जियादा ध्यान देते हैं। गरीब इतना पेसा कहाँसे लावे ? दूसरी 
बात यह है, कि हमारे अधिकांश देशी वैद्योंको ज्वर, खाँसी और संग्रहणी 
प्रश्रतिकी चिकित्साका अच्छा अनुभव रहता है, क्योंकि ऐसे ही रोगी 
अक्सर उन्हें मिलते हैं। प्रमेह और नपुन्सकताका इलाज वे सफलता- 
gas बहुत कम कर सकते हैं। मेरे कहनेका यह मतलव नहीं कि, ऐसे' 
चैद्य भारते हैं हीं नहीं । हैं अवश्य, पर उ गलियोंपर faa योग्य । 
जो योग्य हैं, वे उतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि उन्हें टाइम बहुत कम 
मिलता है। जिन्हें काफी समय मिलता है, उन्हें अनुभव नहीं। वे 
प्रमेह, सोजांक, उपदंश, फिरङ्ग और नपुन्सकताके रोगीको: देखते ही. 
मन ही मन बहुत घबराते और एक आफत सी आई समकते हैं, पर 
. अपनी शानमें बट्टा लगनेके AAA ओर आई हुई लच्मी वापस जानेके' 
६६ . 
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Saad covets बकने लगते हैं। मज ओर होता हे और दवा 
और देते हैं, इसीसे बेचारे रोगियोंका उपकार नहीं होता ओर उनका 
` बिस्वास -आंयुर्वेदेसे उठता चला जाता है। दिन्दीमें कोई ,ऐसी. 
'पुस्तक नहीं, जिसे पढ़-समझकर नातजुर्बेकार वेद्य इन रोगियोँका' 
इलाज करके यश लूट सकें अथवा रोगी खुद ही, अपने रोगका निदान. 
करके, अपने लिए उपयुक्त दवा तजवीज कर सकें। इन्हीं बातोंको' 

` ध्यानमें रखकर, में ने “चिकित्सा-चन्द्रोदय” का चतुर्थं भाग लिखा हे | 
मुझे इस बातसे बड़ी खुशो दे, कि सैकड़ों-हजारों मरीजोंने इस अन्थकी 
सहायतासे, मिना किसी वैद्यकी मददके अपने-अपने रोगोंका 
पता लगाया और उचित gear चुनकर आरोग्य लाभ किया | ऐसे 
अनेक प्रशंसापूर्ण पत्र हमारे पास आये हैं; लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो 
इतना साफ समभाकर लिखनेपर भी अनेक बातें नहीं समरते--ग्रल- 

` तियाँ करते हैं । इसलिए हम नीचे चन्द ऐसी बातें लिखते हैं, जिनसे 
साधारण पाठक ही नहीं, नांतजुर्बेकार वेद्योंको भी मदद मिलेगी; उन्हें 
अपनी मंजिल मक्रसूद तक पहुँचनेके लिए, सीधी शाह राह मिल 
' ज्ञायगी :-- 
(१) जब किसी रोगका इलाज करने sal, तब पहले रोगको 
सममो | बिना रोगको समभे, बिना मर्जेकी तशस्नीश हुए, आबे-. 
हयात या असुत भी फायदा नहीं करता | जो सिपाही अच्छी तरह 
fora बाँध कर गोली चलाता है, उसकी गोली निशाने पर लगती है । 
इसी तरह जो वैद्य योगको अच्छी तरह सममकर, निःसंशाय होकर, 
दवा देता है, उसे सफलता मिलंती है। अगर वैद्य खूब अच्छी तरह 
निर्णय किये बिना, जीणे उवर रोगीकी चिकित्सा नवीन ज्वर रोगीकी 
तरह करे, तो रोगी केसे आराम होगा ? जीणे ज्वर रोगीका शरीर 
SET गरमीसे GET हो जाता हे, क्योंकि इस अ्बरमें वाथुका कोप 
विशेष रूपसे होता है। इस अवस्थामे जब तक वायुकी शान्ति न की. 
ज्ञायगी, रोगकी शान्ति केसे होगी ? वायुकी शान्तिके लिए दी 
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जीणज्वरीको “घी-दूध” पिलाते हैं। क्योंकि जलते हुए घरमें पानी 
डालनेसे जैसे. आगकी शान्ति होती है उसी तरह वायुसे रूखे हुए 
शरीरमें “घी-दूध” डालनेसे वातकी शान्ति होती है । कहा है-- 

लवणेन कफं हन्ति, पित्त हन्ति सशर्करा । 

घृतेन वातजान्‌ रोगान्‌, सरव रोगान्‌ शुडान्विता ॥ 

नमकसे कफका नाश होता है, मीठी Asia पित्तकी शान्ति 
होती है, बादीसे पैदा हुए रोग घीसे शान्त होते हैं ओर पुराने गुड़में 
मिली हुईं इवाओंसे सारे रोग नाश होते हैं| मतलब यह है कि पुरानें 
बुखार या तपेकोनः . अथवा क्रानिक फीवर ( Chronic Fever ) में 
“घी” पिलाना परम श्रेष्ठ है । बिना घी पिलाये आराम होना कठिन दै! 
लेकिन नये बुखारमे “alga” पिलाना ओर विष पिलाना समान है'। 
. जीणञ्वरमे घी-दूधसे आराम होता ओर नवीन saz घी-दूधसे बिगड़तां 
है | कहा है-- 

HUSA कफे क्षीणे चीरं स्यादस॒तोपमम्‌ | 
तदेच तरुणे पीते विषवद्धन्ति मानवम्‌ ॥ ` 

जीणेज्वर ओर कफके क्षीण aad “दूध” अम्रतकी तरह 
गुणकारी है, परन्तु वही दूध तरुण ज्वर--नये बुखारमें, विषकी तरह 
मनुष्यको मार डालता हे | 

इसलिये रोगका ठीक निर्णय करके दवा देना ही सफलताकी 
कुञ्जी ह। ` 
(२) अनेक अनुभव-शून्य वेद्य खाँसी-रोगीको गरम या शीतल 
दवा दिये जाते हैं ओर खांसी बढ़ती जाती है। अन्तमें रोगी वेद्यजीको, 
आशीर्वाद देता हुआ परम धामको चला जाता है। खांसी रोग पाँच 
तरहसे होता हेः--( १ ) वातसे, (२) पित्तसे, (३) कफसे, 
(४) suqaa, और (४) क्षय या धातुक्षयसे बहुतसे वेद्य 
: पिछली धातुक्षयसे होनेवाली खांत्तीका खयाल भी नहीं करते |. 
नतीजा यह होता हे कि, दवापर दवा देनेपर भी खांसी बढ़ती जाती है। , 


~ 
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असमयमें धातु नाश करनेसे धातुपर गरमी पहुँच जाती है । 
जिसकी धातुपर गरमी पहुँच जाती है, उले अक्सर .जुकाम होता 
रहता है। .जुकामका इलाज न द्दोनेसे खांसी हो जाती है। कुछ दिनों 
तक खांसीका इलाज न gaa क्षय रोग हो जाता हे | क्षयके बाद 
शोष हो जाता दै; फिर तो रोगी सूखःसूखकर मरजाता दै | जुकाम 
की खांसीके इलाजमे असफलता इसीलिये होती है कि, वैद्य लोग धातु 
को शुद्ध नहीं करते--बीयेकी तरफ ध्यान नहीं देते । जिसकी वजहसे 
खांसी Tar हुई है, उसकी ओर नज़र नहीं दोड़ाते, कारणका नाश नहीं 
करते.। AAT कारणका नाश हुए, कार्य कैसे हो सकता हे ? धातुक्षय 
से पैदा हुई खाँसी धातुको दुरुस्त किये बिना आराम हो नहीं. 
सकती | जब तक धातु नहीं ठीक होती, जुकाम या नजला जा नहीं 
SHAT | जब तक नजला या .जुकाम नहीं जाता, गलेमें कफका आना 
बन्द नहीं होता | जब तक छातीपर कफ बना रहता हे, खाँसी नहीं जा... 
सकती । कहा हे-- : 
न वातेन विना श्वासः कासनि श्लेष्मणा विना । 
awa चिना पित्तं न पित्त wea wa 
वायुके कोपके बिना श्वास रोग नहो होता, कफके छातीपर 
अमे बिना खांसी नहीं होती; रक्तके विना पित्त नहीं agar और बिना 
पित्त-कोपके राज्यक्ष्मा या क्षय नहीं ela | 
ऐसे Heid, Gast खांसी रोगको तो जान लेते हैं, पर खांसी 
क्यों हुई, उसकी जड़ क्या दै, उसका निदान:कारण क्या है--इस बातके 
टीक न॑ जाननेसे ही उन्हें सफलता नहीं होती। मतलब यह हे कि, 
चिकित्सा-कर्म बड़ा कठिन Ql इसमें बड़ी अक्क, विचार और 
शान्तिचित्तताकी दरकार है। 
(३) कलकत्तेमं, एक पुराने ढांचेके बृद्ध वेद्यके पास एक घनी 
मारवाड़ी खांसीका इलाज कराने आया करता था। वेद्यजीने बिना 
सोचेःसममे उसको चिकनाई खानेसे रोक दिया ओर आज gE ca कल. 
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वह रस देते रहें | कोई चार महीने तक इलाज हुआ, पर खाँसी न गई । 
एक दिन बेच्यजीने हंमसे भी कहा | हमने रोगीका हाल सुना-समभा | 
मालूम हुआ, उसे वातज--सूखी पुरानी खाँसी है । क्योंकि रोगीने 
कहा कि मेरे पेट, सिर, पसली और कनपटियोंमे दद होता हे । सें 
खाँसते-खाँसते हैरान होजाता हूँ, पर कफ नामको भी नहीं निक- 
लता | हमने कहा--“पणिडतजी ! आप इसे रस देना बन्द कीजिये | 
दवाओंसे बने हुए घी पिलाइये ।- बिना घी-तेल पिये यह खाँसी न 
जायगी। आप इसे “पिप्पल्यादि ga” पिलाइये ओर घी चुपड़कर 
गोबरमे लपेटकर, आगकी भूभलमे पकाये हुए “बहेड़ेके छिलके” चूसने 
को कहिये | साथ ही जल्दी मत कीजिये, परमात्मा चाहेगा तो १ महीने 
में आराम हो जायगा |” इश्वरकी दयासे, कोई १॥ महीनेम रोगी 
चंगा होगया | इतना ही नहीं; उसका रंग-रूप भी सुधर गया ओर बल. 
आगया । रोगी और वैद्यजी, दोनोंकी हममे श्रद्धा बढ़ गई | 

`. (४ ) एक वार एक वैद्यजी, जयपुरमें, हमारे पास आये ओर कहने 
लगे, बाबूसाहब ! मेरे हाथमे अमुक धनी जौहरीका इलाज है, उसे 
खाँसी है । हमने उसे तालीसादि मोदक, वासावलेह ओर कासकुठार « 
रंस आदि बहुत सी उत्तमोत्तम ओषधियाँ दां, पर लाभ नहीं होता। 
आराम हो जानेसे हज़ार रुपयेकी प्राप्ति होगी। क्या करें, कुछ समममे 


नहीं आता ? हमने उनसे नीचे लिखे हुए सबालोंके जवाब पूछेः- 
( १ ) रोगीकी अवस्था कितनी है 2 


( २) खाँसी कितने दिनसे दै ! 
( ३ ) शीतल erat रहने र शीतल पदाथ खानेसे खाँसी बढ़ती 
. तो नहीं ९ 


( ४) खाँसी आनेसे कफ बहुत गिरता है या थोड़ा ? 
: (५) अगर बहुत कफ गिरता-है, तो भीतर जलन तो नहीं होती ! 
(६ ) उसे गरम चीजें खानेसे फ़ायदा मालूम होता है या नुक्रसान ! 
वैद्यजी हमारे प्रश्‍न सुनकर चुप होगये | हमने कहा, “क्या आप 
गोगीके सम्बन्धमें इतना भी नहीं जानते फिर आप इलाज़ केसे 
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कर रहे हैं ?” जवाब दिया, उम्र तो ५० सालके नजदीक होगी ओर 


बातोंका पता नहीँ। आपको कल इन सवालोंका जवाब दूगा । 
हूसरे दिन आप आये ओर HEA लगेः-- 
: ( १) रोगीकी उम्र ४७ बरसकी है । 
`. (२) खाँसी ११ मद्दीनेसे है। ५ महीनेसे तो हमीं इलाज कर रहे हैं | 

(३) सर्द जगहमें रहने और सर्द चीजें खानेसे खाँसी बढ़ती है | 

(४ ) खाँसी आनेसे कफ बहुत गिरता है। 

(४ ) मीतर दाह या जलन महीं होती । 

( ६ ) गरम चीज्ञोसे फ़ायदा जान पड़ता है। | 

हमने कहा, ‘Aas ! हमें आपकी बातोंपर बड़ा अचम्भा आता 
हे । आप बिना समभे-सोचे-पूछे अंधाधुन्ध इलाज कर रहे हैं । ऐसी 
बातोंसे रोगी बिना मौत मर जाते हैं । खेर, अब आप उसे “पारदकी 
कजली” सेवन करावें ओर पथ्य पदार्थोपर चलावें |’ एक महीने बाद 
आप हमारे पास खूब खुश होते हुए आये और बोले, “बाबू area! 
आपको अनेकानेक धन्यवाद्‌ है। रोगीको चौदह आने आराम है । 
अब हज़ार रुपये सीधे ol’ हमने कहा, “महाराज ! चिकित्सा-कर्स 
बहुत बिचार चाहता है । ? इसके बाद, कोई १% दिन पीछे वह फिर 
पेट पकड़े आये और कहने लंगे,--पहले तो उसे चौदह आने क्या, पौने 
सोलह आने आराम था, पर अब फिर वही हाल है। खाँसीका बड़ा 
जोर है, आई लक्ष्मी हाथ से जाना चाहती है.!' हमें भी बड़ः आश्चर्य 
हुआ । हमने पूछा, “आपके रोगीने कोई बदपरहेज्ञी तो नहीं की । 
बोले--“नहीं साहब ! मैंने उसे .लूब समभा दिया है |” हमने कहा-- 
“आप उससे पूछिये , कि क्यों भाई, तुम दही तो नहीं खाते, खी-प्रसंग 
तो नहीं करते अथवा बहुत नमकीन चीजें तो नहीं खाते ?” आपने दूसरे 
दिन जवाब दिया-“वह कहता है, मैं १०१२ दिनसे दही खाता हूँ, 
नमकीन बढ़े-पकोड़ी खाता हूँ और तीसरे चोथे दिन Serer करता 
हुं हमने कहा-- महाराज ! बिना पथ्य सेवन किये कहीं केवल दवासे 
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लाभ हो सकता है? वह रत्ती-सत्ती भर कजली सबेरे-राम खाता है 
ओर आध पाव दही तथा डेढ़ पाव बड़े-पकोड़ी खाता एवं खाँसी 
बढ़ानेमे सर्वोपरि स्री-प्रसङ्घ करता हे। कहिये, कजलीसे क्या लाभ 
हो सकता हे ? आप उसे अचार, दही, नमकीन पदाथे, खटाई,. लाल 
मिचे ओर ख्नीप्रसंगसे रोकिये। कह दीजिये, अगर आप इन अपथ्योंको 
नहीं त्याग सकते, तो हम आपका इलाज भी नहीं कर सकते ।' 
उन्होंने रोगीसे सारी बातें कह । रोगीने फिर पथ्यके साथ एक 
महीने वही कजली सेवन atl नतीजा यह हुआ कि, रोगी रोगमुक्त 
होकर हृष्टपुष्ट हो गया। रोगीसे वेद्यजीने हमारी बात भी कह दी। 
वैद्यजी सीधे-सादे थे। चालाक वेद्य तो न कहता | रोगीने वेद्यजीको 
हजार रुपये दिये ओर उनके साथ हमारे पास आया और एक Hla 
घड़ी हमारी भेंट करने लगा | हमने कद्दा--“हमारा हक़ नहीं। जो 
भी दीजिये, वैद्यजीको Ha | सलाह देनेमें हमने कोई बड़ा काम 
नहीं किया । रोगीने बहुत जिद की पर हमने उसको नहीं मानी, अन्त 
में बह खिन्न-सा होकर चला गया | फिर किसी भी तकलीफके होनेपर 
बह हमारे पास आता ओर इलाज कराता | 
(५) एक बार एक खाँसीका रोगी हमारे पास आया। उस रोगीको 
खाँसते समय बड़ी तकलीफ होती थी, TAA कफ घरघर-घरघर करता 
था | कफ बड़ी कठिनतासे निकलता था और जब निकलता, तब उसकी ` 
छातीम दर्द होता था। उसने कहा कि, मुझे यह खाँसी १ महीनेसे 
है | फलाँ कविराजका इलाज कराता हूँ । जिस दिनसे उनकी दवा शुरू 
की है, खाँसी बढ़ती ही जाती है। हमने उससे कविराज महाशय की दी 
हुई दवाओंके नाम ओर पथ्यकी बाबत पूछा | मालूम हुआ कि कवि 
राज महाशय सर्दीकी खाँसी समझकर दमादम गरम रस ओर गरम 
पथ्य दे रहे हैं। इसीसे इसकी छातीपर कफ सूख-सूखकर जमता 
: जाता है। हमने उसे अलसी ओर बिहीदानेके लुआबमे मिश्री सिला- 
कर, feat २०३० बार एक-एक चम्मच पीनेको कहा । साथद्दी 
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कपूर और कत्थे प्रश्नतिकी गोलियाँ चूसनेको दीं । सवेरेशाम पीनेको | 
एक यूनानी जुशांदा बताया | इश्वरकी BAT, वह आराम हो TAT | 

याद रखो, जवतक खांसीवालेका कफ छातीसे छूटकर मुह या 
दस्त द्वारा बाहर न निकल जाय, गरम दवा देनेसे बह मर जाता है। 
इस विषयपर हमने छठे भागमें बहुत-कुछ लिखा है । चिकित्सामे 
हर पहलूपर ध्यान न रखनेसे रोगी. बिना मौत मर जाते हैं। हमें 
ऐसे सैकड़ों केस याद हैं । अगर हम उन सबको लिखें, तो एक पोथा 
बन जाय। यद्यपि उस पोथेसे नवीन वेद्योंको फायदा पहुँचेगा, 
पर इस जगह हम अपने अडुभवकी सभी वातोंको लिख नहीं सकते। 
यहां हमें सिं प्रमेह ओर ag सकताके इलाजमें होनेवाली गलतियों- 
पर अपने पाठकोंका ध्यान खींचना है :— 

प्रमेहको पहचानना बड़ा कठिन है क्योंकि इस रोगके सभी चिह्न 
एक साथ ही नमूदार नहीं होते | ज्यों-ज्यों बीमारी बढ़ती है त्यों-त्यों 
प्रमेहके fag नजर आने लगते हैं। प्रमेहके जितने लक्षण लिखे हैं, 
उतने सब नजर न Baa लोग धोखा खाते हैं। प्रमेह daa रोगी 
जल्दी ही नहीँ मरता ओर यह रोग जल्दी ही असाध्य भी नहीं होता | 
हमने देखा है, कि अनेक प्रमेह-रोगी अपने सारे काम-धंधे करते रहते 
हैं, ख्ो-भोग भी करते हैं, उनके ओलाद भी होती है। जब ये रोग पुराना 
हो जाता है, तब हालत बिगड़ती है | उसी समय इसकी खबर पड़ती 
है। लेकिन असाध्य हो जानेपर तो इसका आराम होना कठिन ही 
नहीं, असम्भव हो जाता है | इसलिए प्रमेहके कुछ भी (आधे, तिहाई, 
चोथाई) लक्षण नजर आनेसे सावधान हो जाना चाहिये। इसकी 
परीक्षा बड़ी सावधानीसे करनी चाहिये। क्योंकि प्रमेहके चन्द चिह्न 
ऐसे सूक्ष्म हैं कि, जल्दी समभे नहीं आते । जब आदमी कमजोर 
होता जाता है, अच्छेसे अच्छा खानेपर भी शरीर तैयार नहीं होता, . 
तब नादान लोग कमजोरी समझकर, बल बढ़ानेके लिए, दूध, घी, 
मलाई, मक्खन आदि खाने लगते हैं; लेकिन नतीजा उल्टा होता है| इन 
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धांतुवद्धेक और बलवद्ध क पदार्थोके खाने पर भी वे जब उल्टे कमजोर 
होते जाते हैं और स्त्रीप्रसङ्ग अच्छा नहीं लगता, तब उन्हें कुछ होश 
होता हे ओर वे किसी वैद्यके पास जाते हैं| अगर वेद्यजी अनुभवी 
हुए, तो सममकर, जाँचकर, मूंत्र-परीक्षा करके, कह देते हैं, ge 
“mie” हुआ है | दूध, मलाई, घी, दही प्रश्वतिसे तो तुम्हारा रोग 
उल्टा बढ़ता है | क्योंकि कहा है--प्रमेहहेतुः कफकृच्चसवेम्‌ | अर्थात 
समस्त कफकारी पदार्थोसे प्रमेह बढ़ता हे। आप प्रमेहको बढ़ानेवाले 
घी, दूध, दही, मलाई, मक्खन आदि कफक्ारक पदार्थ त्याग दो | पर 
ऐसे वेद्य बहुत कम हैं। जहाँ रोगीने कहा, कि ead ताकत नही है, 
दिन-द्नि कमजोर होते जाते हैं, तहाँ फोरन, फरमा देते हैं, कि कोई 
ताक़तवर दवा खाओ | दूध घी पीओ | इस तरह लाखों रोगी हर साल 
अपना रोग बढ़ाकर अकाल मृत्युसे मरते हैं । अतः प्रमहमे प्रमेहका 
ही इलाज करना TA प्रमेहवालेको धातुवद्धक बाजीकरण औष- 


घियाँ कभी न देनी चाहिये | 
यह भी याद्‌ रखना चाहिये, कि प्रमेह भी नपुन्सकताके कारणों में: 


से एक है; यांनी प्रमेह होने से भी पुरुष नपुन्सक-नामदे हो जाता 
है। प्रमेहसे नपुन्सकता केसे होती है? सुनिये, जो लोग अमीरों 
की तरह गद्दे तकियोंके सहारे पड़े रहते हैं, मिहनत नहीं करते, 
खूब सोते हैं: सुपनेमें Brad स्त्रियोंक साथ मेथुन करके स्खलित हो 
जाते हैं, दूध-दही जियादा खाते हैं, उनके वातादि दोष कुपित होकर, 
शरीरकी अ.घारभूत धातुओं मेद-रक्त, वीये, रस, चरबी, लसीका, 
मञ्चा, ओज और मांसको दूषित करते हैं, यानी वातादि दोष, पुरुंषकी 
वस्ति या पेड़ मे पहुँचकर वीये और मूत्रको दूषित करते हैं। वीये 
के दूषित daa वीयेक्षय होता है ओर शुक्र या वीयक क्षय होनेसे 
नपुन्सकता हो जाती है, पुरुषार्थ नष्ट हो जाता हे, क्योंकि जब वीयेही 
नहीं, तब पुरुषःथे कहाँ ? खुलासा यह कि, प्रमेह होनेसे शारीरकी 
बीय आदि धातुएँ, खराब होकर, मूत्रनली द्वारा, मूत्रके साथ बाहर 
० 
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निकलती हैं। जब शरीरमें धातुएँ ही न रहेंगी, तब Grane कहाँसे 
रहेगा ? नपुन्सकता होगी ही होगी। क्योंकि पुरुषत्व की जड़ तो 
त्रीय है । अब साफ़ हो गया कि, प्रमेहसे भी नपुन्सकता होती है। 
अंगर प्रभेहसे नपुन्सकता हुईं हो अथवा प्रमेह ओर नपुन्सकता दोनों 
ही के चिह्न नजुर आवें, तो पहले प्रमेहका इलाज करना चाहिये । प्रमेह 
और नपुन्सकतामें प्रमेहको भूलकर उसका इलाज न करके, बाजीकरण 
ओषधियाँ देनेसे रोग निश्चय ही बढ़ेगा | क्योंकि जो चीजें नपुन्सकता 
की नाशक हैं, वे ही प्रमेहवद्ध क हैं | नारज्ञी, अमरूद, केला, घुइयाँ, 
दूध, घी, मलाई, मक्खन, उड़दकी दाल, मिष्ठ न्न, खीर, हलवा वगेरा- 
खाना तथा म्त्रियोंसेह सना-चोलना, उन्हें प्यार करना, गहने पहनना; 
और पान खाना TNT अहार-विहार बाजीकरण या मैथुनशाक्ति बढ़ाने: 
वाले हैं। पर यही सब आहार-बिहार प्रमेहको बढ़ाते . हैं-प्रमेहवाले 
को अपथ्य हैं। एक बात ओर हे, वह यह कि, प्रमेह होनेसे वीर्ये 
दूषित हो जाता है। अगर उस रोगीको बाजीकरण--धातुवद्धीक 
` आह्वार-विहदार सेवन कराये जाते हैं, तो उनसे नया वीर्ये पैदा वो होता - 
है, लेकिन पहलेके दूषित Sad मिलकर वह भी दूषित हो जाता है: 
इस तरह प्रमे ओर भी बढ़ता है | प्रमेहके बढ़नेसे नपुन्सकता भी 
बढ़ती है | क्योंकि रसरक्त आदि age तो प्रमेहोंम खराब हो ही 
जाती हैं, वीयके दूषित होनेसे feat शक्ति स्वयं नष्ट हो जाती है । 
जब वीर्यकी ही शक्ति नहीं, तब पुरुषार्थं कहाँसे होगा ? नपुन्सकता 
अपना दोर-दौरा जमा ही लेगी । इसके सिवा जब प्रमेह भयंकर रूप 
धारण कर लेता दै, तब दारुण पिड़िकायें. पैदा हो जाती हैं, उनका: 
विकार इन्द्रियमे पहुँचकर ध्वजभङ्ग नपुन्सकताको जन्म देता है।इस 
तरह प्रमेह-राक्तसका चक्र चलनेसे पुरुषका जीवन ही निरर्थक a 
जाता है । | | 
बहुतसे सञ्जन लिखा करते हैं कि, हमने अनेक तरहकी दवाएँ 
सेबन कों, पर हमारा WHE न गया | इसमें शक नहों कि, प्रमेह बढ़ा: 
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भयङ्कर रोग है | इसके जन्म लेते ही अगर इसका इलाज नहीं किया 
जाता तो इसका आराम होना कठिन ही नहीं असम्भव हो जाता है। 
असाध्य हो जाने पर मनुष्य तो चीज क्या है, स्वयं विधाता भी इसे 
भगा नहीं सकता । सभी प्रमेह कष्टसाध्य होते हैं, बड़ी दिफतोंसे 


आराम होते हैं। चिकित्सकको कफज प्रमेहोंके इलाजमे बहुत 


ख़ियादा तकलीफ नहीं उठानी पड़ती, पित्तजोंके इलाजम घोर कष्ट 
होता है ओर वातजोंकी चिकिस्सामें तो चोटीका पसीना एड़ी पर आ 
ज्ञाता है और फिर भी कोई भाग्यवान्‌ ही आराम होता है। मधुमेह, 
पिड़िका-मेह और माँ-बापके दोषसे पेदा हुए प्रमेह असाध्य ही होते 
हैं। सभी प्रमेह, आरम्भमें ही, मधुमेहम परिणत नहीं हो जाते। 
प्रमेहके होते ही इलाज न awa, गाफलतमे दिन निकालनेसे; 
पेशाबमे चीनी आने लगती है और फिर सभी प्रमेह मधुमेह हो जाते 
हैं, पेशाबमें चींटियाँ लगने लगती हैं । इसलिए बुद्धिमान ओर जीवन 
चाहनेवालोंको प्रमेहके दिखाई देते ही उसे मार भगाना चाहिये । 
थोड़े Rats पैदा हुए प्रमेह, यद्यपि देर लगती 2, पर, कम at ओर 
कम दिक्कतोंसे आराम हो जाते हैं । लोग प्रमेह होते ही नहीं जान पाते 
कि हमें ade हो गया है | ae कामःधन्धा करते रहते हैं। यहाँ तक 
कि मैथुन भी किया करते हैं और औलाद भी होती रहती है, इसलिये 
इन्हें प्रभेहका शक नहीं होता। जब पेशाबकी wee धातुओंका 


बाहर जाना जोरसे जारी हो जाता है; मावा, मलाइ, दूध, घी, हलवा ' 


और मोती खानेपर भी जब बदन कमजोर हो जाता है; काम- 
धन्धेमें मन नहीं लगता, हर समय पड़े रहनेको दिल चाहता दै, तब 
शक होता दै। उस अवस्थामें भी अगर उत्तम वेद्य मिल जाता है, 
तब किसी न किसी तरह आराम हो जाता है। अगर कोई अनाड़ी 
मिल जाता है और मामूली कमजोरी समझकर घी-दूध आदि ताकतवर 
पदार्थ खानेको कहद देता दै, तो अवस्था ओर भी भयंकर हो जाती हे, 
फिर आराम हो जाना दी आशचय की बात दै। इसके सिवा; अनेक 
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बेद्यजिस तरह प्रमेहदमें बाजीकरण-वीर्यवद्धेक पदार्थ देकर रोगीका 
रोग बढ़ाते हैं; उसी तरह कुछ अनाड़ी 'प्रमेहवाले जीण अवर, 
खाँसी आदि होने पर भी, रोगीके कहनेमें आकर या अपनी Waa 
उवर आदिकी चिकित्सा पहले न करके, उसे अनेक तरहकी प्रमेह- 
नाशक वीर्यवद्धक दवाएँ खिलाकर रोग बढ़ाते हैं। 
अभी हाल हीकी बात हे, एक बिहारी महाराजकुमारने हमें अपना 
हाल लिखा | उन्होंने लिखा, हमे शामको हरारत सी हो जाती है, 
भूख नहीं लगती, हाथ-पेरके aaa जलते हैं, दस्त साफ़ नहों होता, 
ख्ी-प्रसंगको दिल नहीं चाहता, वीय एक दम पतला है इत्यादि । 
हमने अनेक वेद्य-डाक्टरोंसे इलाज कराया, हजारों रुपये के stadt 
नुंसखे तैयार कराये, पर हमारी धातु पुष्ट नहीं होती, स्तम्भनशक्ति और 
रतिशक्ति नहीं आती । आपकी चिकित्सा-चन्द्रोदय चौथा भाग पढ़कर 
हमारी इच्छा अव आपसे दवा कराने की है आप हमारे लिए क्रीमती 
से क्रीमती दवा तजवीज कीजिये | कुछ परवा नहीं। वगैरः। हमने 
उन्हें लिखा है कि आप जल्दी न करें, २-४ महीने दिल लगाकर हमारा 
इलाज करें, तो परमात्माकी दयासे आराम हो सकते हैं | हमने आपकी 
. सवेरे सितोपलादि चूर्णे, areal grafts, शामको लबंगादि 
A, भोजनमें fess चूणे और नारायण तेलकी मालिश की सलाह 
दी | सितोपलादि चूणमें मू'गा भस्म भी मिलाने की सलाह दी। 
भगवान्‌ को TA उन्हें बहुत आराम हुआ | महाराजकुमार लिखते 
हैं:-इमने किसीकी दस-बीस रुपये रोजकी दवासे जरा भी लाभ 
न देखा, पर आपकी दवासे हमें बारह आने आराम है। हम अत्यन्त 
सुखी हैं | हमें पूरी उम्मीद हो गई है कि, आपकी चिकित्सासे हमारी 
मनोकामना सफल होगी । हम अभी अपने तई निरोग सममने लगे हैं, 
इत्यादि | 
पाठक ! अगर कोई दूसरा वेद्य होता तो महाराजकुमारको हाथमें 
गाया देखकर ओर उनके क़ीमती से क्रीमती दुवा देनेकी ब्रात पढ़कर 
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हजार दो हजारका FAA! तेयार करवानेकी राय देता-ओर ऐसा ही 


पहलेके चिकित्सकोंने किया भी है, तो केसे लाभ होता ? वेद्य 
अमीर आदमीको हाथमे आया देखकर, रोगीकी तन्दुरुस्तीक़ा खयाल 


नहीं करते, अपना उल्लू सीधा करनेकी फिक्र करते हैं, इसीसे उन्हें - 


सफलता नहीं होती । वेद्यको चाहिये, पहले उन रोगोंका इलाज करे, 
जिनकी वजहसे रोगीको जरा भी चेन नहीं होता, जिनकी वजहसे भूख 
नहीं लगती, खाने पर दिल नहीं चलता। जब रोगी एक तरफ़्से निरोग 
सा हो जावे, तब उसे प्रमेह, धातु रोग या नपुन्सकता नाश करनेकी 
इच्छानुसार कम या जियादा क्रीमती दवा दे। हाँ, ऐसे कसोंमे 
प्रमेहादि बढ़ने न पावें, ऐसा उपाय अवश्य करदे। हमने ऐसी दवाएं 
चुनी हैं, जिनसे ज्वरादि नाश हों और प्रमेहमें लाभ हो। सितोपः 
लादि और लवंगादि ये दोनों ही काम करते हैं। . 

हमारे पास अनेक धनी मारवाड़ी आते हैं, और कितने ही रोगोंमे 
फँसे रहने पर भी, धनका लालच दिखा कर, दस-पाँच रोजम अत्यधिक 
रतिशक्ति बढ़ानेकी प्रार्थना करते हैं; पर हम उनकी नहीं सुनते । 
हमारी समझें जो उचित जँचता हे गदी करते हैं। अनेक रोगी.जो 
हमारी बात मान लेते हैं, आराम हो जाते हैं। जो नहीं मानते, चे 
लालची कविराज वैद्योंके फन्देमे .फंस कर, अपना धन ओर स्वास्थ्य 
नाश करते हें। उनके मुँहसे हम उन चिकित्सकोंकी बातें सुनकर 
बहुत कुछ gat ala = | ऐसे चिकित्सकोंने ही, जो धनके लिए 
रोगियोंके गुलाम हो जाते हैं। उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, आयु्वेदका 
नाम बदनाम कर दिया है, संसारकी सारी चिकित्साओंके जनक इस 
बूढ़े आयुर्वेदसे लोगोंका विश्वास उठा दिया है। अनेक वेद्य-डाक्टरों 


की देखा-देखी दो-तीन घण्टेमे बीसियों रोगियोंके रोगोंका निर्णय कर _ 


देते हैं, क्योंकि जितने ही अधिक रोगी देगहे जाते हैं, उतने ही टके ज्यादा: 
हाथ आते हैं। पर इस जल्दबाजीकी रोग-परीचासे .किसी भाग्यवान् 


रोगीका दी भला होता होगा । हमे तो अवकाश नहीं होता या हसारां. 
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ee 


मन स्वस्थ नहीं होता, तो हम रोगीको देखते ही नहीं, चाहे कितने ही 
रुपये क्यों न मारे जायँ। रोगकी तशखीश aad अनेक मोक्रोंपर 
बड़ा समय लगता है | कितनी ही बार तो आठ-आठ दिन तक रोगका 
निर्णय नहीं होता। यह बात हमारी ही नहीं, बड़े-बड़े नामी ओर 
अनुभवी डाक्टरों की है । 

एक बार एक सेठजी हमारे पास आये ओर कहने लगे, हमे पेशाब 
की तकलीफ है, कई महीने हो गये, पर-आराम नहीं होता | हमने कई 
डाक्टर और कविराजोंके इलाज करा लिये | हमने पूछा, कविराजोंने 
रोग क्या बताया | उन्होंने कहा--“मूत्रऋच्छ” | हमने पूछा- 
“क्या तुम्हारे पेशाब करते समय जलन होती है, ददे होता है ओर 
पेशाब बू द-बूद होता है १” उन्होंने कदा--नहीं साहब ! पेशाब रुक- 
रुककर होता हे, पर जलन नहीं होती। हमने पूछा-क्या जुकाम 
रहता है? सिरमें दर्द होता हे? भोजन अच्छी तरह पचता हे ? 
काम-धन्धेमें मन लगता है ? उन्होंने कहा--हां साहब, जुकाम तो 
बना ही रहता है। सिरमें टपक-टपक ad रहता है। भोजनपर 
रुचि नहीं होती | अगर खा लेता हूँ, तो पेट भारी रहता है | पढ़े रहना 
या सोना अच्छा लगता हे | काम-धन्धेको जी नहीं चाहता। सेठजी 
का शरीर मोटा था ओर वे हमारे सामने ही गद्दीपर लेट गये ओर 


ऊ'घने लगे | जब हमने कहा, कहिये क्यों आये हैं, तब उपरोक्त बातें ` 


हुई । हमने समझ लिया कि इन्हें मूत्रछच्छ नहीं, शनेः मेह है। उप- 
` द्रव भी कफज den हैं। हमने कहा-भाई ! आपको प्रमेह है ओर 
कफज मेह हे | 
सेठ साहब ! आप सवेरे ही दो रत्ती बंग-भस्म ६ माशे मधुमें 
` मिलाकर चाटे औरं ऊपरसे सेमलकी. छालका स्वरस २ तोले, शहद 
Vata और हल्दी २ माशे-इन तीनाँको मिलाकर AF) शामको 
दो 'माशे शुद्ध शिलाजीत- मिश्री मिले दूधके साथ खावें | रोज सवेरे 
; मेदानमें जोरसे चलें, ताकि खूब पसीनोंम .नद्दा जाबें। .पानी जितना 
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नेवौन चिकित्सकों और रोगियोंके जानने योग्य बातें । २५६ 
ही कम पी सकें उतना ही भला | Ul महीने यह नुसज़ा सेवन करनेसे 
उन्हें आराम हो गया | बदन भी हलका हो गया, भूख भी लगने लगी, 
पेशाब तो दुरुस्त हो ही गया | इसके बाद हमने उन्हें इस पुस्तकें 
लिखा हुआ “रतिवल्लभ चूण” सेवन कराया। इसने उनकी काया- 
पलट ही कर दी । जिसे Ss नामसे नफ़रत होती थी ओर स्तम्भन- 
शक्तिका नाम भी नहीं था, वही Ms लिए छटपटाने लगा और उसे 
प्रसंगमें आनन्द भी आने लगा । .. 

देखिये, रोगकी पहचानमें गलती aaa ही इन सेठजी को कई 
सहीने.भटकना ओर बृथा रुपया नष्ट करना पड़ा | | 
,. .एक बार एक मारवाड़ी महाशय .आये और. कहने लगे, मैंने 
हंजारों रुपया खचे कर लिया, हजार-हजारके नुसख्ते बनवा लिये, पर 
मेरा रोग नहीं जाता । अब आराम होनेकी आशा नहीं। पर लोग कहते 
हैं कि एक बार आपका भी इलाज कर लिया जाय, इसीलिए आया हूँ.।, 

हमने पूछा- क्या हाल दै? उन्होंने कहा-मेरा पेशाब ख॒न-जैसा 
लाल होता है। उसमें ऐसी दुगेन्ध आती है कि, पास रहा नहीं जाता). 
आर ag अत्यन्त गरम होता है | मेरे नाक) आँख और सुं हसे zat 
निकलता है। गरमी के मारे बेचैन रहता हूँ, प्यास इतनी लगती है कि. 


: हृद नहीं । लिंगकी नलीमे कुछ गंडता-सा जान पड़ता है। es. 


पीड़ा होती है । खट्टी खट्टी डकारें आया करती हैं। aa सी बची 
रहती है । उठा-बैठा नहों जाता, पड़ा रहता. हूँ। दस्त कभी ही बेधा, 
होता दै, नहीं तो पतले दस्त होते हैं । हमने पूछा-क्या आप सेवन 
की हुई दवाओंके नाम बता सकते हैं ? उन्होंने कहा--बाबूजी ! 


पूर्णचन्द्र रस, मकर॒ध्वज रस, लक्ष्मी विलास रस ओर वसन्तकुसुमाकर , 


रस वगैरः कितनी ही दवाएँ खा aft | कितने नाम गिनाऊ ९ हमने . 
पूछा--आपने वसन्तकुसुमाकर कितना ओर किसके .स.थ सेवन - 
किया? उन्होंने कह्दा-दो रत्ती बसन्तङुसुमाकर $ मारो शहदके , . 
साथ । उसने तो मुझे बड़ी तकलीफ़ दी। मारे गरमीके. सेरा माथां 
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५६० चिकिस्सा-चन्द्रोदय | 


चकराता था | जमीन-आसमान एक दीखते थे। उसको तो में अब 
कभी देखूंगा भी नहीं | 

हमने कहा--अगर आपको हमारा इलाज करना है, तो. हम जो 
कहें वही करना होगा। आप एक सप्ताह दवा. खावें, अगर जरा भी 
तकलीफ़ हो, तो हमारा इलाज बन्द कर दें । हम आपको महीनों अपने 
greta नहीं रखेंगे । अगर हफ्ते भरम कोई तकलीफ़ न बढ़ेगी, तो 
इलाज करते ही रहेंगे अन्यथा छोड़ देंगे। खेर, हमारी बात पर 
राजी हो गये | 

रोगीका मिजञाज गरम था, उधर प्रमेह भी गरमीका यानी पित्तज 
था, अनुपान भी गरम ही था, मात्रा भी जियादा थी--ये बातें हमने 
सम लीं ओर उनसे कहा-- 

:. (१) आप चार दिन तक खिचड़ी खावें और हर रातको, सोते 
समय, दो तोले गुलकन्द गुलाब, १५ दाने सुनके और ध्माशे उदरशोधन 
qu arses पानी में, मिट्टीकी हाँडीमें sted, जब तीन gels 
जल रह जाय, मलछान कर पीले | 

(२) aa दिनसे तीन-तीन माशे कप्राबचोनी पिसी-छनी, 
आप दिनमें छे दफ़ा, हर दो-दो घण्टेपर HI ओर एक-एक गिलास 
शीतल जल पीवें । 

( ३) ग्यारवे दिनसे, सवेरे-राम आधी-आधी रत्ती बसन्तकुसुमाकर 
रस, एक तोले Mad चन्दनम मिलाकर ae | 
` (४) st ast, भोजनसे पहिले, भूख लगने पर, आध पाव दूध, 
STI पाव पानी ओर चार माशे इसबगोलको पकावें। जब पानी 
छीजने पर आवे, उसमे ४ रत्ती सेलखड़ी पीसकर frag और 
दूध मात्र रहने पर उतार atl फिर १ तोले मिश्री मिलाकर उस खीरको 
खावें | इस तरह रोज करें | इसके घण्टे दो घण्टे बाद पथ्य पदार्थे. 
भोजन करें। 
. (%) दोपहरको दो बजे १॥ तोले प्रमे हार्‌ शर्बत चाढें । 
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नवीन चिकित्सको और रोगियौंके जानने योग्य बातें। ४६६ 


_ बहुत क्या-एक हफ्ते बाद, उसे कुछ फ़ायदा मालूम होने लगा 
ओर महीने भरमे वह आराम हो गया | उसने हमारी दवा २॥ महीने 
तक सेवन की । बीस दिन बाद, हमने वसन्तकुसुमाकरकी मात्रा 


१ रत्ती कर दी थी । 


कुछ दिन वाद्‌ “प्रमेहारि saa” बन्द कर दिया और “शतावरी- 
पाक” खिलाया। अन्तर्मे, सारी ही दवाएँ बन्द करके “वृहत्कृष्माण्ड 
अवलेह” चटाया | इन दोनोंने बेतहाशा फ़ायदा किया | 

देखा पाठक ! वही “बसन्तकुसुमाकर रस” और वैद्योने दिया 


और वही हमने | हमने केवल मात्रा ओर अनुपानमे ही करामात करके 


रोगीको आराम कर दिया । उन वेद्योंने अनुपान गरम रखा. ओर 


मात्रा जियादाःबताई, इसीसे लाम नहीं हुआ । चिकिल्सा-कर्म. बझ 


कठिन है। जरासी भूलसे अच्छी-से-अच्छी दवा उल्टी हानि wea 
लगती है | 


करा लिए थे। उसने कहा कि मेरा पेशाब वेयोंने बोतलमे रखकर 
देखा है। गाढ़ा हो जाता है। aa “कफज-सान्द्र प्रमेह” कहते हैं 
हमने भी पेशाब रातको बोतलमें रखवाया | देखा, तो पेशाब नीचेसे 
गाढ़ा और ऊपरसे पतला था तथा उसका रंग मटमेला-सुखे था। 
रोगी बहुत मोटा तो नथा, पर कुछ मोटा ही था। दिन-दिन शरीर 
मोटा होता था | जुकाम उसे बहुत परेशान करता था | 


हमने उसे २१ दिन तक नीमकी अतरछालका काढ़ा पिलाया | 
उससे उसे थोड़ा लाभ हुआ। पेशाबका रंग बद्ला। उसने बढ़िया 
दवा देनेको जोर दिया, तब हमने उससे कहाः 

सवेरेःशाम दो-दो रत्ती चन्द्रप्रभा बटी शहदस मिलाकर 


 चाटो ओर HITS १ माशे शिलाजीत आध पाव दूधमे मिलाकर पीओ। 


परमात्माकी TAA बह रोगी आराम द्यो गया। ओर बेयोंने 
७१ ह 
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५६२ चिकित्सा-चन्द्रोदय | 
| ‘Feat बोतलमे गाढ़ा देख कर “सान्द्र प्रमेह” समक लिया; क्योंकि 
“सान्द्र प्रमेही” का मूत्र गाढां हो जाता है; पर सुरामेद्दीका नीचेसे गाढ़ा 
और ऊपरसे पतला रहता है; और रंग मटमैला या लाल-सा होता है । 
इन्होंने fark पेशाबके गाढ़ेपनपर ध्यान दिया | KITS पतला है और 
नीचेसे गाढ़ा दे, इसपर ध्यान नहीं दिया । बस रोग पहचाननेम तो 
इतनी ही भूल ge) दवा उन्होंने क्या दी, सो रोगी बता न सका। 
हमने “चन्द्रमा बटी” इसलिए दी, किं प्रमेह कफज था और कफः 


बातज प्रमेहोँमे “चन्द्रप्रभा बटी” रामवाण हे | 
एक बार एक अमीरं ऐसे मिले, कि वहे दवा खाना ही न चाहते 


थे । उन्होंने पहले बहुतसे डाक्टरोंकी, फिर वेद्य-हकीमोंकी gare 
कीं; पर उन्हें लाभ न हुआ । अन्तमें, उन्होंने प्रतिज्ञा करली, कि 
हम मर जायेंगे, पर दवा न खायेंगे । उनकी a ओर माता-पिता 
बड़े हैरान थे । सबके शेषम हमारी वारी आई | हमने कहा, हम बिना 
दवा खिलाये ही आराम कर देंगे। उनके घरके लोग बड़े चकराये। 
हाँ, उन्हें रोग क्या था, वह भी सुन लीजिये | उन्होंने इतना जियादा 
मैथुन किया था कि, सुननेवाले. दङ्ग दो जाते थे। एक-एक रातमे 
चार-चार बार और feat भी एक-दो ae | इस समय उनमें भेथुन- 
शक्ति नहीं थी, सिरमें हर समय द॒दे रहता था, दिल धड़कता था 
अर स्मरण-शक्तिका तो नाम ही न AT | हमने कहा, दो गाय हृष्टःपुष्ट 
काले रंगकी लाइये ओरउन्हें फलो दबा खिलाइये। १० दिन बाद, उनमें 
से किसी भी गायका धारोष्ण दूध इन्हें सवेरे-शाम पिलाइये | जलपान 
और कलेवेके समय बादामका हलवा या मलाईका हलवा खिलाइये | 
दिल gu रखिये। कोई तीन महीने ऐसा ही किया गया और वे 
राम हो गये | जब उन्हें यह वात मालूम हुई, वे बड़े खुश हुए | 
चिकिस्सकमें तीब्र बुद्धिकी बड़ी दरकार हे। बिना बुद्धि और युक्ति 
इस कामम काम नहीं चलता । कहाँ तक सुनावे, tata सैकड़ों 
केस मारे हृदय-पटपर लिखे हैँ । अब चूँकि हमारी खुदकी तबीयत 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


data चिकित्सकों और रीगियोंके जानने योग्य बातें। ५६३ 


किसी कॉममे नहीं लगती, संसारं बुरा मालूम होता है, ईसलिए 


१०१२ सालसे चिकित्सा-कमे त्याग दिया है | जब हमें अवकाश नहीं 
है, रोगियोंका काम अच्छी तरह दिल लगाकर कर नहीं सकते, तब 


धनबृद्धिके लिए ढोंग करना घोर पाप है | 
एक बार एक स्त्री बच्चा जननेके बाद ही सख्त बीमार हो गई | 


महीने भर तक SAT चढ़ा रहा। दस्तोंपर दस्त होते रहे। नींद तो 
महीने-भरमें एक Wat भी न आई। नगरके बड़े से बढ़े डाक्टरोंने 
इलाज किया, पर अन्त तक महीने-भरमे उन्हें रोगका पता हदी न 
लगा । कभी रोगका नाम कुछ ओर कभी कुछ बता Fal seat 
दो एम० Slo ओर एक एम० बी० ने कह दिया कि, मरीज़ाके शरीरमें 
खून नहीं, यह मर जायगी। महीने-भरमं कोई अढाई हजार रुपया: 
GT होगया ओर यह नतीजा निकला । अन्तमे हमने इलाज अपने 
हाथ लिया । रातको चिकित्सा-चन्द्रोदय तृतीय भागके ३४० पृष्ठमें 
लिखी “कपूरादि बढी” दी । सवेरे ही ads कहने लगी, मुझे! रातको 
कुछ नींद भी आई, दस्त भी कम हुए, ज्वर भी कम हे | इसके बाद 
हम उसे waa ‘agus बदी” ओर बीचमे “बिल्वादि qu,” 
जो प्रष्ठ २७० में लिखा है देने लगे | ५६ दिनमें बहुत फ़ायदा हो गया, 
लेकिन दोपहर बाद उसका टेम्परेचर ६८॥ हो जांता, तब मरीज़ाको 
तकलीफ़ जान पड़ती। तब हमने चिकित्सा-चन्द्रोदय दूसरे भागके 
पृष्ठ ४०८ का नं० ३६ guar सात दिन सेवन कराया । रोगिणी चंगी 
हो गई | इसके भी बाद हमने उसे “ सितोपिलादि चूण” मे “प्रवाल भस्म” 
मिलाकर ? महीने खिलाई | अब तो वह मोटी-ताजी हो गई | मतलब 
यह कि; जो काम पचास-पचास रुपये रोज़की दवासे न हुआ, वह 
काम कौड़ियोंकी दवासे होगया | इस केसको लिखनेका हमारा यह 
मतलब है कि, रोग पहचानना बड़ा कठिन दे और जहाँ क्रीमती 


दवाएं कुछ भी लाभ नहीं दिखातीं, वहाँ कोड़ियोंकी दवाएं अम्ृतका, 


काम कर जाती हैं | 
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अगर प्रमेहके सभी लक्षण न मिलें Se भी मिलें, तो आप समक 
लीजिये कि प्रमेह है। अगर प्रमेह नया हो, थोड़े दिनोंका हो, तो 
आप नीचे लिखे हुए तुसखोमें से किसीसे भी/काम लीजिये; अवश्य 
सफलता होगी/-- a 
(१) दो सत्ती निश्चद्र अभ्रक भस्म, ६ मारो त्रिफलेका चूण, 
२ मारो हलदीका चूर्ण और १ तोले शहद मिलाकर सवेरेशाम 
चटाइये | 
(२) दो या तीन रत्ती शीशा भस्म, एक तोले आमलोंका स्वरस, 
दो माशे हलदीका चूण और एक तोले शहद मिलाकर चटाइये । अगर 
आमले ताजा न मिलें तो सूखे आमले पीसकर चूर्ण बना लीजिये । 
(३) शुद्ध शिलाजीत, बंग भस्म, छोटी इलायचीके घीज ओर 
` बंसलोचनको समान-समान लेकर geet घोटकर गोलियाँ बना 
लीजिये और रोगीको सबेरेशाम खिलाइये । 
( ४) ६ माशे शुद्ध गन्धक और ६ मारे मिश्री मिलाकर रोगीको 
:खिलाइये और पाव-भर धारोष्ण दूध पिलाइये | 
(x) त्रिफलेका चूर्ण, शुद्ध शिलाजीत और शहद मिलाकर 
घटाइये | 
(६ ) गिलोय के स्वरसमे शहद मिलाकर चटाइये। अवश्य 
आराम दोगा | 
: (७) दो रत्ती बंग भस्म ६ माशे Mead मिलाकर चाटने और 
ऊपरसे सेमलकी मूसली या छालका रस २ तोले, हलदीका चूण 
. २ माशे और शहद १ तोले मिलाकर पीनेसे प्रमेह बाजी बद्‌ कर 
आता है | । 
(८) त्रिफलेका चूर्ण ओर शुद्ध शिलाजीत weal मिलाकर 
'चाटनेसे बीसों प्रमेह चले जाते हैं | 
(६) आमलोंके स्वरसमें शह्दद ओर हलदीका चूर्ण मिलाकर _ 
षीनेसे प्रमेह चले ज्ञाते हैं | 
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नोट--आमलोंका रस, गिलोयका रस, सेमलकी मूसली, शिलाजीत, 
त्रिफला ओर बङ्ग भस्म malt प्रमेहकी रामवाण दवाएँ हैं । 

( १०) शतावरका रस ओर दूध मिलाकर daa शुक्र प्रमेह-- 
जिसमें पेशाबके साथ वीये जाता है या पेशाबमें बीय मिला रहता है-- 
इस तरह भागता है, जिस तरह सूरजको देखकर अन्धकार । 

हमने WI कोई ४०।५० परीक्षित gaa प्रमेहपर लिखे हैं। 
चे सभी रामवाणका काम करते हैं। जिसकी इच्छा हो वह उपरोक्त 
नुसखोंको आजमा देखे। एक गन्धकके योगकी बात ही आपको 
gard हैंः-पौरी-गढ़्वालके एक सम्पन्न रोगीने हमें लिखा कि मुझे 
प्रमेह है, पेशाब कड़वा तेल है । अनेक वैद्य-डाक्टरोंसे इलाज कराया; 
हजारों रुपये नाश किये, पर लाभ नहीं होता। अब आपसे इलाज 
कराना चाहता हूँ | हमने उसे ३ माशे शोधी हुईं गन्धकमें उतनी a 
पिसी मिश्री मिला कर सवेरेःशाम खाने ओर ऊपरसे धारोष्ण दूध 
पीनेको लिखा | उसे एक महीनेम बहुत फ़ायदा मालूम हुआ। उसने 
लिखा, मुझे सैकड़ों दवाओंकी अपेक्षा इसी गन्धकसे कुछ लाभ नज़र 
आया है । पेशाब बहुत साफ़ है; पर अभी कसर भी बहुत हे। हमने 
उसे आगे ६ माशे गन्धक ओर ६ मारे मिश्रीकी सलाह दी। नतीजा 
ag हुआ कि, अनेक वेद्य-डाक्टरोंसे जो प्रमेह आराम न हुआ था, ae 
गन्धकसे आराम हो गया | देखी, मामूली डुसखेकी करामात | 

अगर प्रमेह पुराना हो, ऐसे नुसखोंसे न जाय, तो आप “वसन्तः 
कुसुमाकर रस” ओर “मेहमिहिर तेल” सेवन कराइये। अथवा एक 
समय “वसन्तकुसुमाकर” ओर दूसरे समय “चन्द्रप्रभा बटी” सेवन 
कराइये और “मेह मिहिर तेल”की मालिश कराइये, अवश्य आराम 
होगा | हमने अनेक HAA इस तरह लाभ उठाया है; पर वसन्त- 
कुसुमाकर रसकी मात्रा विचारपू्वेक दीजिये | जो ताकतवर और सदे 
मिजाज हो; उसे आप दो रत्ती तक दे सकते हैं; गरमी नहीं करेगा। 
अगर मरीज कमजोर हो और मिजाज भी कुछ गरम दो,तो.एक या आधी | 
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. SIGS ISIE POSES Td ALA a 


रत्ती दीजिये, क्योंकि यह गरमी करता है | एकदम जियादा दवा देनेसे 
लाभ नहीं होता, पर उचित मात्रासे लाभ होता है। रोगीका बलाबल 
और प्रकृति आदिका विचार करके मात्रा और अनुपान तजवीज करने 
चाहिएँ | अगर कफ-वातज प्रमेह हो, तो META चटाइये; अगर WAL 
पित्तज हो, तो शबेत चन्दन या खमीरा सन्दलमे खिलाइये | ना-चराबर 
थी, शहद और भिश्रीमें मिलाकर चटानेसे भी वसन्तकुसुमाकर पुराने 
प्रमेहोंको मार भगाना है। पिछला अनुपान हर हालतमे अच्छा ह्व | 
अगर गरमीके अंश जियादा होंगे, तो MAT चन्दनम जियादा फ़ायदा 
करेगा । ऐसी बातें Saat विचार-बुद्धिसे सम्बन्ध रखती हैं। वात- 
कफ जनित प्रमेहोंमे “देवदावीरिष्ट” और पित्तकफजमे “ohare” 
अच्छे प्रमाणित हुए हैं । मेह कुलान्तक रस, बंगेश्वर, महाबंगेश्वर, 
बृहत्‌ बंगेश्वर, मेदमुद्‌गर गुटिका, पडचानन बटी, सोमनाथ रस, स्वणे- 
बढ़, त्रिफलापाक, सुधारस, प्रमेह-सुधा se wera बढी ये 
महौषधियाँ प्रमेह-रोगियोंको सेवन कराई जाती हैं और अच्छा चमत्कार 
दिखाती हैं | हमने इनमेंसे प्रायः सभीकी परीक्षा की हवै। बसन्त- 
कुसुमाकर रस, चन्द्रप्रभा Fal, मेहमिहिर तेल, त्रिफलापाक, सुधारस 


और प्रमेह-सुधासे हमने अधिक बार काम लिया है | 
प्रमेह-रोगी अक्सर पूछा करते हैँ, कहिये, कसरत या मिहनत 


करें या नहीं । प्रमेह दो तरहके होते हैं-( १ ) रोगीके कुपथ्य आहार- 
विद्दारोंसे यानी बदपरहेजीसे अथवा प्रमेह पैदा करनेवाले पदार्थोसे, 
और (२) कुलपरम्परागत या माता-पिताके दोषसे। अगर प्रमेह 
अपथ्य-सेवनसे हुआ हो तो कसरत कर सकते हैं। डण्ड-बेठक करना, 
मुद्गर फिराना और राह चलना-ये कसरतमें ही दाखिल हैं। इनसे 
अपथ्यजनित प्रमेहम लाभ होता है, बशर्त कि, रोगी मोटा-ताजा और 
ताक़तवर हो । कमजोर रोगी को कसरतकी इजाजत नहीं । कुलपरम्परा 
या माँ-बापसे होने आले प्रमेहमें भी कसरत करना मना है। सारांश 
. यह्‌, कि अगर प्रमेदु वइ॒परहेजों या अपथ्य सेबनसे हुआ हो ओर रोगी 
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मोटा-ताजा हो, शरीरमें AT या चरबी बढ़ रही हो, तो उस मेदके 


घटानेको बह कसरत कर सकता है | कफ और मेद जिससे भी ae, 
वही प्रमेहमें लाभदायक है | 

प्रमेहमे पथ्यापभ्यका: ध्यान रखनेकी सख्त-से-सख्त जरूरत है। 
जो रोगी अपथ्य नहीं त्यागता अथवा जिन कारणोंसे प्रमेह हुआ है 
उन्हें नहीं त्यागता, उसका प्रमेह जा नहीं सकता; चाहे वसन्तकुसुमाकर 
खाया जाय ओर चाहे मेहकुलान्तक रस वगेरः | प्रमेहवालेकी धातुएँ 
पेशाबके साथ बाहर निकलती रहती हैं, इसलिए रोगीका we 
सूखता ओर प्यास बहुत लगती हे | बहुत पानी पीनेसे प्रमेह बढ़ता-- 
मधुमेह हो जाता और पेशाब बहुत ही अधिक होने लगते हैं | जितने 
ही पेशाब जियादा होते, उतनी ही धातुएँ अधिक निकलती और रोगी 
कमजोर होता जाता है | इसलिए, और अपध्य--रोग बढ़ानेवाले पदार्थों 
की अपेक्षा भी पानीकी कमी करना-चसमें रोक लगाना बहुत ही 
जरूरी है। बहुतसे अनुभव-विहीन वैद्य प्रभेहवालेको दवा तो अच्छी दे 
देते हैं, पर पथ्यापथ्यपर जियादा जोर नहीं देते। रोगी बेचारा क्या 
जाने, कौनसी चीज मुझे जियादा नुक्रसान करेगी। इसलिए रोगीको 
पथ्यापथ्य पदार्थों का छपा हुआ पर्चा दे देना चाहिये और कह देना 
चाहिये, कि अगर आराम होना चाहते हो, तो इस पर्चेके विरुद्ध काम 
मत करना | 

एक बार देखा कि; एक वेद्य महाशयने अपने प्रमेहके रोगीको 
वसन्तकुसुमाकर, मेहकुलान्तक, Aegan बटिका, वृहत्‌बंगेश्वर आदि 
अनेक उत्तमसे उत्तम दवाइयाँ खिला दीं, पर रोगीका वही हाल हुआ 
८४ज्यॉ-ज्यों दवाकी मजे बढ़ता गया ।” हमारे पास भी वही रोगी आया, 


_ दवाओंके नाम सुनकर हम भी चकराये, हमारे Rat भी कचाई आने 


लगी; पर होनहार अच्छी थी, यश मिलना था, इसलिए हम पूछ बैठे, 
महाशय ! आप दही या रायता तो नहीं खाते, दूध तो नहीं पीते, पानी 


_ के लोटे-केनलोदे तो नहीं Here, दिनमें सोते तो नहीं, बाजारू मिठाई 
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ज्ञे कक्ष खाते रोगी बोला--“बाबू, साहब ! में .ये सब काम 
करेता हूँ । रायते या दही बिना मुझे रोटी नहीं भाती, पानी मैं इच्छा 
* Fa पीता. हूँ; रोटी खा चुकते ही एक लोटा--जिसंमे सेर- सचां 
सेर पानी आता हे--पिये बिना मुझे कल नहीं पड़ती। दो-तीन बजे 
भूंख लगने पर दोपहरा करता हूँ--बरफ़ी, पेड़े, कचोड़ी आदि खाता हूँ। 
भोजन करके आलस्य आता है, इसलिए ३-४ घण्टे सोता हूँ। रातको 
बारह एक बजे तक तारा खेलता हूँ, क्योंकि नींद नहीं आती । Talat 
एक-दो बार astray भी करता हूँ । नित्य aga नहीं करता, पर 
सोता एक पलङ्ग पर Fl वेद्यजीने मुझे इन सबकी मनाही नहीं 
की । लालमिचे, गुड़, तेल, खटाई ओर खी-प्रसङ्गकी मनाही की थी। 
जब मैंने बहुत जोर दिया, तब महीने एकाध बार प्रसज्ञकी भी आज्ञा 
देदी। दूध-घो इसलिए ज़ियादा खाता हूँ, कि दवाएं गरमी न करें ।' 
' सुनते ही, हम समक गये कि रोगी इसलिए आराम नहीं होता | हमने 
` कहा--“सेठजी ! आप इन काँमोंको करते हुए इस जन्ममे आराम नहीं 
हो सकते ।” बहुत क्या--सेठजो बोले, अगर वेद्यजी मुझे इन चीजोंसे 
Vad तो में जरूर इनसे परहेज करता । मेरा अपराध नहाँ। खेर, 
अब आप दवा दीजिये और पथ्य-अपथ्य लिख दीजिये । हमने उन्हें 
पहले तो हल्का जुलाब दिया । इसके बाद डेढ़ महीने तक शिलाजीत, ब्ग, 
इलायची ओर बंसलोचनकी गोलियाँ जो नं० १२में लिखी हैं, खिलाई। 
इन गोलियोंसे आठ आने उपकार हुआ। इसके बाद धनी होनेकी 
वजहसे वे बढ़ियासे बढ़िया दवा पर जोर देने लगे। हमने उन्हें 
शाहँदमं “वसन्तकुलुमाकर रस” सेवन कराया, पर उसका नाम नहीं 
बताया | रातको त्रिफला ओर मिश्री फेंकाते रहे और “मेहमिहर तेल” , 
की मालिश. कराते रहे। ३॥ महीनेमें सेठजी आराम हो गये। Ay 
हंसने उन्हें “वसन्तकुसुमाकर का नाम बताया। सेठजी कहने लगे, यह 
तो हमने तीन महीने तक खाया था, पर दमड़ी भर लाभ न हुआ । हमने 
कट्ठा-- सिठजी ! आप दुवा जरूर अच्छी खाते थे, पर दूसरी तरफ 
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अपथ्य सेवन करके रोगको बढ़ाते थे । दवासे अपथ्यका बल अधिक 
रहता थां, इसीसे दवाने काम नहीं किया । पाठक ! हमारी इस कथासे 
समम लें, कि दवाकी अपेक्षा पथ्य जियादा काम करता है। जहाँ 
अपथ्य सेवन किया जाता है, वहाँ दवा हार जाती है। किसीने बहुत | 
ठीक: कहा है :-- | 


a 


पथ्ये सति गदातस्य किंमौषध निषेवणेः | 
अपथ्ये सति गदातेस्य किमौषध निषेवणेः ॥ 
ॐ अर्थात्‌ पथ्य सेबन करे तो दवाकी क्या जरूरत ? अर्थात्‌ हितः 
कारी आहार“विहार सेवन करनेवालेको दवा खानेकी दरकार नहीं, 
वह्‌ तो पथ्य सेवन करनेसे बिना दवाके ही आराम हो जायगा । इसी 
तरह अपश्य सेवन करनेवालेको gaa कोई लाभ नहीं । जो अपश्य 
सेवन करता है, वह हज़ारों दवाओंसे भी आराम नहीं हो सकता | 
पथ्यापथ्यके मामलोमें भी, एक ही राहपर नहीं चलना चाहिये । 
जैसे प्रमेह रोगीको आम aha पुष्टिकारक आहार दूध-घी आदिकी 
मनाही है; पर शुक्र प्रमेहीको, जिसका पेशात्र वीर्य-जैसा या वीये 
मिला होता है, पुष्टिकर आहार-विह्दारकी मनाही नहीं है | शुक्र-प्रमेह 
रोगीके अग्निबलका विचार करके, दिनके समय, पुराने चाँवलोंका 
मात; “कबूतर और भेड़ आदिका मांस-रस, मूंग, मसूर ओर 
चनेकी दाल, हंसके अण्डे, परवल, गूलर) गोभी,.गाजर आदिकी घीमे 
- पकी हुईं तरकारी; रातको रोटी, दाल, साग और कम चीनी मिला दूध | 
दें सकते हैं। जलपानके लिए घी, चीनी, सूजी या बेसनके बने 
पदार्थ, अंगूर, कटहल, बेदाना अनार, खजूर ओर बादाम आदि देः | 
सकते हैं । ये सभी पदार्थ पुष्टिकारक हैं और केवल शुक्रमेही रोगीको 
दिये जा सकते हैं, पर रोगीका बलाबल ओर जठराग्निका विचार करके | 
अगर अन्धाधुन्ध दिये जायेंगे, तो हाति ही करेंगे । ओर प्रमेहवालोंकों 
दूध-घी मना है, पर शुक्रमेहीको जिस तरह ये अरिनित्रल विचार कर 
दिये जाते हैं ओर देने uaa, उसी तरद माँ-बापके दोषसे होनेवाले 


F 
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sr es 
प्रमेहम भी यह अल्प मात्रामें दिये जा सकते हैं, पर ज़ियादा नहीं । 
ऐसे. uted करेला प्रश्वतिके कसेले साग तेलमें भूनकर देना लुक़- 


सानमन्द्‌ है, पर अपथ्यसे हुए प्रमेहमे नहीं । 
बहुत लोग प्रमेह, औपसर्गिक प्रमेइ-सोजाक, शुक्रतारल्य, ध्वज्ञ- 


भंग और सोमरोग--बहुमूत्र--मूत्रातिसारके पहचाननेमें बड़ी गलतियाँ 
करते हैं, इसलिए भी दवाएँ फ़ायदा नहीं करतीं, अतः हम यहाँ इन 


सबका फ़क़ खुलासा तोरसे दिखाते हैं :-- ° : 
प्रमेह और औपसर्गिक प्रमेह यानी सोजाक पेशाबकी नलीके 


रोग हैं। सोजाक एक मात्र मूत्र-नलीसे सम्बन्ध रखता दे, सारे 
शरीरसे सम्बन्ध नहीं रखता; पर प्रमेह, मूत्र-नलीसे सम्बन्ध रखने पर 
भी; सारे शरीरसे सम्बन्ध रखता है। प्रमेह होनेसे शरीरको खून, 
मांस, चरबी और वीये आदि धातुएँ खराब होकर, मूत्र-नलीद्वारा, मृत्रके 
साथ बाहर निकल जाती हैं। इससे मनुष्य दिन-दिन बलेहीन होकर 
मर जाता है। सोजाकमें शरीरकी धातुएँ मूत्र-माग्से . बाहर नहीं 
निकलता; इसलिए रोगी अत्यन्त तकज्ञीफ़ पाने पर भी प्रमेह वालेकी 
तरह कमजोर नहीं होता। उसको मूत्र-नलीमे घाव at जाते हैं। 
उनमें पेशाब आते समय बड़ी जलन होती है। प्रमेहवालेको पेशाबके 
समय सोजाकवालेकी तरह जलन या पीड़ा नहीं होती। प्रमेहक 
ओर कारण हैं और सोजाकके ओर । प्रमे मिहनत न करने, आनन्दम 
बैठे रहने, दही-दूध आदि कफकारी पदार्थोके अधिक खाने वगेरःसे 
होता है, पर सोजाक बहुधा वेश्या प्रश्तिके सहवाससे होता है। हाँ; 
स्वप्नसुख या स्वप्नदोषसे प्रमेह और सोजाक दोनों होते देखे गये हैं। 
कद्दा है-- , । 
` आस्या सुखं स्वप्न सुखं दधीनि ग्राम्योदकानपरसाः पयांसि | 
` नवान्नपानं शुड वेकृतं च प्रमेह हेतुः कफकृच सवम्‌ ॥ 
जो दिन-रात बेठे रहने या पड़े रहनेमें आनंद मानते हैं और सोनेसे 
. सुखी रहते हैं अथवा स्तरप्नमें, दिनके समय Peat मन लगाये रहनेसे 
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सुन्दरी नारियोंको देखते हैं । स्त्रीके अभ।वसे वीर्यं गरम रहता दै, 
इसलिए सुपनेमें सुपनेकी रमणियोंक्रे साथ भोग करते हैं, भोग करनेसे 
बीयपात हो जाता है, इसे ही “स्त्रप्नदोष होना” कहते हैं | इन कारणों 
से और दही वगैरः जियादा खाने वगैरः-वगैरः SUS प्रमे होता हे | 
मतलब यह है, इस तरह स्वप्नमे बारम्बार वीयं जानेसे प्रमेह दो जाता 
है। इसी तरह wedi सुपनेकी मनोरम नारीसे मेथुन awa 
वीये निकलते ही अक्सर आँखें खुल जाती हैं | आँखें खुलते दी वीये 
का बाहर निकलना बन्द हो जाता है और नलीमें जो वीयक अंश रह 
जाते हैं वे जख्म पैदा कर देते हैं | जिसे सोज्ञाक होता है, उसे बहुधा 
शुक्र मेह, शुक्रतारल्य या ध्वजभंग-नाम्दी रोग Gar हो जाते हैं; क्योंकि 
Was ASS बहुत कम आराम होता है. । कोई बिरला ही ass 
वाला होगा, जिसे प्रमेह या शुक्रतारल्य रोग न हो | सोज़ाकम अत्यन्त 
शीतल चिकित्सा करने या अधिक नहाने वरोरः से गठिया रोग at 
जाता है । अनेक रोगी लँगड़े-लूले तक होते देखे गये हैं | जिस ae 
सोजाकसे शुक्रमेह, शुक्रतारल्य और नामदीं आदि रोग होते हैं; उसी 
तरह प्रमेहके बहुत दिन बने रहनेसे, उनका इलाज न होनेसे, मधुमद 
हो जात। है। मधुमेह हो जानेसे रोगीका पेश ब शहृदकी तरह गाढ़ा, 
मीठा, लिबलिबा और पिंगल वर्णका हो जाता है| इतना ही नहीं, 
रोगीके शरीरका स्वाद भी मीठा हो जाता है। इस dea जिस दोष 
की अधिकता रहती है, उसी दोषके लक्षण अधिक दीखते हैं | मधुमद 
की चिकित्सा जल्दी न होनेसे शरीरम नाना प्रकारकी पिड़िकायें हो 
जाती हैं । कह आये हैं कि, मधुमेह ओर पिड़िका-मेह असाध्य होते 
हैं। भगवानकी दया होनेसे ही आराम होते हैं। आशा है, पाठक 


प्रमेह, सोजाक और मधुमेहका अन्तर TAM गये होंगे | 
जिस तरह प्रमेह रोग पेशाबकी नलीका रोग है और उसमें पेशाब - 


की रासे धातुएँ बह-बहकर निकलती हैं, उसी तरह मूत्रातिसार भी 
मूत्र-नलीका रोग है।इस रोगमेंदेहुका जलीय पदार्थ विकृत और 
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स्यत होकर qari उपस्थित दोता और पेशाबकी राहसे 
अंधिकताके साथ निकलता दै | निकलते समय किसी तरहकी पीड़ा 
नहीं होती | निकलनेवाला जल साफ़, शीतल, सफ़ेद और गन्ध-शान्य 
होता है। इस रोगमें कमजोरी, मेथुनकी असमर्थता, मस्तककी 
शिर्थिलता तथा मुँह और तालूका सूखना थे लक्षण होते हें । इसमें 
Saft अंशका क्षय होता दै, इसलिए इसे “सोमरोग” कहते हैं | Teal 
रोग जब औरतोंको होता है, तब उनकी योनिसे शरीरको धारण करने 
चाला पदार्थ जाता है। इस रोगमें सोम धातुका नाश होता है, इस 
लिए इसे “सोम रोग” कहते हैं । जब यही सोम रोग पुराना हो जाता 
है, तब यह मू्रातिसार दो जाता है | इस दशामें पेशाब ज़ियादा होते 
हें और उनकी मिक़दार भी जियादा होती है। फ़क़ यही है कि, प्रमेह 
में शरीरकी सभी धातुएँ जाती हैं, पेशाव तरह-तरहके रङ्ग और गन्ध 
बाले होते हैं, पर मूत्रातिसार में पेशाब साफ़, सफेद, शीतल और गन्ध- 
हीन होठ हैं । उदकमेही रोगीका पेशाब यद्यपि साफ़, सफ़ेद, शीतल 
गन्धहीन और पानी जैसा होता है; पर वह किसी क़दर गदला ओर 
चिकना भी होता है | पर इसमें पेशाबोंकी अधिकता ,मस्तकमें शिथिलता) 
मुख और तालुशोष आदि लक्षण होते हैं, वह उस प्रमेहमें नहीं होते। 


'शुक्रतारल्य रोग होनेसे मलमूत्र त्यागते समय अथवा थोड़ी भी 
कामेच्छा होनेसे ae निकल जाता है । स्त्रीको देखते ही, उसे aa 
ही, उसकी याद आते ही या भग-दशन करते ही'वीये निकल जाता है। 
स्वप्नदोष होते हैं, सत्रीप्रसङ्गमें दो मिनट भी नहीं लगते-फौरन वीये 
बिक्रल जाता है, अग्नि मन्द हो जाती है, दस्त-क़ब्ज रहता है या पतले 
दस्त लग जाते हैं, सिर घूमता है, आँखोंके चारों ओर काला-कालासा : 
दीखता है, कमजोरी हो जाती दै, काम-धन्धेमें दिल नहीं लगता, 
किसीसे बात करने या किसीके पास बैठनेको मन नहीं चाहता 
एकान्त स्थात अच्छा लगता है | जब रोग बढ़ जाता दै, तब लिङ्गके 
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खड़े हुए बिना ही वीर्यं निकल जाता है | लिङ्ग के खड़े दोनेकी शक्ति 
ही जाती रहती है। फिर धीरे-धीरे ध्वजभज्ञ रोग हो जाता है। 
शुक्रतारल्यसे ध्वजभङ्ग रोग होता है।यह शुक्रतारल्य रोग कम. 
sad स्री-प्रसङ्ग करने, हस्त मैथुन या गुदा-मेथुन करने, बहुत ही 
जियादा Stag करने aR: sala होता है। जिस तरह 
ध्वजभङ्ग रोग शुक्रतारल्यसे होता है; उसी तरह भय, शोक या अन्य 
मानसिक wale, छे हफट Sal बातोंसे; गरमी या उपदंश होनेसे, 
मैथुनेच्छा होने पर मैथुन न करनेसे तथा लाल मिचे,खटाई आदि गरम 
ओऔरःनमकीन पदार्थ जियादा खानेसे भी होता Bl शुक्रतारल्य रोगी 
मैथुन कर सकते ओर करते हैं, यद्यपि उन्हें कोई आनन्द नहीं आता। 
प्रमेह वाले भी मैथुन करते और कर सकते हैं, किन्तु ध्वजभङ्ग या 
नपुन्सकता वाले मैथुन नहीं कर सकते | कहा दै — 
क्ीबः स्यात्सुरताशङ्गस्तद्भावः क्लेव्यञ्च्यते । . 


जो पुरुष Hla मैथुन करनेकी इच्छा तो करे, पर मेथुन कर न 


सके, उसे “क्लीव या नामदे” कहते EI 

नामदी पर हम पहले बहुत-कुछ् लिख आये हैं, लेकिन कितने ही 
रोगी उतना सममा देने पर भी नपुन्सकताके कारणोंको नहीं सममते 
और कितने ही खप्नदोष और शुक्रमेहके सम्बन्धमें प्रश्‍न किया करते 
हैं, इसलिए यहाँ पर हम पहले नामर्दी या नपुन्सकताके कारणोंको दूसरी 
तरह लिखते हैं । साथ ही स्वप्नदोष और शुक्रमेह पर भी विस्तारसे 
लिखते हैं । हमने पहले स्वप्नदोष पर इसलिए नहीं लिखा था, क्योंकि 
स्वप्नदोष एक तरह का प्रमेह ही है। इसे स्वप्नमेह या स्वपन प्रमेह भी 
कहते हैं । जो दवाएँ प्रमेहोंको नाश करती हैं, वे ही स्वप्नदोष या 
स्वप्नमेहको आराम करती हैं। आशा दै, st पाठकोंके facts शक 
रफ़ा हो जायेगे और वे इन रोगोंके भेद अच्छी तरह सममने लगेंगे। 


न Sa 
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हमने इस विषय पर पीछे विस्तारपूवेंक लिखा है, फिर भी कम- 
जोर दिमाग वालोंके लिए यहाँ हम नामर्दीके कारणोंको संक्षिप्त रूपसे 
लिखते हैं :-- | : 

( १) हस्तमेथुन | आजकल जितने नामदं होते हैं, उनमें अधि- 
कांश हस्तमेथुन या इथलस अथवा मुष्टिमैथुनसे होते हैं। आजकलके 
लड़कोंमे कोई विरला ही होगा, जो हस्तमैथुन न करता हो। इस 
हस्तमेथुनने भारत के करोड़ों नवयुवकों का सत्यानाश कर रखा है। 
इस्तमेथुन करने वाला स्लीभोग या सन्तान पैदा करने योग्य नहीं रहता। 
gal रगड़ लगनेसे पेशाब निकालनेवाली नली, जिसे अंग्रेजीमे 
यूरेथरा कहते हैं, खराब हो जाती है उसमें सूजन वा बरम आ जाता 
है| उसका मुह लाल हो जाता और खुला रहता | पेशाब बारम्बार 
आता है | वीयकोशकी स्पर्शशक्ति बहुत ही तेज हो जाती है। वीर्य 
जल्दी-जल्दी बनता ओर निकलता है। नींदमें स्वप्नदोष होकर वीय 
निकल जाता है। जाग्रत अवस्थामें LETT टपका करता है। 
क्योंकि इस हस्तमेथुनकी weld वीर्यकोशके ज्ञानतन्तु या नवज 
(Nerves) कमजोर हो जाते हैं | जब ज्ञानतन्तुओं या मांसरव्जुओंमें 
` बीयको रोकनेकी क्षमता नहीं रहती, तब प्रमेह--शुक्रमेह या स्वप्नः ङ 
मेह जैसें भयङ्कर रोग होकर वीर्यका नाश हुआ करता है और इसका 
परिणाम “नपुन्सकता” होता है। याद रखना चाहिये, हस्तमैथुनसे दो 
हानियाँ मुख्य होती हैंः--( १ ) लिंगेन्द्रियकी Seta भीतर-बाहरसे 
खराब हो जाती है, और (२) वीर्यनाशकी राह खुल जाती है। 
पुरुषर्‍ारीरमे वीय ही पुरुषत्व है । जब वीर्य न रहेगा, तब पुरुषत्व . 
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अत 


पु 


कर सकेगा ? जो पुरुंष मेथुन ही न कर सकंगा, उसके सन्तानं कैसे 
होगी ? ओर भी सुनियेः-- | 


जो लड़का या जवान हस्तमैथुन करता है, उसके लिंग और फोतों 
में ददं होता है, फोते ढीलें होकर लटक जाते हैं। लिंगपर नीली-नीली 
मोटी-मोटी aa दीखने लगती हैं। लिंगेन्द्रिय सुमा जाती. है, उसकी 
चमड़ी ges जाती है । स्खलित होनेसे आनन्द नहीं आता | इस. 
मूखेका चेहरा पीला जद हो जाता है! नेत्रोंके se fire कालाई छा जाती 
है, चेहरेपर दाग़से हो जाते हैं, आँखोंसे घुंधला-घु धला दीखता है; 
बिना सहारे खड़ा AST रहा जाता ओर न बेठा ही जाता है | काम-धंघा 
बुरा लगता दे । मिजाज चिड़चिड़ा हो जाता है | आँखें नीची रहती हैं । 
असमय में ही बाल सफ़ेद या पीले होने लगते Fl कभी दस्त लगते हैं. 
तो कभी पेशाब बन्द हो जाता है | कलेजा धकधक करता है । होलदिलो 
हो जांती है । सिरके बाल उड़ने लगते और गञ्जा होने लगती 2) 
जुकाम या नजलेकी शिकायत बनी रहती है। चेहरा रूखा हो जाता है | 
आँखें भीतरको धसक जाती हैं । चलते समय पाँव टेढ़े-तिछ पड़ते हैं। 
दाँत जल्दी हिलने लगते हैं । चिच उदास रहता है। मन qatar 


रहता हैं । सिरमें ददे हुआ करता दै। इसलिए बिना तकिये या ओर . 


किसी सहारेके बैठा नहीं जाता, हाथ-पाँव सो जाते या सुन्न हो जाते 


हैं। इन शिकायतोंके सिवा gett गठिया, पक्षाघात, फालिज, ae 
पक, AIAN और अनेक भयङ्कर रोग हो जाते हैं। जो बालक. 
पहले अक्लमन्द ओर तेजजहन हो, फिर यकायक ही TES और कुन्द- 
जहन दो जावे तो फ़ौरन समझलो कि,यह हस्तमैथुन करने लग गया है।. 


खूब खुलासा यह दै कि, इन सारी ही भयानक बीमारियोंकी 
उत्पत्तिका कारण वीयेनाश है। यों तो वीर्ये शरीरके सारे भागोंमे . 
zeat है; पर हृदय, मस्तिष्क औरं अण्डकोष या फोतोमे विशेष रूपसे 
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रहता है । इसलिए, वीर्यका नाश होनेसे हृदय, मस्तिष्क ओर 
लिंगेन्द्रियमें उसका प्रभाव अधिक देखा जाता हवै । इस तरह बीयेनाश 
करनेसे प्रमेह, शुक्रमेह, rade (स्वप्नदोष ), पागलपन, ETAT 
ओर नपुन्सकता प्रश्नति भयानक रोग हो जाते हैं।' 

(२) गुदामैथुन या लौंडेबाजी। यह उससे भी बुरा काम हे। 
नियमपूर्वेक ख्रीभोगके सिवा, बीये-नाश करनेके. जितने भी तरीके हैं, 
उन सबमे यह सबसे गन्दा ओर लज्जाजनक है। जो काम जानवर 
भी नहीं करते, उसे नीच पुरुष करते हैं; अतः वे पशुसे भी गये-बीते 
-हें। गुदा इस कामके लिये इश्वरने नहीं बनाई । वह बड़ी सख्त जगह 
है । कांमके जोशमें आकर, जब मूखे पुरुष लिंगको जाबदस्ती भीतर 
घुसाते हैं, तब बहुधा लिंगमें चोट या जोरकी रगड़ लगती दै। इससे 
. वीर्यं और मूत्र निकालनेवाली नलीकी बनावट ख़राब होने लगती है। 
नसों पर जोर पड़नेसे aa टूट जाती हैं-ढीली हो जाती हैं। इस | 
कर्मवालेको लौंडोंके सिवा औरत से शहवत नहीं होती। बाक्की जो 
हानियाँ हस्तमैथुनसे होती हैं, बह सब इससे भी होती हैँ। नपुन्सकता 
glad तो शक ही नहीं | कोई भी लोंडेबाज या बच्चाकश Ss कामका 
रहते नहीं देखा | 

(2) अत्यन्त मैथुन | नियमानुसार ख्ी-प्रसंग ही आनन्ददायक 
होता है | जिस तरह समी कामोंकी ‘ofa’ दुःखदायी दै, उसी तरह 
अति रति at अत्यन्त Sait भी खराब है | अत्यन्त मैथुनसे लिंगमे 
स्पशीकी शक्ति नहीं रहती यानी नष्ट हो जाती है। इस दशामें तरह: 
तरहकी वीर्यको पैदा करनेवाली और पुष्ट करनेवाली दवाएँ सेवन 
करनेसे भी विशेष लाभ नहीं होता। जो बहुत हदी भोग करते हैं, . 
उनका लिंग स्पशेको इतनी तेजीसे जान जाता है, कि जितनी जल्दी 
वीर्ये बनता है, उतनी जल्दी निकल जाता है। इसका नतीजा यह 
होता है कि लिंग बहुत ही कमजोर हो जाता है। इससे अण्डकोष). 
` बीयेकोष ओर ज्ञानतन्तु यानी नव्‌ज ऐसे खराब दवो जाते हैं. कि वीये. 
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ठंहर नहीं सकता । किसी Sat देखने या छूने-मात्रसे अपनी जगहसे 
चलायमान होकर निकल जाता है। मैथुनमें स्तम्भनका नाम भी नहीं 
रहता। भगप्रवेशकी नौबत नहीं आती, भगदशेन करते ही अथवा 
दो-चार सेंकए्ड या एकाध मिनटमें निकल जाता है | रोग बहुत बढ़ 
जाने पर तरह-तरहसे गिरा करता है | 

फिर ऐसे भोगियोंके चेहरे फीके पड़ जाते हैं। नेत्रोंम ase हो 
जाते हैं, गाल पटक जाते हैं, स्मरणशक्ति नष्ट हो जाती है, बुद्धि मारी 
जाती है, मस्तिष्क सूना ओर कमजोर हो जाता है, शरीर बलहीन हो 
जाता है, भोजन नहीं पचता, अग्नि मन्द हो जाती है, दिल घबराने 
लगता है और वायुगोला आदि अनेक रोग आ घेरते हैं । सुनते हैं, 
चीटे प्रश्रति छोटे जानवर मैथुन कर चुकते ही मर जाते हैं । घोड़े और 
हाथी क्षण-भरके लिये बेहोशसे होकर मादीन पर सिर रख देते हैं । 
रति या मैथुन ऐसी ही बला हे | केसा ही ताक़तवर आदमी al, अत्यन्त 
भेथुनसे बेकाम हो जाता है | अति भेथुनका भी अन्तिम फल नपुन्स कता 
है । इसशिये सभी आचार्य्योने इसे अत्यन्त कम करनेकी राय दी है। - 

( ४ ) प्रमेह | प्रमेह, शुक्रमेह ओर स्वप्नमेहसे आजकल नपूः- 
सकता जियादा होती है। हस्तमैथुन, गुदामैथुन और अति मैथुनसे 
प्रमेह होते हैं और प्रमेह होनेसे Saga होता है | जब वीये नहीं, तब 
पुरुषत्व कहाँ ? वीर्यनाशका फल तो नामदी होनी ही चाहिये | हिकमत- 
वाले कहते हैं, कि सोते-जागते, मैथुनके समय घुसानेसे पहले या 
घुसाते ही, पेंशाबके पहले या पीछे, पाखानेके समय, उत्तजना होकर 
या बिना उत्तेजना हुए, किसी तरह भी थोड़ा या बहुत वीर्य निकल 
जाता है, उसे “जिरियान” कहते हैं । जिरियान या प्रमेह जब बहुत 
दिनों तक बना रहता दै, उसका इलाज नहीं होता, तब वीयेक्षय हुआ 
करता है, और आदमी एकदमसे नामदे हो जाता है | 

ओर भौ सुनिये-जो लोग गद -तकियोँक सहारे पड़े रहते हैं, 
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Ss = र 
दूध-दही मावा-मलाई खूब खात हैं, पर कसरत या मिहनत द्‌ करते; 
खूब सोया करते हैं, स्वप्तमे रूपवती नारियोंके साथ मैथुन करके खलास 
हो जाते हैं अथवा कफक्रारक पदार्थं जियादा सेवन करते हैं, उनके 
बातादि दोष कुपित होकर, शरीरकी आधारभूत घातुओं-मेद्‌, रक्त, 
Si, रस, चर्बी, लसीका, AST, ओज और मांसको दूषित करते हैं 
यानी वातादि दोष पुरुषकी वस्ति या पेड़,में पहुँचकर वीये ओर मूको 
दूषित करते हैं। वीके दूषित होनेसे वीयेक्षय होता है। वीयके क्षय 


या नाशसे नपुन्सकता हो जाती है--पुरुषाथे नष्ट हो जाता है। क्योंकि 


जब वीर्य ही नहीँ, तव पुरुषार्थं कहाँ! ओर भी खुलासा यहद है, कि 
प्रमेह होनेसे शरीरकी वीये आदि घातु खराब होकर, मूत्र नली द्वारा, 
मूत्रके साथ बाहर निकलती हैं । जब शरीरम वीयं आदि age हीन 
रहेंगी, तब पुरुषत्व कहाँसे रहेगा ! नपुन्सकता होगी ही होगी; क्‍योंकि 
पुरुषत्वकी जड़ तो वीये है। अब साफ़ हो. गया कि, प्रमेहसे भी 
नपुन्सकता होती हे | | 
नोट--बहुतसे अनाड़ी, प्रमेह होने पर भी, प्रमेहका इलाज न करके; 
ताक़त लाने और वीर्य बढ़ानेको धातुबद्ध क, वी्य-उत्तेजक बाजीकरण?ओषधियों 
दे देते हैं। नतीजा यह होता है कि उल्टा रोग बढ़ता है। इसलिए प्रमेह-रोग 
होने पर बाजीकरण दवाएँ कमी न देनी चाहिए | पहले हमें वीर्यका दूषित 


होना और निंकलना बन्द करना चाहिये, थानी प्रमेह आराम हो जावे, तब 
बाजीकरण दवाएं देनी चाहिए | इस विषय पर हम आगे विस्तारसे लिखेंगे । 


( ५) स्वप्मदोष । स्वप्नदोष अगर महीनेमे दो-एक बार होते हों, 


तब.तो कोई हानि नहीं | पर अगर wea दस-पाँच बार या रोज ही 
होते हों तो भयंकर हानि है। स्वप्नदोष भी एक तरहका प्रमेह है, इसीसे 
इसे “स्वप्नमेह या स्वप्नप्रमेह”” भी कहते हैं । पर है यह सब प्रमेहोंमे 
धड़ा भाई । खुलासा यह है कि, अगर स्वप्नदोष बलवान्‌ पुरुषको 
महीनेमे दो-एक बार हो जावे, तब तो कोई भय नहीं | अगर स्वप्नदोष 
दिन-रातमें कई-कई बार या जल्दी-जल्दी होने लगे और बल घटने लगे 
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ere: 


तो भयानक हानि हे | बारम्बारं स्वप्नदोष होने से लिंगेन्द्रिय शक्तिहीन 

--कमजोर ओर स्पशज्ञान-रहित हो जाती है | बारबार वीये निकलनेसे 

शरीर कमज़ोर होने लगता sl शरीरकी कमज़ोरीके कारण लिंगमे 

तेज़ी या चैतन्यता आकर स्वप्नदोष और भी जल्दी होने लगते हैं। 

शरीर की कमजोरी ओर नित्यके वीयनाशसे मनुष्यके शरीरकी we 

हो ज्ञाती है। कमर ओर dead वेदना होती है। बिना मसनंद, 

तकिया या खम्भे TAS सहारे बैठा नहीं जाता। खड़ा रहना तो. 
मरना हो जाता है। वीयेकोषके ढीला हो जानेके कारण, बीये पानी 

की तरह बहा करता Sl भग-दशेन करते ही; बिना प्रवेश किये ही, 

पुरुष स्खलित दो जाता Zi फोते ढीले और लिबलिबे-से हो जाते हैं 

ओर dat की तरह लटका करते S| लिंग एक तरफ को झुक जाता है, 
ढीला हो जाता है और एक बालकके लिंगकी तरह अत्यन्त छोटा हो 

जाता है | इसके और भी लक्षण हम आगे लिखेंगे । 


अति मेथुन से मी स्वप्नदोष बुरा | 


जो दिन-रातमे चार-चार बार मैथुन करते हैं, वे उतने कमजोर 
नहीं होते, जितना कि स्वष्नदोषवाला कमजोर हो जाता है। स्त्रीभोगी 
का वीर्य स्वाभाविक प्रकारसे निकलता है और उतना ही निकलता हे, 
जितना कि निकलना चाहिये; किन्तु स्वप्नदोषीका वीर्ये स्वभावके 
विरुद्ध गिरता और परिणामे अधिक गिरता है । इसलिये स्वप्नदोष- 
बाला अति मैथुनवालेकी अपेक्षा अधिक बलह्दीन होता है। रातमें 
चार-पाँच बार मैथुन करनेवालेकी बनिस्बत दो बार स्वप्नदोष होने- 
बाला ज्ियादा'कमजोर हो जाता है। स्त्रीभोगी भोगके अन्तम आनन्द | 
अनुभव करता दै । ओर जरा भी कमजोर नहीं होता; किन्तु स्वप्नदोषी 
की हालत तो और ही हो जाती है। उसके सिरमें ददे होता दै, कामको 
दिल नहीं चाहता, और दस्त साफ़ महीं होता वरौरः-वगैरः। 

याद्‌ रखो, जो लोग अति मैथुन, हस्तमैथुन या गुदामैथुन TATA 


ection, Varanasi 
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४६० चिंकित्सा-चन्द्रोदय | 
वीयेनाश करते हैं, उन्हें यह स्वप्नदोष नामक घोर प्रमेह होता है और 
अन्तमे नपुन्सकता इनाममें मिलती है | 

( ६) अमेथुन । जितत तरह अति मेथुनका परिणाम नपुन्सकता 
है, उसी तरह अभैथुनका परिणाम भी नपुन्सकता है। मतलब यह 
है कि, अत्यन्त मैथुनसे भी पुरुष नामदे हो जाता है और was 
मेथुन न करनेसे भी नामदे हो जाता है | fast उत्तेजना वीर्यसे 
होती हे । वीये aad खूनके पकनेसे होता है । फ़ोतोंमें खून 
'उस समय आता हे, जब कि पुरुषका ध्यानं लिङ्गकी तरफ होता हवै। - 
जो पुरुष इस तरफ ध्यान नहीं देता-भोगसे ana करता है, उसके 
फोतोंमें वीये नहीं बनता | नतीजा यहं होता कि यह नपुन्सक हो जाता 
है । इस विषय पर, हमने इसी भागमें विस्तारसे लिखा हे | 

हिकमतके एक प्रन्यमे लिखा है कि, अगर विषयभोगकी बात 
सुननेसे, किसी सुन्दरीको देखने या छूने वर्ग रः से अथवा ओर किसी 
धातसे यदि कामेच्डा तीव्र हो, Bela बेचेनी हो, तो समझो कि वीय 
बहुत War है। अगर खास वजह न दो, तो लिङ्गके उत्तेजित होने 
पर मैथुन जरूर करो । जो लोग इस तरह उत्तेजना होने पर मैथुन 
नहीं करते, उनका वीये जहरीला हो जाता है! बारम्बार ऐसा करने 
से-इच्छा होने पर भी भोग न करनेसे-बेहोशी, मृगी और अन्य 
प्राणनाशक रोग हो जाते हैं। प्रवल इच्छा होने पर मैथुन करनेसे 
शारीर फूल-सा हलका दो जाता है, दिल खुश हो जाता है, शान्ति 


ओर सुख की बांद आती दै। 
(७) Ba | आजकल बहुत लोग कोरे भ्रमसे भी नामर्द बने. 


हुए हैं । रमसे मिथ्या भी सत्य हो जाता है। रोग न रहने पर भी 
रोग हो जाता है। नपुन्सकता न होनेपर भी नपुन्सकता हो जाती है | 
देखनेमे आता हे कि, वीर्य-रोगके प्रायः सभी रोगी अमके gas 
फंसे रहते हैं। रोग न होने पर भी, अपने तई रोगी सममते हैं और 
शेगमुक्त हो जाने--आराम हो जाने पर भी, अपने तई रोगी समे हैं। 
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RR -.-2भ५>७-०>> 


आप उन्हें अच्छी-से-अच्छी दवा सेवन कराइये, पर वे कभी नहीं 
कहते कि हमें आराम है | वेद्य हज़ार विश्वास दिलावे, पर उन्हें संतोष 
नहीं होता । वे तो अपनी लम्बी-आदि-अन्तरहित कथा सुनाकर 
वैद्यकी नाकमें दम कर देते हैं। जब तंग आकर एक aq फटकार 
देता है, तब दूसरेके पास जाते हैं, पर उन्हें सन्तोष लाभ कहीं नहीं 
होता ! बृथा भटक-भटक कर मर जाते हैं! इसलिए अपना भला 
चाहनेवाले रोगियोंको, वृथाका भ्रम त्याग कर,. अच्छे वेद्योंसे इलाज 
कराकर सुखी होना चाहिये | 
aime कुछ पहले जब कि जोरसे मैथुनेच्छा होती {ददै या 
पुरुष भैथुनको तेयार ही होता है, तब वीयेके से रङ्गकी एक सफ़ेद 
ओर चेपदार चीज लिङ्गके सु हसे बाहर निकल आती है । वास्तवमें, 
यह वीर्ये नहीं होता । यह लिङ्गकी जड़की प्रन्थियोंका रस द्दोता 
है। इसे “मजी” कहते हैं । जिन पुरुषोंके लिङ्गके चैतन्य होने पर 
यह “मजी” नहीं निकलती,'वे अच्छी तरह भोग नहीं कर सकते। 
लेकिन बहमी रोगी या निरोग, .वेद्यके समझाने पर भी, इसे वीरय 
समभते हैं ओर इसके इलाजके लिए भटकते फिरते हैं । पर यह कोई 
रोग नहीं, जिसकी दवा की जावे | 
& sed किताबोंमें लिखा है, परो्टरेट ग्लेएड या उपस्थ'मूल अन्थिकी 
मूत्राशय गर्दन है। जहाँ से मूत्रवाहिनी नली शुरू होती है वहीं पर यह होती है । 
इसमें १२ से २० तक बहुत छोटी नालियाँ होती हैं, जिनके छेद मूत्र-नलीमें रहते 
हैं। इस ग्रन्थीमें दूधके Sar तरले रस रहता है। स्तरी-भोगके समय या जब 
आर किसी तरहसे लिंगेन्द्रिय aaa और तेज होती है, तब वह फूल जाती है। 
Sah फूलनेसे उस ग्रन्थी पर दबाव पड़ता है | दबावकी वजहसे, वीर्यसे पहले 
या पीछे वह रस निकलता है | उस रसके निकलनेसे पुरुषमें कुछ मी कमजोरी 
नहीं आती | उसके वीयसे पहले या मिलकर निकलनेसे वीयं आसानीसे 
निकल आता है। उसकी राइमें कोई रुकावट नहीं होती; अर्थात्‌ वह रस 
वीर्यकी राइको ठीक कर देता है। जितनी ही मोगेब्छा dla होती है, उतना 
ही वह्‌ रस ज्ञियादा निकलता है। 
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उपस्थकी जड़पर एक तरहकी प्रन्थियाँ होती हैं, जिन्हें डाक्टर 
aT Nes ग्लेण्डस कहते हैं। उन्हीं प्रन्थियोंके रसको “मजी” 


कहते हैं । 
मूत्राशय या यूरेटरके मुँह पर भी कई ्रन्थियाँ होती हैं। उनसे 


निकलनेवाले रसको “वही” कहते हैं। यह बद्दी गाढ़ी, लसीली और 
चेपदार तथा अण्डेकी :सफ़ेदी-जैसी होती है। यह भी रंगमे बी५- 
जेसी ही मलकती है और पेशाबके पहले या पीछे निकलती है । यह 
उस सूकम नलीको नमे ओर तर रखती है, जिसमें होकर fans 
सुख तक वीर्यं आता ओर बाहर निकलता है । इश्वरके काम बड़ी 
कारीगरीके हैं। अगर ये मजी ओर .वह्दी न होतीं, तो Aga करने 
; और वीये निकलनेम बड़ी मुश्किल होती। उसी तरह जब ख्री- 
पुरुष मेथुन करते हैं, तब स्रीकी योनिमें एक चिकना पदार्थ निकल 
कर उसे थिकनी कर देता हैँ । इस चिकनाईसे पुरुषको मेथुन करनेमें 
Gin होता है। अगर योनि सूखी रहती, तो पुरुष gaa मैथुन 
` न कर सकता। बहुतसे गवार इसे भी रोग समभते हैं। कहनेका 
तात्पये यह्‌ है कि, नासमझ लोग इस “मजी और वही” के पीछे 
पार.ल होकर वेद्योंको oma फिरते हैं और बहुतसे अनजान वैद्य इसे 
बीय रोग समझकर इसका इलाज करते रहते हैं। जब आराम नहीं 
होता, तो इसकी चिन्ताक मारे बीमार न होने पर भी बीमार) कमजोर 
आर चिड्चिड़े हो जाते हैं। 
इसी तरह जब दस्त क़ब्जुसे होता है, तब लोग मल निकालनेको 
किंछते या जोर लगाते हैं। उसी समय एकाध Le वीये निकल 
आता है, पर जब क़ब्ज नहीं होता, तब वीयेकी बूदें नहीं निकलतीं | 
अगर यह हालत हो तो रोग नहीं समझना चाहिये। बहुतसे लोग 
मद्दीनेमे एक दो बार Boral दालतमें एक-दो बूँद वीये निकलता 
देखकर पागल हो जाते हैं; समभाये नहीं BAR| अन्तम उनकी 
चिन्ता उन्हें इस रोगसे प्रस्त कर ही देती दै।. .... 
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sil SNE NNN 
ऐसा कौन पुरुष है, जिसे महीनेमें एक-दो बार स्वप्नदोष न 


हो जावे | विद्वानोंका कहना है कि एकाध वाररटुत्रप्नदोष होने से 
सिरदद और नेत्र-दोष atte: कई रोग चले जाते हैं और शरीर हल्का 
हो जाता है | पर बहमी लोग इस बातको न मानकर इसके लिए बुरी 
तरह चिन्तित हो जाते हैं । इस चिन्ताकी वजहसे फिर तो उन्हें यह 


रोग पूरी तरह हो ही जाता है। 
मानसिक क्लीवता या मनकी नामदीके सम्बन्ध हमने इसी 


गमे विस्तारसे लिखा है। जो मनुष्य श्रमको त्यागकर, मनको 
' स्थिर और शान्त नहीं रखते, वे निरोग होने पर भी नामदे हो जाते हैं। 

(८) कमर या गर्दैन पर , deal तरफ चोट लगने या जख्म 
aaa, चूतड़ोंके बल + गिरनेसे, और मस्तिष्कमें चोट लगनेसे 
अच्छा-भला पुरुष नामव हो जाता है। इसका भीतरी भेद सममना 
हो, तो चिकित्सा-चन्द्रोदय सातवें भागमें लिखा “स्नायु मण्डल यो 
नवस सिस्टमका वणेन” पढ़िये-समभिये | $ 

(६ ) शारीरिक दुबेलता | अच्छा खाना न मिलने, जलवायुकी 
खराबी एवं शोक और दुःखको अधिकतासे नया aa नहीं बनता | 
जब ga ही नहीं तब वीये कहाँसे आवे? मतलब यह है, कि aa 
की कमीसे पुरुष नामदे हो जाता है। 

( १० ) झुटापा । जब मनुष्यके शारीरम मेद या चर्ची बढ़ जाती 
है, तब ae नामदे हो जाता है। इस विषयपर हमने “चिकिरंसा- 
चन्द्रोदय” पहले ओर सातवें भागमे लिखा हे | 

(११ ) स्खलित न होना। भैथुनके समय, अगर कोई पुरुष 
भोग करता-करता स्खलित न हो; बिना स्खलित हुए अलग हो जाय, 
तो वह नामदे हो जाता है| अगर कोई छोटी उम्रका छोकरा, फोतोर्म 
वीर्य पैदा हुए बिना मैथुन करता है, तो वह नामदे हो जाता है। | 

(१२ ) शीघ्-पतन। अगर कोई पुरुष ओरतके पास बैठते ही, 
उसे ae दी या भगग्रवेश करते ही एक Wad स्ललित हो जावे, तो 
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४८४ चिकित्सा-चन्द्रो दय | 


` समझना चाहिये कि उसे शीघ्रपतन का रोग है। अगर यह रोग दो 
साल तक बना रहे और इलाज न हो; तो वह पुरुष नामदे हो जाता है। 


'नोट--अगर BRA काम न जागा हो और पुरुषको उत्तेजना हो 
इस दशाम अगर पुरुष शीघ्र स्खलित हो जावे तो शीघ्रपतन रोग नहीं है। > 
अगर अधिक आवेश की वजहसे पुरुष जल्दी खलास होजावे तो शीघ्रपतन 
रोग नहीं है | इसी तरह अगर कोई हृ्ट-पुष्ट पुरुष बहुत दिनों बाद अपनी 
, ल्लीसे मिले ओर जल्दी ही स्खलित होजावे तो भी रोग मत समभो। 

. जिन लोगों को जल्दी स्खलित होनेका रोग हो उन्हें अपनी पीठपर 
शीतल जलके तरड़े देने चाहिये, शीतल जलसे लिंगको सवेरे-शाम धोना चाहिये 
'्रौर शीतल पानीके तरड़े देने TRA) शरीरको साफ रखना चाहिये । जल्दी 
हजम होनेवाला मोजन करना जाहिए, पतले बिछोनेपर सोना चाहिए; 
क्योंकि गुदागुदा गरम बिछौना हानिकारक होता है। पक्क फर्शके, उजियाले- 
दार ots मंकानमें रहना चाहिये। पेशाब करके सोना चाहिये | जिन 
कसरतोंसे ऊपरकी पेशियोंको मेहनत पड़े बेसी कसरतें करनी चाहिए । जैसे 
गेंद उछालना, मल्लयुद्ध करना, ATA गोला हिलाना | शीशेका टुकड़ा गुद 
पर बॉधना चाहिए | गरम मसाले, चाय, काफो-कहवा, नर्म ABA, दस्तकी 
कब्जी&, सोनेसे पहले जल पीना, तमाखू पीना, अफीम खाना और चित्त या 
सीघे सोना इन सबसे परहेज करना चाहिये | 

हमारी ऊपरकी feat शीध्रपतन-रोगी और स्वप्नदोष-रोगी--सबके 
लिये मुफीद हैं | 

(१३) कुछ अहित care | अफीमः गाँजा, चरस आऔरतमालू 
बरौरः नशीले cals सेवनसे पुरुष नाम हो जाता है। इसी 
तरह कपूर, धनिया, सफेद चन्दन और कःहू आदि शीतल पदार्थोके 
अत्यधिक या बहुत दिनों तक सेवन करनेसे पुरुष नामदे हो जाता है | 
भोग करके लिङ्गको शीतल जलसे धोनेसे या लिङ्ग पर गीला कपड़ा 


#दस्तका कब्ज बहुत बुरा रोग है। जिन लोगों को दस्त कब्जियत से 
होता है, वे मल निकालनेको जोर लगाते और कॉखते हैं, इससे वीयाशय पर 
SK पड़ता है और जोर पड़नेसे वह ढीला हो जाता है | नतीजा यह होता है कि 
त्वप्नदोषके सिवा मी हर समय वीर्य निकलता र हता है| 
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नवीन चिकित्सकों और रोगियोंक जानने योग्य बातें। ५८५ 


I PIII ALAA ALA AIL CAI Serre ee नल rr 


रखनेसे अथवा ' पलंग पर गुलाबक फूल बिछाकर सोनेसे भी पुरुष 
नामदे हो जाता है । | 

(१४ ) वीर्यको कमी | लिंगमें उत्तेजना वीर्यसे ही होती है । 
सभी भोगी जानते हैं, कि जब एक बार मैथुन करनेसे वीर्य निकल 
जाता है, तब उसी समय लिंगमें उत्तेजना नहीं आती। जब कुछ 
समयमे फिर वीये बन जाता है, तब लिंग-उत्थान होता है । मतलब 
यह है कि, जब वीर्यका बनना कम हो जाता दै, तब कम उत्तेजना 
होती है ओर जब बनना बन्द ही हो जादा है, तब भोग-शक्ति एकदमसे 
जाती रहतो है। फिर हजार उपाय करने पर भी लिंग उत्तोजित नहीं 
होता | जो लोग रात-दिन मैथुन करते हैं अथवा जो हस्त-मैथुन आदि 
कुकर्मों द्वारा वीयेको नाश करते हैं, वे वीयकी कमी या वीर्येके न 
बननेसे नामदे हो जाते हैं | 

( १५) दूषित वीये । जो लोग गरमी या सोजाकवाली अथवा 
रजस्वला आदि स्त्रयोंसे मेथुन करते हैं, उनका वीर्ये दूषित हो जाता 
है, उन्हें प्रमेह आदि रोग हो जाते हैं। फिर वे धीरे-धीरे पूरे नपुन्सक 
at जाते हैं | 


ox a 
& वाजीकरण। ६ 
a a 

Ke 


इस बाजीकरण-विषय पर, हम इसी भामके प्रष्ठ १६८ में लिख 
आये हैं, पर इतनेसे हमारे कितने ही प्रेमी पाठकोंकी तृप्ति नहीं हुई 


| ate कितने ही सज्जनोंने अनेक प्रश्न किये हैं; अतः हम इस विषयको 
थहाँ फिर लिखते हैं। आशा है, इससे पाठकोंक़ो पूर्ण सन्तोष होगा ] 
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शव्द . ` चिक्रित्सा-चन्द्रोदय | 


वाजोकरण शब्दका अर्थ । 


“बाजी” शब्दका अथं घोड़ा है। घोड़ेमें मेथुन करनेकी बड़ी 
आरी शक्ति होती है । जिस क्रिया या चिकित्सा अथवा तरकीबसे मनुष्य 
घोड़ेके समान मेथुन करनेवाला हो जावे, उसे “वाजीकरण” कहते हैं। 

“बाजी” शब्दका अर्थ “वग” भी है। जिसमें शुक्र या वीयका 
वेग हो, उसे “वाजी” कहते हैं। अथवा जिसका वीर्ये gs और अधिक. 
हो, उसे “वाजी” कहते हैं। इसके विपरीत, जिसमें शुक्र या वीयेका 
वेग न हो, जिसमें dal अधिकता न हो, और जिसका वीर्य पुष्ट 
भीन हो, उसे “अवाजी” कहते हैं। “अवाजी” जिस क्रिया से 
` “वाजी” हो जावे, उसे “वाजीकरण” कहते हैं| मतलब यह है कि; 
वाजीकरण-क्रियासे पुरुषमे drat अधिकता हो जाती है और उसका 
वीर्य पुष्ट हो जाता दै, इसलिए ag वाजी या घोड़ेकी तरह मैथुन कर 
सकता हे | 


“सुश्रुतसंहिता”के चिकित्सा स्थानके २६वें अध्यायमें लिखा हैः 


सेवमानो यदोचित्याद्वाजीवात्यर्थं वेगवान्‌ | 
नारीस्तपयते तेन वाजीकरणश्ुच्यते ॥ 
जिस चोज़के उचित रूपसे सेवन करनेसे, मनुष्य घोड़ेकी तरह 
अत्यन्त वेग ओर पराक्रमवाला होकर, मैथनसे स्त्रयोंको सन्तुष्ट कर ` 
सके, उस चीजको “वाजीकरण” कहते हैं | 
खुलासा यह है कि, जिस आहार-विहारसे पुरुषमे घोड़ेके समान 
मेथुन करनेकी क्षमता हो जावे, उसे “वाजीकरण” कहते हैं । 
जिसमें एकदमसे प्रीये नहीं है, जो Radia Aza नहीं कर 
सकता, जो नपुन्सक या नामदे हे, उसे जिस तरकीबसे वीयेवान्‌ और | 
मेथुन करनेमें पूण सामथवान बना सकते हैं, उसे “बाजीकरण” 
कहते हैं | 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


नवीन चिकित्सकों और रोगियोंके जानने योग्य बातें। ५८७ 


वाजीकरण पदार्थ | 
“सुश्रुत मे लिखा हे: - ७ 
भोजनानि विचित्राणि पानानि विविधानि च। 
` वाचः श्रोत्रानुगामित्यस्त्वचः स्पशंसुखास्तथा | 
यामिनी सेँदुतिलका कामिनी नवयौवना | 
` गोतं श्रोत्रमनोहारि ताम्बूलं मदिराः स्त्रजः | 
मनश्चाग्रतीघातो वाजी ङुर्षेन्ति मानवम्‌ ॥ 
नाना प्रकारके खाने और पीनेके पदार्थ, कानोंको प्यारी लगने 
बाली बातें, छूनेम आनन्ददायी शरीरका नमे चमड़ा, चन्द्रमाकी 
चाँदनी रात, नवयोवना कामिनी, Gada मनोहर गीत, पान, शराब), 
फूलोंकी माला और मनका उत्साह--ये सब सामान मनुष्यके लिये 
“बाजीकरश” हैं | 


स्त्री ही सर्वोत्तम वाजीकरण 2 | 
“चरक? के चिकित्सा ead लिखा हैः-- a 
सुरूपा यौवनस्था लचणेया विभूषिता | 
या वश्या शिक्षिता याच सा स्त्री बृष्यतमामता ॥ 
रूप-लावण्यवती, युवती, उत्तम लत्तणोंवाली, बशीभूता और 
शिक्तिता-पढ़ी-लिखी स्त्री ही सबसे उत्तम वाजीकरण हे । 

“चरक” में ही और भी कहा हेः-वाजीकरणमग्रयड्च aa af 
या प्रहर्षिणी, अर्थात्‌ जिसके देखनेसे सारी इन्द्रियाँ प्रसन्न हो उठे, बद्दी 
स्त्री सबसे उत्तम वाजीकरण हे | रूप, रस, गन्ध, स्पशे और शब्दू-- 
ये पाँच इन्द्रियोंके अर्थे हैं । ये सभी एक स्त्रीमें मौजूद हैं, अतः ख्री इन 
सबसे अधिक प्रीतिकारी हे । स्त्रीक सिवा और किसी भी पदार्थमे 
ये पाँचों इन्द्रियार्थे एकत्र नहीं होते। स्त्रीमे ही प्रीति हे, स्त्रीमे ही 
सन्तान है, सत्ीमे दी धमे और अर्थ हैं तथा स्त्रीमे ही aaa है. | 
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५८८ चिकित्सा-चन्द्रोदय | 


बहुत लिखनेसे क्या-स्त्रीमें ही संसारका सच्चा सुख है। इसी- 
लिये किसीने स्त्री-सुखको परमानन्द्का सहोदर भाई माना हे। 
कहा हैः 

संसारे तु Wa धरायां नगरं मतम्‌। 

आगारं नगरे तत्र सारं सारङ्गलोचना ॥ 

सारङ्गलोचनायाश्च सुरतं सारशुच्यते | 

नातः परतरं सारं विद्यते सुखदं नृणाम्‌ ॥ 

सारभूतन्तु स्वेषां परमानन्द सोदरम्‌। 

सुरतं ये न सेवन्ते तेषां जन्मेव निष्फलम्‌ ॥ 

संसारमें प्रवी सार है। प्रथ्वीपर नगर सार हे । नगरमे 
महल सार है ओर महलम मगलोचनी कामिनी सार है। मृगनयनी 
'कामिनीमे “सुरत” सार हे। gedit लिये “सुरत”से बढ़कर और - 
सुख नहीं है। सारे ही सार पदार्थेमें परमानन्दका alec भाई 
“सुरत” सार है। उस “सुरत”को जो पुरुष सेबन नहीं करते, 
उनका.जन्म वृथ। है । 
aha ही पुरुषके सन्तान होती है। बिना सन्तानवाला पुरुष 

छायाह्दीन, एक शाखावाले, निष्फल और बदवूदार वृक्षके समान है। 
सन्तानद्दीन पुरुष तस्वीरके दीपक, सूखे तालाब या सुलम्मेके जैसा 
है | सन्तानदह्दीन पुरुष-पुरुष कीसी आकृति होने पर भी--तिन डोसे 
बने हुए पुतलेके समान है। बहुसन्तान पुरुषको बहुमूरत्ति, बहुमुख, 
बहुव्यूह, बहुक्रिय, बहुनेत्र, बहुज्ञान और बह्वात्मा कहते हैं । प्रीति, 
बल, सुख, वृत्ति, विस्तार, विभव, कुल, यश, लोक, समूह्‌, सुखानुबन्धु, 
और तुष्टि ये सब सन्तानके आश्रित हैं । जिन्हें इन सब सुखोंकी 
द्रकार हो, जिन्हें संसारके सभी सुखोंका सार “सुरत-सुख” भोगना 
हो, उन्हें वाजीकरण-परायण होना चाहिये | यानी वाजीकरण पदार्थ 
सेवन करने चाहियें | , 


Corr] 
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: नवीन चिकित्सकों और रोगियोंके जानने योग्य बातँँ। ४६६ : 


दो तरहकी वाजीकरण-चिकित्सा । 
सभी तरहकी चिकित्सायें दो तरहसे की जाती हैं :--( १) 
आहार द्वारा ओर (२) बिहार द्वारा । बाजीकरणमे भी आहार और 


. विहार दोनोंसे ही काम लिया जाता है। खाने-पीनेकी चीजें आहार 


कहलाती हैं, इनके सिवा और सब विहार कहलाती हैं। 'चरकःसे ही 
हम आहार रूप बाजीकरणकी एक मिसाल देते हैं :-- 
AT यो wR घृतादय' पष्ठटिकौदनम | 
पयः पिवति रात्रि सकृत्स्नां जागत्ति वेगवान्‌ ॥ 

जो पुरुष gel हुईं उड़दकी दालके साथ साँठी चाँबल या 
पुराने चाँवलोंका भात “घी” मिलाकर खाता दै और ऊपरसे “दूध” 
पीता है, उसकी लिंगेन्द्रियमें इतना बल आ जाता हे, कि मारे वेगके 
रात भर उसे नींद नहीं आती | ओर भी: 

तसतिश्वटक मांसानां गत्वा योऽनुपिवेत्पयः | 
न तस्य लिंग शेथिल्यं स्यान्न शुक्र चयोनिशि। 

जो पुरुष पेट भर कर चिड़ेका मांस खाता ओर ऊपरसे दूध 
पोता हे, उसके लिङ्गमें जरा भी ढीलापन नहीं आता अथवा सारी 
रात वीये स्खलित नहीं होता । 

थे दोनों आहार रूपी बाजीकरणकी मिसालें हैं 

चित्र-विचित्र Te पहनना, इत्र-फुलेल लगाना, कस्तूरी चन्द्नाद्का | 
लेप करना, दूधके समान सफेद पलँग पर सोना, मनोमोहनी नारीके हाथों 
से पेर दबवाता, सुन्दरियोंसे दिल्‍्लगी-हँसी करना एवं तोता-मैना आदि 
पक्तियोंकी बोली सुनना aac: विहार-रूप वाजीकरण हैं | ; 

वाजीकरणका फल तत्काल होता है। मनुष्य जो कुछ खाताः - 
पीता. हे उसका ‘ca’ तो एक ही दिनमें बन जाता है, पर रक्त, मांस; 
सेद्‌, अस्थि, मज्ञा ओर शुक्र ये धातुएँ पाँच-पाँच दिनमें बनती हैं। इस 
तरह पुरुषका वीर्य ओर after रज प्रायः एक महीनेम बनते हें! 
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४६6 ::' चिकित्सॉस्चन्द्रोदर्य | : 
लेकिन वाजीकरण पदार्थ खानेसे उसी दिन वीर्य बन जाता हे--एक 
महीना नहीं लगता | कहा दैः 
वृष्यादीनि प्रभावेण सद्यः शुक्रादि कुबते | 
अर्थात्‌ वाजीकरण पदार्थ खानेसे तत्काल वीर्योदि धातुएं बन 
जाती हैं | 
वाजीकरण किन-किनको हितकारी 2 ? 
“सुश्रुत” से लिखा हे $--- 
स्थविराणां रिरंसूनां स्रीणां वाल्लभ्यमिच्छताम्‌ः। 
योषित्प्रसंगात्तीणानां क्लीवानामल्परेतसाम्‌॥। 
विलासिनामथेवतां सरूप-यौत्रन-शालिनाम्‌ | 
नृणां च बहुभार्याणां योगा वाजीकरा हितः ॥ 
जिनकी जवानी ढल गई है-जिन्होंने चालीसके बाहर क़द्म रख 
दिया हे--यानी चालीसकी अवस्थाको पार कर गये हैं, जो Sita 
अधिक इच्छा रखते हैं, जो खियोंके प्यारे होना चाहते हैं, जो 
ferite संगसे क्षीण हो गये हैं, जिनमें seins कारण कमजोरी 
आ गई है, जो नामदे हो गये हैं, जिनमें री भोगनेकी सामर्थ्य नहीं 
रही है, जिनकी लिंगेन्द्रियमें चेतन्यता नहीं होती, जिनका वीर्य कम . 
हो गया दे, जिनको ध्वजभङ्ग होग हो गया है, जो भोगी और विलासी 
हैं, साथ ही धनवान, रूपवान्‌ और जवान हैं तथा जिनके घरमे 
, बहुत सी feat हैं--उनको वाजीकरण योग हितकारी हैं | 
बाजीकरण-सेवन किनके लिए अनुचित हे? 
लिख आये हैं कि, वाजीकरण gala तत्काल वीर्य Sar 
होता है ऑर वह वीयं गर्भाधान के ही उपयुक्त होता है | वह शरीरमें 
ऐसा जोश पैदा करता है, कि पुरुष बिना मैथुन किये ce. ही नहीं 
सकता; क्योंकि वह वीये शरीरमें रुक ही नहीं सकता। “सुश्रत? के 
सूत्र स्थान. में कहा दे :-- ड 
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नवीन चिकित्सकों और रोगियोंके जानने योग्य बातै । ५६१ 

' वाजीकरणयस्त्योषधयः स्वबलगुणोत्तर्षाच्छुक्र शीघ्र' विरचयन्ति। 
वाजीकरण औषधियाँ अपने बल, गुण और उत्कर्षसे शरीरमे 
वीर्य पैदा करके, उसे शीघ्र ही बाहर त्तिकाल देती हैं। वीये निकलने 
के लिए ही मैंथुन की इच्छा होती है। जेसे--स्त्री को चूमने और 
आलिंगन करनेसे वीये निकलना चाहता है, तब पुरुष मेथुन करना 
चाहता है। मेथुन करनेसे वीर्य निकल जाता है; यानी स्त्री aay: 
अपने बल या प्रभावसे वीर्य को बढ़ाती और निकाल देती हैं । इसी 
' तरह दूध-घी वरोरः खानेसे वीये पदा होता है और निकलना चाहता 
| है, इसीलिए पुरुष को मैथुनेच्छा होती है।यह दूध और घी का 
' गुण है। कौंचके बीज और उदे की दाल वरौरः अपने प्रभाव और 
' गुणोंसे वीर्यं पैदा करते और फिर उसे निकलने पर उद्यत करते हैं, 


| यानी मैथुनेच्छा पेदा करते हैं । 
चू'कि वाजीकरण aria तत्काल वीये बनता ओर मेथुन द्वारा 


' निकल जाना चाहता है, इसलिए वाजीकरण ओषधियों उसे ही सेवन 
' करनी चाहिये; जो शास्त्रनियमानुसार मेथुन कर सकता है, जिसे 


मैथुन करनेसे हानि नहीं है अथवा जिसके घरमे स्त्री है। 
वाजीकरण पदार्थोका सेवन जवान आदमीके लिए ही विशेष 
waa उपकारी है.। बालक ओर बूढ़ेको इसका सेवन करना उचित 
' नहीं; क्योंकि बालक ओर बूढ़ेको मेथुनकी मनाही हे। बालककी 
› धातुएं बढ़ती रहती हैं। उनके बढ़नेके समयमें उन्हें छेड़ना, उनकी 
बदृतीको रोकना दै । जो बालक वाजीकरण सेवन करके स्तरी-प्रसङ्ग _ 
| करता हे, उसका शरीर और वीर्यं आगे बढ्ने नहीं पाते। जिस तरह 
| थोड़े पानीवाला तालाब ज़ियादा पानी निकालनेसे पहले ही सूख जाता 
| है, उसी तरह बालक: काफ़ी वीयं पेदा हुए बिना खचे करनेसे यानी 
^ मेथन SW नष्ट हो जाता हे। जो लोग लड़कपनेमे शादी करके 
“Seale बालोंको बहुओंके पास सुला देते हैं, उनके बालक कच्चे 
| बीये को, समयसे पहले al, नष्ट BAS सदा रोगी रहते हैं। अथवा 
H 
| 
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५६२ | चिकित्सा-चन्ट्रौदंय | 


छोटी sat ही मर जाते हैं | अव्वल तो उनके द्वारा गर्भ नहीं रहता । . 
अगर रह भी जाता है, तो जो सन्तान Yar होती है वह मर जाती है 


या सदा रोगी रहती है। 
जिस तरह बालककी धातुए बढ़ती रहती हैं, उसी तरह year 


धातुएँ प्रायः कम होती रहती हैं। इस अवस्थामे जो बूढ़ा स्त्री-प्रसंग : 
करता है, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। इसी वजहसे बूढ़ेको भी 
सत्रीप्रसंग नहीं करना चाहिए । ओर जब उसे स्त्रीप्रसंग न करना 
चाहिये, तब वाजीकरण भी सेवन न करना चाहिये । 
नरो वाजीकरान्योगान्‌ सभ्यकछुद्दो निरामयः | 
सप्तत्यन्तं प्रङुवतिं wget तु षोड़शात्‌ ॥ 
न चेव पोडशार्ध्वाक्‌ सप्तत्या परतो नच | 
आयुष्कामी AVN संयोगं कत्‌ महति ॥ 
क्षयबृद्धयुपदंशाद्या रोगश्चातीव दुर्जयाः । 
अकालमरणं च स्यादभजतः स्त्रियमन्यथा ॥ 
पुरुषको अच्छी ated वमन-विरेचन आदिसे शुद्ध होकर सोलह 
वर्षे की उम्रसे ऊपर ओर सत्तर वर्ष की SHA पहले यानी सत्तर वर्ष 
की अवस्था तक वाजीकरण सेवन करना चाहिये; क्योंकि आयुकी 
कामनावाले-जियादा जीने की इच्छावाले पुरुषको सोलह सालसे कम: 
aa ओर सत्तर सालसे ऊपर की sat स्त्रीप्रसंग न करना चाहिये | 
जो इस नियमपर नहीं Sud उनको क्षय, उपदंश) अण्डवृद्धि और 


प्रमेह आदुजय रोग हो जाते हैं और वे अकालमृत्युसे मरते हैं | 
जिसके घरमे स्त्री नहीं हे, उसे बाजीकरणसे बचना चाहिये, 


क्योंकि वाजीकरण पदार्थांसे Gar हुआ वीरे रुकेगा नहीं ।' उसके 
निकालनेको स्त्रीकी जरूरत होगी । स्त्री न होनेसे, पुरुष या तो : हस्त- 
मेथुन-गुदामेथुन आदि द्वारा वीर्ये निकलेगा अथवा बाजारू औरतों : 


कं पास जाकर वीयं - निकालेगा | इन सभीका नतीजा खराब होगा। ' 


अगर षह इन Ha से कोई भी काम : न करेगा, Haat जबदस्ती . 
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नंवीन३चिकित्सकों और रोगियोंके जानने योग्य बातें | परे. 


रोकेगा, तो भी उसे अनेक रोग हो जावेंगे; इसलिए जिसके घरमें 
नारी हो, वही वाजीकरण सेवन करे। 

जिसका मन वशर्म नहीं हे, जो अपनी इन्द्रियको क्राबूमे नहीं 
रख सकता, उसे भी वाजीकरण सेवन न करना च।हिये। जो इन्द्रिया- 
सक्त पुरुष वाजीकरण सेवन करता है, वह स्त्रीके न होने या aaa 


पर न मिलनेसे अनेक तरहके नियम-विरुद्ध कर्म करके अपने तई नाश 
कर लेता है 
साधु-महात्मा या ब्रह्मचारी पुरुषोंको भी वाजीकरण सेबन करना 


उचित नहीं, क्योंकि वे स्त्री-भोग तो कर नहीं सकते। अगर बे वाजीकरण 
सेवन करेंगे, तो शरीरमे वीर्ये पेदा होगा ही और वह निकलना-भी 
चाहेगा ही। उसके निकलनेके: लिए स्त्रीकी जरूरत होगी । स्त्री न 
होनेसे , वे भले घरोंकी Radiat अपने geet ger कर उनका 
सतीत्व भंग .करेंगे ओर आप.भी अपना ब्रत भंग करके .पापके 
भागी होंगे । ओ साधु-महदातमा रबड़ी, मलाई, मावा आदि पुष्टिकूर 
भोजन .करते हैं, वे ही अन्तमें .व्यभिचारी बनते हैं। वाजीकरण 
Tt. खानेवालोंको स्त्री. बिना सर नदीं सकता; ,क्योंकि तैयार 
हुआ वीये शरीरमें रुक. नहीं सकता। ama “सुश्रत”के वाजी- 
करण ., ओषधियाँ शरीरमें. att पेदा करके, उसे गर्भाधानके 
लिए फोरन ही बाहर निकाल देती हैं ! ' 
नतीजा यह निकला कि, उन पुरुषोंको हीवाजीकरण आहार- 
विह्दार सेवन करने चाहियें, जिनकी staat उनके वशमें हैं, जिनके 


घरोंमे Raat हैं ओर जिन्हे स्त्री-सेबनको मुमानियत नहीं है . तथा जो 
सब तरहसे निरोग हैं 


बिलासिनामथवतां  रूप-यौचन-शालिनाम्‌। ` ` ¦ 
.„ नराणां बहनभार्याणां विधिर्वाजीकरो हितः| “ 
६, „ - -स्थविराणां gat सत्रीणां वाल्लभ्यभिच्छताम्‌। 
vie tf याषित्प्रसंगात चीणानां कलीवानामल्परेतसाम्‌ ॥ 
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. ४६४ चिकिंतसां-चन्द्रोद्य | 


REM eS 


हिता वाजीकरा योगा प्रीत्यपत्यबलप्रदाः । 
एतेऽपि पुष्टि देहानां सेव्याः कालापेक्षया ॥ 
भोगियोंके लिए, धनवानोंके लिए, रूपवान और योवनवालों 

लिए, उन बूढ़ोंके लिए जो स्त्रीभोगकी इच्छा रखते हैं, उनके लिए . 
जो सित्रयोंके प्यारे होना चाहते हैं, उनके लिए जो स्त्रियोंको भोगनेसे' 
कमजोर हो गये हैं, उनके लिये जो नामदे और कम वीयेवाले हैं--वाजी- 
करण योग ( नुसखे ) फ़ायदेमन्द हैं। इनसे औरतें प्यार करती हैं; 
बल बढ़ता और औलाद होती है | इनके सिवा जो हृष्ट-पुष्ट ओर तनन्‍दु- 
cer हैं उनकी भी, अपने deat रक्षा और उसुके बढ़ानेके लिए, 
समयका विचार करके, वाजीकरण सेवन करना चाहिये | 


निरोगको. वाजीकरणकी FAT ज़रूरत ? 

‘Pra तरह निर्दोष और पुष्ट वीर्येवालेको स्तम्भनकारक ओषधिसे 
लाभ होता और आनन्द आता है--उसी तरह स्वस्थ या निरोग 
पुरुषको वाजीकरण आऔषधियोंसे लाभ होता है। जिस तरह दूषित 
sic निर्बल वीय॑बालेको स्तम्भन-आऔषधि उल्टा नुक्तसान करती है, उसी 
ace किसी भी बीमारीवालेको वाजीकरण ओषधिसे ज्ञाभके बजाय 
हानि ही होती है। “दूध” सबसे बढ़कर वाजीकरण हे, पर इसे 
Made ar कारण माना दे; यानी दूध वाजीकरण है, पर प्रमेह रोग 
पैदा करता है। अगर दूंषित बीयेवाला वाजीकरण ओषधि सेवन 
करतां है, तो वाजीकरणसे पेदा हुआ शुद्ध वीये भी, पहलेके दूषित 
aria मिलकर, दूषित हो जाता है | इस तरह वाजीकरण सेवनसे कोई 
लाभ नहीं होता, उल्टी हानि होती है। बहुतसे नातजुर्बेकार वैद्य प्रमेह 
tara , कर शुक्र प्रमेहमं--वाजीकरण ओषधियाँ सेबन कराकर 
उसे बढ़ा देते हैं। इसलिए, अगर रोगीको प्रमेह यां ज्वरांदिक रोग 
हो, तो पहले उन्हें दूर करंके, तब वाजीकरण ओषधि सेवन करांनी 
भाहिये। feet भी रोगकी gaat वाजीकरणं दूवा खाना 
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नवीन चिकित्सकों और रोगिंयोंके जानने योग्य बातें।. ६५ 


हितकारक नहीं | वाजीकरण निरोग शरीरम वीर्यं बढ़ानेवाला ओर 
सैथुनशाक्तिको प्रबल करनेवाला है । 


वाजोकरण सेवन करनेसे पहले पेट साफ़ 
करना आवश्यक है। 


वाजीकरण ओषधि शरीर ओर पेट साफ़ करके ही सेवन करनी 
चाहिए | अशुद्ध शरीरमें वाजीकरण ओषधि अपना पूरा चमत्कार 
दिखा नहीं सकती | जिस तरह मेले कपड़े पर उमदा रंग नहीं आता; 
उसी तरह अशुद्ध या मैले शरीरम वाजीकरण ओषधि अपना गुण पूणे 
रूपसे दिखा नहीं सकती, इसलिए जब वाजीकरण ओषधि सेवन 
करनी हो, पहले दस्तावर दवा खाकर पेट साफ करलो | “चरके” के 
चिकित्सा-स्थानमे कहा हेः-- 
स्रोतः सुशुद्ध ष्यमले शरीरे वृष्यंयदाद्यं हितमत्तिकाले | 
बुषायतेतेन परं मनुष्यः TEAST बलग्रद्‌ऽ्च ॥ 
तस्मात्पुरा शोधनमेव काय्यं बलानुरूपं नहि सिद्ध योगाः 
सिद्धयन्ति देहे मलिने प्रयुक्ताः म्लिष्टे यथा वाससि रोग योगाः॥ ` 
अर्थं वही है जो ऊपर लिख आये हैं । “सुश्रुत” भी लिखा हैः-- 
एते ब्राजीकरा योगाः प्रीत्यपत्यबलम्रदाः | 
सेव्या विशुद्धोपचित देहैः कालाचपेक्षया ॥ 


ऊपर लिखे हुए वाजीकरण योग--नुसखे es, सन्तान और बल 
देनेवाले हैं । इनको जुलाब lea शुद्ध और निरोग शरीरबालोंको, 
समयका विचार करके, सेवन करना चाहिये | मतलब यह कि वाजी- 
करण नुसख उन्हें फायदा नहीं करते, जिन्होंने जुलाब TTA शरीर 
' केछेद साफ़ नहीं किये हैं, जिनके शरीरमें जीर्ण॑ज्वर आदिक और रोग 


हैं तथा जो शोतकाल और गरमी प्रश्वतिका विचार किये बिना इनको 
सेवन करते हैं । 
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Hie. he चिंकित्सा-चन्द्रोंद् | = 
वाजीकरण सेवनमें पथ्यापथ्य। ` 
पथ्य | 


तेलकी मालिश, उबटन लगाना, स्नान करना, खुशबूदार फूलोंकी 
माला, उत्तमोत्तम गहने, FAH समान सुन्दर TAT, साफ़-सफ़ द कपड़े 
सुन्दर-सुन्द्र चिढ़ियोंका चहदचहाना--पायज ब, माँफन, कड़े ओर छड़े 
आदि गहनोंकी झनकार, सुन्दरी ओर प्यारी श्मियोंसे पेर दबवाना, 
इन Tarifa नामदी जाती रहती है-फ्रोरन प्रसंगेच्छा होने लगती 
है; अतः वाजीकरण सेवीको ये सब पदार्थ पथ्य हैं । 

खाने-पीनेके Tait गेहूँ; जो, उड़द, अरहर, आलू ( छिले 
gt), गोभी, घुं इयाँ ( अरबी ), भिएडी, केला, Par ( लोकी ), ज़मी- 
ara, चौलाई, दही, दूध, मावा ( खोआ ), मिश्री और चीनी वगेरः 
पदार्थ पथ्य हैं | 

अपथ्य | 
ज़ियादा लालमिचे और खटाई खाना, तेलमें पके पदार्थ खाना, 


अत्यन्त व्रत-उपवास करना, बहुत जियादा मिहनत करना, बहुत . 


बेठना, अत्यन्त STAT करना, एकदम स्त्रीसे अलग रहना, डरना, 
फिक्र या चिन्ता करना, रोग हो जाना, दिनमें सोना, अविश्वास करना, 
शोक या रंज करना, lea व्यभिचार आदि दोषका पाया जाना और 
बुढ़ापा बगेरः अपथ्य हैं। कोई कैसी ही उत्तम वाजीकरण षधि 
सेबन करे ओर इन अपथ्योंमे से कोई एक या अधिक सेवन करे, तो 
उसे कुछ भी लाभ न होगा; अगर होगा तो बहुत थोड़ा, अतः बाजीकरण 
सेवन करनेवालेको भी पथ्य सेवन करना और अपध्यसे बचना ज़रूरी 
है । शोऊसे at wae बचना चाहिये, क्योंकि बुढ़ापा जल्दी लानेमें' यह 
संवापरि है । कही दैः-- 

sweaty शीत कदन्न च वयोवृद्धाश्व योषितः 

मभसः प्रातिकल्यं जरायाः पंच aaa: 


® 
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बहुत राह चलना, अत्यन्त सर्दी सहना, सड़ा-बुसा भोजन खाना, 
रूढी खीसे भोग करना ओर मनमें सदा दुःख या रंज रहना -ये पाँच 
बुढ़ापा लानेमें डाकगाड़ीके समान हैं । 

इन पाँचोंसे ही नहीं, एक-एकसे ही बुढ़ापा खूब जल्दी आता है। 
पहले चार BUS तो हमारा जन्म-भर काम नहीं पड़ा-पर पिछले 
शोकने तो हमें सारी उम्र सताया--अथवा अपनी बेवकूफ्रीसे हमने 
शोकको अपना साथी बनाया | नतीजा यह हुआ कि, चालीस सालकी. 
Tae ही हमें Gerda घेर लिया | जो संसारमें सुखसे जीना चाहते हैं, 
लम्बी उम्र चाहते हैं और खरी भोगना चाहते हैं, उन्हें किसी दामे भी 
शोक न करना चाहिये | ॒ 


वाजीकरणक़ी क्या ज़रूरत है ? 


~ जब तक शरीर निरोग न हो, शरीरमें खूब वीये न हो, मैथुनकी 
शक्ति न दो, तब तक स्तम्भन TA दवाएं खाकर भोग करना बृथा 
है। इनसे कोई भी लाभ नहीं होता । इसलिए सबसे पहला काम वीर्य- 
भण्डार बढ़ाना, शरीर और वीयेको पुष्ट करना है। कहा है-- . 
“न हीनवीयेस्थ कदापि सौख्यम्‌ ।” अर्थात्‌ वीयहीनको कभी सुख नहीं 
मिलता-मेथुनमें आनन्द नहीं आता.। “अनङ्ग-रंग”मे कहा दवै! - 
TROUT स्तम्भादि सर्वमेवाग्रयोजकम्‌ | 
अतः शरीर Yat वाजीकरणश्नुच्यते ॥ 
` शक्ति न होनेसे स्तम्भन या रुकावटकी सभी चीजें बेकार हैं 
इसलिए शरीरको पुष्ट करनेके लिए वाजीकरण कहते हैं | 


see 


CE-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri,and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


| स्वप्नदोष। | 
कं 8] 


= FSS ध्स्न्स्भिपधध्ध्म्स्व्ध्य््र्श्ध््््थय्श्िध््््ड्म 
रातमें या frat, गहरी नींदमें सोते हुए, बिना किसी तरहकी 
कामेच्छाफे, वीर्ये निकलना एक रोग सममा जाता है | चूँकि यह रोग 
निद्रावस्था--स्वप्नावस्थामें होता है, इसलिए इसे “स्वप्नदोष” कहते हैं। 
खुलासा यह है कि, बहुतसे लोग गहरी नांदमें सोते हुए, सुपनेमे 
किसी रूपवती रमणीको देखते हैं, देखते ही आलिंगन आदि करते हैं 
और स्खलित हो जाते & | किंतने ही स्वप्नमें कुछ भी नहीं देखते और 
स्खलित हो जाते हैं | स्खलित होते ही आँख खुल जाती हैं और धोती 


तर पाती है। किसी तरह भी, नांदमें, बिना कामेच्छाके, वीये निकलना, 


“स्वप्नदोष” कहलाता है | 


महीनेमें एक-दो बार स्वप्नदोष होना रोग नहीं समभा जाता | 


अगर महीनेमें ५।७ बार या हरदिन स्वप्नदोष हो, तो वह निश्चय ही 
रोग है। मतलब यह है कि, किसी हृष्टपुष्ट बलिष्ठ पुरुषको महीनेमें 
दो एक बार स्वप्नदोष होनेसे कोई हानि नहीं होती | अगर यह हालत 
दिन-रातमे कई बार या हर रातको होती है, तो ताकतवर भी कमज़ोर 
हो जाता है। हर दिन वीका नाश gaa ges शरीर की रेद़ 
हो जाती हे ओर शीघ्र ही अच्छा इलाज न होनेसे जिस तरह. प्रमेह 
‘raves परिणत हो जाता है, यह रोग भी “मधुमेह” में परिणत 
हो जाता है | 

_ स्वष्नदोषको “स्वप्नप्रमेह” भी कहते हैं। जो भेद sta और 
सोज्ञाकम हे, वह भेद प्रमेह और स्वप्नदोषमें नहीं है। यों तो ये तीनों ह्दी 

४ / 
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पेशाबकी नलीके रोग हैं, पर “प्रमेह” सोज्ञाककी तरद एकमात्र पेशाब 
की नलीसे ही सम्बन्ध नहीं रखता, बल्कि सारे शरीरसे सम्बन्ध 
रखता है। प्रमेह होनेसे शरीरकी धातुएँ दूषित होकर, मूत्रनली 
द्वारा मूत्रके साथ निकलती हैं, इससे मनुष्यकी ज़िन्दगी खतरेमें पड़ 
जाती है। जिस तरह प्रमेद्द सारे शरीरसे सम्बन्ध रखता है; उसी 
तरह स्वप्नदोष भी सारे शारीरके शुक्रसे सम्बन्ध रखता है। जिस 
तरह WE अत्यन्त मेथुन, हस्तमैथुन और गुदामैथुन आदिसे पैदा 
होता है; उसी तरह स्वप्नदोष रोग भी अत्यन्त मेथुन और श्रप्राकृतिक 
मैथुन आदि कारणोंसे होता है | इसलिये स्वप्नदोषको स्वप्नप्रमेद्द कहद 
सकते हैं। 


वीयका नाश होना--प्रमेह हे । _ 

आजकलके प्रमेह-रोगियोंम शुक्रप्रमेही ज़ियादा पाये जाते हैं | 
शुक्रप्रमेहकी गणना कफज प्रमेहोंमें el जिसका पेशाब वीये-जेसा 
द्ोता है अथवा जिसके पेशाबमें वीर्य मिला रहता हे, उसे “शुक्रप्रमेहदी” 
कहते हैं । मतलब यह कि शुक्रप्रमेही रोगी शुक्रके जैसा या शुक्र-मिला 
पेशाब करता है--पेशाबमें मिलकर da शरीरसे बाहर जाता है। 
स्वप्तदोषमे, केवल वीये पेशाबकी राहसे जाता है। इस हिसाबसे 
दोनों भाई-भाई हैं | स्वप्नदोष या स्वप्नप्रमेह बड़ा भाई ओर शुक्र-प्रमेह 
छोटा भाई है, क्योंकि स्वप्नदोष या स्वप्नप्रमेह्दमें पेशाबकी नली द्वारा 
एक मात्र वीये ही जाता हे, किन्तु शुक्रमेहमे वीय पेशाबमे मिलकर 
जाता है | 

शुक्रप्रमेह और स्वप्नप्रमेहकी तरह ही वीयेका नाश करनेवाला एक 
ओर रोग है, उसे “मूत्रशुक्र” कहते हैं | इसकी गणना “मूत्राघात” रोग 
में है। जो पुरुष पेशाबकी. हाज़त मारकर, पेशाब्रकी हाजत होने पर _ 
भी, बिना पेशाब किये, स्त्रीप्रसंग करता, उसे “Gage” रोग हो जाता 
Rl इस रोगके होनेसे, पेशाबसे पहले या पीछे, वीये राख-िले 
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पानीके समान पेशाबकी नलीसे निकलता है। चूँकि इस रोगके 
होनेसे भी वीरय बिना स्त्रीप्रसंगके चाहे जब नाश होता रहता हे, 
इसलिये कह सकते हैं कि, शुक्रप्रमेह, स्वप्नदोष ओर मूत्रशुक्र तीनों ही 
divas. रोग हैं। इनका फ़क्र समम नेके लिये ही हमने तीनोंकी' 
aude कर दी हे | | 

मूत्रके साथ, स्वप्नावस्थामें अथवा ऑर किसी तरह भी--सिवाय 
स्त्रीसहवासके-वीयेका नाश होना “प्रमेह” हे। डाक्टर लोग भी 
वीके नाश होनेके रोगोंको आमतौर से “स्परमेटोरिया” ( Sper- 
matorrhoea ) कहते हैं । इस ets शब्दका अर्थ ही वीयेका 
Fee । पेशाबके साथ वीये जानेके रोगको वेद्य लोग “शुक्रमेह” 
कहते el उसी को एलोपैथिक डाक्टर “डायरनेल पोल्यूशन” और 
हिकमतवाले “Sarat मनी” कहते हैं। यूनानीमें शुक्रमेहको “जिरि- 
यान” भी कहते हैं । स्वप्नदोष या स्वप्नप्रभेहको डाक्टर लोग “नाइट 
डिसचाज” (Night discharge ), “नाइट पोल्यूशन” ( Night 
pollution) अथवा “इन्वालन्टरी सेमिनल डिसचाजे” ( Invo- 
luntary ‘seminal discharge ) कहते हैं और यूनानी हकीम इसे 
“एुहतलाम? कहते हैं। 

सारांश यह कि, हमारा स्वप्नदोष--नाइट Saas या एइतलाम 
एक तरहका प्रमेह अवश्य है, क्योंकि इसमें बिना स्त्री-प्रसंगके dear 
नाश होता दै; पर यह शुक्रमह नहीं है; क्योंकि gate वालेका 
वीये पेशाबमें मिलकर ह्वाता है, पर स्वप्नदोषवालेका तो निरा वीय ही 
वीये जाता हे | , 

बहुत लोग स्वप्नमेहको शुक्र मेह लिखते हैं । शुक्रमेह बैठनेके सुख 
से, दही, प्राम्य पशु, जलजीव, अनूपदेशमे रहनेवाले हंस चकवा आदिको . 
मांस रस, दूध, नया BA, नया जल, शक्कर आदि गुड़के पदार्थ तथा” 
इसके सिवां ओर कफवद्धक पदार्थोसे होता है। शुक्रमेह कफंग्रधान 
है | बह कफभेद-जनक कारणोंके अधिक सेवनसे हुआ करता है । 
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परन्तु स्वप्नदोष अधिक व्यवाय और व्यायाम आदि द्वारा, वायुके शरीर . 
में प्रबल होनेसे-चेतन्य स्तायुजालोंकी चंचलता व. विश्ट्ललताक 
कारण हुआ करता है। हृदयमें ददे, सब रस खानेकी अधिक इच्छा, 
न्द्रा, शिथिलता, कम्प, शूल और क्कब्ज़--वगेरः स्वप्नदोषवालोर्मे 
पाये जाते हैं--ये सब “बात-प्रधांन वसामेह” आदि के उपद्रव हैं; अतः 
स्वप्नदोषको वातःप्रधान वसामेह आदिके अन्तर्गतं मान सकते हैं; पर 
स्वप्नदोष, वात-प्रमेहोंकी तरह, बिल्कुल असाध्य नहीं होता*-बल्कि 
साध्य या याप्य हे तां है | 


प्रसंगबशात शुक्रमेह-वर्णन | 
चूँकि आजकल शुक्रमेह-रोगी बहुतायतसे देखनेमे आते हैं" 
इसलिए हम यहाँ पर शुक्रमेहका वर्णन कुछ विस्तारसे कर देना अनु- 
चित नहीं संमते | “चरक” मे लिखा हेः-- 
शुक्रामंशुक्रमिश्र' वा मुहुर्मेदति यो नरः। ' ” 
शुक्रमेहिनमेवाहुः पुरुषश्लेष्मकोपतः 
जो पुरुष dat सी आभा या वीयंकी सी रंगतवाला और 
ale मिला हुआ पेशाब करता है, उसे “शुक्रमेही” कहते हैं । 


शुक्रमेह feed ओर क्यों होता है ! 


जो अज्ञानी पुरुष आयुर्वेद या कामशास्त्रके नियम न जाननेके ' 
कारण ओर वीयकी RATA सममनेकी वजहसे अत्यन्त ल्ली-प्रसंग, 
हस्तमैथन ओर गुदामैथुन प्रश्नतिसे अपने वीर्यको नष्ट करते हैं, 
प्राणनाशक “शुक्रमेह” हो जाता हे; क्योंकि ' अत्यन्त मैथुन या हस्तः 
मैथुन आदि कुकमों द्वारा वीये-नाश aaa वीर्यको रोकनेवाली नसें ः 
ढीली पड़ जाती हैं, उनमें वायु भर जाता है.। इस. दशामें, स्त्रीके याद्‌ 
करने या हि मात्रसे वीये निरुल जाता हे | 
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शुक्रमेहसे नपुन्सकता । 

जिसे gate रोग हो जाता है, उसकी वीयको रोक रखनेवाली 
aa ढीली हो जाती हैं, उनमें शक्ति नहीं रहती, इसलिए ऐसे पुरुषका 
बी खीको छूने या देखने मात्रसे गिर जाता है। भग-दशेन तककी 
नौबत नहीं आती । इतना ही नहीं) diet किसी ख्रीको देखने ओर 
Req करनेसे अथवा पेशाबकी Felt पेशाबके भर जानेसे, लिंगके 
उत्तेजित होने या किसी सुन्दरीका ध्यान करने मात्रसे वीयं निकल 
पड़ता है | अब कहिये, ऐसे मदे कामसे मदमाती, पूण-नवयुवती 
नारियोंकी तबीयत कैसे राजी कर सकते हैं.? कुछ दिन, जब तक कि 
रोग अपनी पूरी जवानीमें नहीं आता, ये लोग किसी तरह गिल्ली- 
डण्डा खेल लेते हैं, औरत बेचारीकी तो इच्छा पूरी नहीं होती | जब 
रोग पूरे जोरमे आ जाता दै, तब लिंग एक-दम ढीला हो जाता हे, 
किसी तरह नहीं उठता | 

शुक्रमहक उपद्रवं | 

जिन्हें शुक्रमेह हो जाता है, उनकी जठराभि मन्दी हो जाती है, 
भूख नहीं लगती, खाना THA नहीं होता, दस्त How हो जाता है, जब 
देखो तब दस्त न होने की शिकायत करते हैं, सिर भारी रहता है, कभी 
. पतले दस्त लग जाते हैं और शारीरम एक-दम. कमज़ोरी आ जाती है | 

कफज प्रमेहोंके उपद्रव । 

' जिसे कफज प्रमेह या उसका बच्चा शुक्रमेह होता है, उसके 
पेशाब पर मक्खियाँ बैठती हैं, हर समय सुस्ती घेरे रहती है, शरीरम 
मांस बढ़ जाता है. जब देखो तब जुकाम बना wear है, शरीर कमंजोरं 
हो जाता है, खाना खोने या किसी काम करनेको मन नहीं चाहता, 
. खाया हुआ भोजन नहीं पचता, दिल उदास रहता है, मु हमें yw भर 
भर आता दे, कय होती है, नांद्का जोर रहता है, खाँसी और शवासकी 
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शिकायत बनी ही रहती है और ज़रा चलने या थोड़ा-सा -भी काम 
करनेसे साँस फूल उठता है। ये सब कफके श्रमेह्ोंके उपद्रव हैं 
अतः शुक्रमेहके भी उपद्रव हैं, क्योंकि ane दस प्रमेददोंमे दी 
शुक्रमेह हे | 
समस्त प्रमेहोंके उपद्रव | 
( स्वप्नमेइके उपद्रव ) 

सब तरहके प्रमेहोंम नीचे लिखे उपद्रव पाये जाते हैं: 

(१ ) प्यास बहुत लगती हे । 

(2) ज़रा भी अधिक खानेसे दस्त लग जाते हैं । 

( ३) Sad हर समय बना रहता हे | 

(४ ) दाह--जलन या बेचेनी रहती हे । 

( ५) शरीर दुबला हो जाता है। ` 

( ६) किसी कामको दिल नहीं चाहता | 

(७ ) खाने पर रुवि नहीं होती | 

(८ ) खाया हुआ नहीं पचता | 

( ६ ) सारे शरीरसे, विशेषकर बगलोंसे बदबू निकलती है | 

(१०) दाद्‌, खाज और फुन्सियाँ होती हैं | 

(११) प्रमेह-रोगी TARA ठहरना, ठहरनेसे बेठ जाना, बैठनेसे 
लेट जाना और लेटनेसे सो जाना चाहता है: उसमे इतनी कमजोरी 
हो जाती है कि, वह चलना नहीं चाहता। अगर मजबूरीसे थोड़ा 
भी चलता है तो थक जाता है। उसकी पिंडलियोमे पीड़ा होती है, 
इसीसे बह चजता-चलता ठहर जाता है, ठहरते ही बैठ जाना चाहता 
है, बैठते ही लेट ज़ाना और लेटते ही सो जाना चाहता है। प्रमेहवाले 
को नींद बहुत आती है। थोड़ीसी मिंहनतसे मारे थकानके. उसे 
सोये बिना कल नहीं पड़ती | उसे किसी क्राममें उत्साह नहीं होता।. 
याद्‌ रखो; प्रमेह-रोगीकी परीक्षा उसकी चेष्टाओंसे बड़ी ही आसानीछे 
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होती Rt यह भी याद रखो, कि जो उपद्रव प्रमेहोंके दै, बे ही स्वप्न 
प्रमेहः याः स्वप्तदोषके हैं । क्योंकि स्वप्नदोष या स्वप्नप्रमह भी तो एकं 
tag ही है| ५ 

यों तो हम स्वप्नदोषके सामान्य लक्षण उधर लिख आये हैं. और 
जो कुछ प्रमहोंके सम्बन्धमे लिखा है वही स्वप्नदोषके सम्बन्धर्म भी 
समभना चाहिये | फिर भी, थोड़ी सममवालोंके लिए हम स्वप्नदोषके 
निदान, SLA, FIST और लक्षण आगे लिखे देते हैं-- 


स्वप्नदोष यां स्मप्नमेहके कारण | 
प्रायः नीचे लिखे हुए कारणोंसे स्वप्नदोष या स्वप्नमेह रोग होता 
` है, अतः पाठकों को कारण जानकर, कारणोंसे बचना चाहिये 

(१ ) नाटक, थियेटर, सिनेमा-बायस्कोप ओर रंडियोंका नाच 
देखना । 

(२) थियेटर या नाटक आदिम देखी हुई वेश्या-एक्टेसों 
पर दिल चलाना, हर समय उनका खयाल करना और उनसे मिलनेकी 
बन्दिशें बॉधना | 

(३ ) लण्डनरहस्य, छबीली भटियारी, पूरनमलका खयाल, 
सुकलावा बहार एवं aaa रजनी चरित्र आदि aad ahr या कामो- 
तेजनासेदा करनेवाली पुस्तकें या कामोत्तेजक गन्दे नावेल-उपन्यास 
पढ्न | ह ः 
(४३ थार-दोस्तोंमे बैठकर सुन्दरी ख्ियोंके रूपकी तारीक 
करना-। : 

(.४ ) अपनी ही ote dec या और कहीं जानपर उसकी 
` बारम्बार याद करना । 

( ६) वाजीकरण पदार्थ सेवन करने पर भोगके. लिये. star: 
न होना । 


{९..पहले बहुत मैथुन करना, पर पीछे इस क्ामसे रुक. जार[> 
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(४८) ज्वर या जीणंज्वर आदिसे शरीरका कमजोर हो जाना या 
आराम हो जाने पर ज्वरांशका शेष रह जाना | 
(६ ) सोज्ञाक या गरमी--उपदंश हो -जाने 'पर, उनका जड़से 
आराम न होना--उनके अंशोंका बना रहना | 
( १० ) विषयी और कामी पुरुषोंकी संगितम रहना" 
( ११.) कामविकार उत्पन्न करनेवाले स्थानोंमें जाना; जेसे -रंडियोंके 
SUIT जाकर TAU सुनना TAT | 
(१२ ) aga दिनों तक serena रखकर, बीचमें : उसे तोड़ 
देना ओर फिर ब्रह्मचयं पालन करना | । 
( १३ ) खूबसूरत लड़कोंको पास -बिठाना-ःओर उनके साथ ताश- 
“गंजफा आदि खेल खेलना । 
( १४ ) हस्तमैथुन या गुदामैथुन करना | 
( १५) aft मन्द्‌ होना | at {HE 
( १६ ) अजीणे होना या भोजन न पचना:। 
(१७ ) दस्तका क़ंब्जियतसे होना | 
( १८ ) मलमूत्रके बेग रोकना | 
( १६ ) मानसिक परिश्रम अधिक करना । 
(२० ) चाय या कहवेकी आदत.डाल देना | 


(२१ ) रातको जागना ओर दिनको सोना अथवा as 
नींद न लेना | 


( २२ ) रातके समय अधिक खाना ओर खाते ही सो जाना | 


(२३) रातके समय मानसिक ओर शारीरिक परिश्रम अधिक 
करना । 


(२४) खट्टी, मीठी, गरम ओर चरपरी चीजे; जैसे लाल मिचे, 
AAA, लहसन, प्याज, राई, गुड़, हींग, चटनी, अचार, गरम मसाले 
qa ओर det पके हुए गरम पदार्थं अधिक खाना | | 

. (२४ ) सोनेसे पहले रातको पेशाब न करना और रातको पेशाब 
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की हाजत होने पर भी आलस्यवश न उठेना-पेशाबको लिये हुए ददी 
पड़े रहना | 
( २६ ) सवेरे सूर्योदय तक बिस्तरोंमे पढ़े रहना | 
( २७ ) गरिष्ट ओर भारी पदाथ खाना | 
(९८) अत्यन्तं गरम दूध पीना | 
(२६ ) नरमानमं बिछोनों पर सोना । 
( ३० ) पलंगका सिरहाना नीचा ओर पायताना ऊ चा रखना । 
. (३१) भाँग, गाँजा, चरस ओर garg, tafe नशीली चीज 
सेवन करना । ड 
» (३२) सोते समय गरम दूध या चाय वगैरः पीना । 
(३३) कसकर ame बाँधना | इससे दबावके कारण 'लिंगमे 
उत्तेजना होती और स्त्रप्नदोष हो जाता है | 
`. (३४) 'मुमे स्वप्नदोष हे, हाय यह केसे आराम होगा,--इस 
तरहको चिन्ता रखना | 
( ३५) हमेशा उदास रहना-चित्तको प्रसन्न न रखना | 


खप्नदोष. या BASE पूर्वरूप । 

स्वप्नदोष या स्वप्नमेहके पूर्वरूप इस भाँति होते हैं।-- 

( १) हाथ-पेरके तलबोंम विशोषतासे जलन रहती हे | 

(२) शरीरके अवयवोपर ओर खासकर सिरपर चिकनाई 
रहती दै। ` 
( ३) थोड़ीसी मिहनत करने या ज॒रा-सी ऊं चाईपर चढ्नेसे सॉस 
फूल उठता है | 

( ४) तालु, गला, जीभ ओर दाँतोंमे मेलका अधिकतासे जमना | 

(४ ) व्यासका जियांदा रहना | 

( ६) हर समय नींद्सी आना, पर गहरी नींद न आना | 
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rrr ara 
(७ ) क्रोध करना और जरासी देरमें राजी दोना । 
(5) शरीरमें बदबू आना--खासकर बग्रलोसे अधिक grea 
निकलना 
(६ ) मनमे उत्साह न होना | 
(१० ) चित्त उदास रहना | 
( ११) अनेक काम करनेको तबियत चलनी, पर करना एकको 
भी नहीं | ० 
(१२ ) शरीरम थकान-सी बनी रहना ! 
( १३) adit उलझन दोना--शुलमटें पड़ना और मेक्षका:' 
बढ़ जाना | 
(१४ ) मु हमं मिठास रहना | 
( १५ ) द्वाथ-पाँवका सो जाना--स्पशेशक्तिका कम होना | 
( १६) मुँह ओर तालूका सूखना | 
( १७) खड़े होने पर बेठनेको जी चाइना ओर बेठने पर लेट 
जानेको । 
( १८) शरीरका बहुधा गरम रहना | 
( १६ ) पेशाब पर मच्छरों और चींटियोंका अधिक आना । इसी 
तरह शारीर पर भी इनके हमले होना । 
( २० ) शरीरसे पेशाबकी सी दुर्गन्ध निकलना । 
नोट--ये पूर्वरूप हमने “सुश्रुत” ओर “चरक” से लिखे हैं। इस ate 
पर सुश्रताचार्य कहते हैँ:--जिस पुरुषको जणा मी अधिक पेशाब हो अथवा 
जिस पुरुषमें सारे अथवा area ज़ियादा पूवेरूप दिखाई दें; उसे प्रमेह-रोगी 
समभना चाहिये | 
खुलासा यह कि, प्रमेहके सारे ही पूवरूप या रूप मिले, तमी प्रमेह 
म समभना चाहिये; क्योंकि प्रमेहके Fre एकबारगी ही साफ़ नज़र नहीं आते | 
Sie रोग बढ़ता जाता है, त्यों-त्यों लक्षण प्रक होते जाते हैं। प्रमेह वह 
रोंग है, जो मनुष्यके जीबनको जल्दी ही खतम नहीं करता | अनेक प्रमेहवाले 
झपने काम-काज करते रहते हैं श्रौर यहाँ तक कि सन्तान मी पेदा करते रहते 
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:द ˆ -- ` -चिकित्सा-चन्द्रोद्य। ` 


_ मुकले होती है। अतः इसके कम-से-कम लक्षण नज़र आते ही-यहाँ तक 
कि पेशाबमें थोड़ीसी अधिकता होते ही--सावधान हो जाना चाहिये ओर 
इसे वहींसे मार भगानेकी चेष्टा करनी चाहिये | 


WAT या सप्नमेहके लक्षण | 

faa अभागोंको स्वप्नदोष या स्वप्नमेहका 'रोग होता है, उनमें 
नीचे लिखे हुए लक्षण देखे जाते हैं: 

( १) किसी सुन्दरी नारीके सुपनेमे देखने, छूने या आलिंगन 
“करते ही वीयं निकल जाना अथवा जाम्रतावस्थामे Mal देखने 
छूने, आलिंगन करने अथवा मेथुनको इच्छा करते ही वीयका स्खलित 
हदो जाना | 

(२) मस्तिष्क या - दिमागका खालीसा जान -agar, fac 
दुदे बना रहना, आँखोंके सामने अंधेरा आना, सिरमें चक्कर आना 
, और बातोंका याद न रहना वगेरः। 

(३) कमरमें ददे रहना, सीधा sara जाना, लेटने -या पढ़े 
रहनेको जी चाहना | 


अमना। , 
(४) Hae तरंह-तरहंके वहम soar | ` : 
(६ ) आलस्य बैना रहना | किसी भी कामको दिल न चाहना | 
दबाव या मज़बूरीसे बेमन होकर थोड़ा-बहुत काम करना ।. ' | 


( ७) आँखोंके चारों ठरफ़ काले या नीले-नीले घेरेसे दिखाई 3 


tan । आँखोंकी रोशनीं कम हो जाना, आँखोंका खडडोंके :-भीतर 
धस जाता | 
(८) हाथों ओर पेरोंके तलबोंका जलना, sade seat 


5 in 


-चिकलना। | क्र neh 


१९४ PTS 
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(४) चित्तका स्थिर न रहना, . किसी एक बात पर दिल न. 
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(६ ) मनमें सदा उदासी बनी रहना--चित्तका कभी प्रसन्न 
न होना। 

(१०) हाथ-पैरोंका कॉँपना | दाथ-पेरोंसे किसी भी चीजको 
अच्छी तरह न पकड़ सकना | 

( ११ ) दिलका धड़कना या धकधक करना | 

( १२) शरीर कमजोर हो जाना और चेहरेकी रोनक या कान्तिकाः 
मारा जाना | 

(१३) कभी खाना asa हो जाना ओर कभी न दोना | 

( १४) दस्तका साफ़ न होना । क़ब्ज ही बना रहना । 

( १५) Gat Heal या बेचैनी रहना | 

( १६) नींदका कम आना या कतई न आना | 

( १७ ) शरीरके समस्त जोड़ोंका शीतल मालूम होना। 

( १८) हाथ-पेरोंके तलवोमें पसीने आना | 

( २६.) हाथःपैरोंका सो जाना यानी उनके छूने या चुटकी 
काटनेसे कुछ भी मालूम न होना | 

( २० ) पीठम कमोबेश ददे होते रहना | 

( २९) भूखका कम हो जाना | ड 

(२२) विना बुढ़ापा आये, जवानीमे ही, बालोंका पक कर 
सफ़ेद या पीले होना | 

(२३) बालोंका भड़भड़ कर गिरना ओर गंज दो जाना । 

(ay) पीठकी deat कमानकी तरह झुक जानां। कमर ओर 
'पीठमे वेदना होना | बिना तकिया या मसनदके सहारे बैठ.न सकना। 

. (२) वीर्थका पांनीकी तरह पतला हो जाना, अतः aaa 


'करते ह्वी--बिना प्रवेश किये ही स्खलित दो जाना | जरा भी रुकावट 
त होना | 


(२६) इ अर शरीरसे बदबू निकलना | 
Kh) 
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rat so 2003 SM MEE 
(२७) पेशाबमे कभी-कमी जलन सी होना | 


(२८) आँखोसे कम दीखना, अतः ऐनक या चश्मेकी जरूरत 


दोना | 


(२६) आँखोंमें आलस्य या नींद भरी रहना ओर cigs सिवा | 
ओर कुछ भी अच्छा न लगना | 

(३० ) गलेकी आवाजका fang जाना ओर कभी-कभी खाँसी 
हो जाना | छातीका कफसे भरी रहना | 

(३१ ) फोतोंका ढीला या लिबलिबा सा हो जाना ओर लम्बे 
हो कर लटकना | 

(३२) लिंगका एक ओरको झुका रहना, ढीला होना ओर 
एंक छोटेसे बच्चे के जैसा अत्यन्त छोटा हो जाना | 

( ३३ ) नाड़ीका अत्यन्त मन्दी चालसे AT | 

(३४ ) दाँत-दाढ़ोंका सूज जाना और उनमे कीड़े पड़ जाना | 

(३५) कभी दो-चार दिन तेज भूख लगना ओर फिर कई दिन 
तक खानेसे नफरत करना | 


नि कल कि a Ce 
॥ स्वमरदोष नाशक नुसखे। ¦| 
u ( विद्वान्‌ वेद्यां और हमारे द्वारा परीक्षित ) 2 


eS: 


6 <I Oa St SSO ane SK 


(१ ) भोजनके वाद, नित्य, एक या दो पक्के हुए केलेकी गहर 
या Gil खाया करो | अथवा, सवेरे ही एक केलेकी गहरमे दो-चार 
बूँद “शहद” मिलाकर खाया करो | इस उपायसे स्व॒प्नरोष रोग ओर 
वीये-तिक्रार नाश होकर aia azar ओर san गिरना या बहना 


अन्द्‌ द्वोता हे | 
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नोट--पका केला धातुरोगकी उत्तम दवा - है । यह नुसखा स्वयं इमास 
परीक्षित है | 

( २) भीमसेनी कपूर १ माश, पिसी-छनी हल्दी १ तोले, पिसी- 
छनी शीतलचीनी ६ माशे, अफीम २ रत्ती और पिसी हुई मिश्री 
२ तोले-सवको मिलाकर छान लो और रख दो | इसकी मात्रा 
२ माशे की है। रातको सोते समय, १ मात्रा खाकर जरासा जल 
पीनेसे, चन्द रोजमें स्त्रप्नदोष जाता रहता है | 

नोट--यह नुसखा श्रीमान्‌ पण्डित हरिनारायणजी शम्मां श्रायुरवेदाचार्यका 
परीक्षित है। हमने “aS लेकर स्वयं इसकी- अनेकों रोगियोंपर परीक्षा की है। 

(३) मुलेठी एक पाव लाकर महीन पीस-कूट-छान लो । sada 
दो माशे चूर्णं १ तोले घी और ६ माशे शहदमें मिलाकर, सवेरे ही, 
चाटने ओर ऊपरसे एक पाव धारोष्ण-दूध पीने से स्वप्नदोष आराम 


होता है | 


नोठ--मुलेठीका चूर्णं दश AIR, गायका मक्खन दृश माशे ओर शहद 
पाँच माशे मिलाकर चाटने ओर ऊपरसे गायका दूध मिश्री मिलाकर पीनेसे वीरय 
खूब पुष्ट और बलवान हो जाता एवं स्त्रीप्रसंगमें आनन्द आता है | यह नुसखा 
इम पहले भी लिख आये हैं | अगर कोई इसे दो-चार महीने सेवन करता रहे 
तो स्त्रीप्रसंगमें अपूव श्रानन्द आये | यह नुसखा हमारा खूब परीक्षित है | 

( ४ ) शेत गुलाब अथवा शरबत खस अथवा शबेत सन्दलमें 
आधी रत्तीसे दो रत्ती तक, मोती-भस्म मिलाकर चाटनेसे, भीतरी 
गरमो शान्त होकर स्वप्नदोष रोग आराम होता है | 

( ४ ). ऊपरकी विधिसे मूँ गा-भस्म arena भी स्तप्तदोष आदि 
धातु-रोग आराम होते हैं | 

नोट--अ्रमीरोंके लिये मोती और मू'गा-भस्म बड़ी ही उत्तम चीज है | 
मोती- भस्म सेवनसे नेत्र-रोग, विष-दोष, राजयद्मा, उरःक्षुत आदि नाश होकर 
घातुकी कमजोरी जाती ऑर बलकी बृद्धि होती हैं | इससे कफपित्त+ ana, 
खाँसी; श्वास और मन्दाग्नि नाश होकर शरीर खूब तैयार होता है । मूँगेमें 
प्रायः वही गुण हैं, जो मोतीमें हैं । पारे और ग्घककी कजलीके साथ फूँके 
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हुए, मोती और मूँ गे बड़ा शण करते हैं | इनके फू कने की विधि हम पीछे लिख 


` आये हैं। 


मूँगा Kat की नई विधि--दो तोले मूगेकी जड़ या डाली को आधपाच 
चकायनके फूल या बनफसाके फूलोंमे लपेट कर एक कुल्हड़ेमें बन्द करो । 
ZA खूब बन्द करके कपरोटी करो और सुखा लो। फिर बीस सेर कणडों 
में कुल्हड़ेको रखकर आग: लगा दो.। जब आग शीतलं हो जावे, Seer 
निकाल कर खोलो और भीतरसे मूगाभस्म निकाल लो | यह मूगा-भस्म मी 


'अच्छी होती है | 


(६) एक तोले गुलकन्द गुल्लाबमें, दो चावल भेर हल्दी द्वारा 
फूँकी हुई उत्तम ”इंग-भस्म” मिलाकर, सवेरे ही, ७ दिन तक खाओ 
अर ऊपरसे थोड़ा सा शीतल जल पीओ | बाद ७ दिनके, इसी तरह 
फिर सात दिन तक खाओ, पर FATS पानीकी जगह गायका धरोष्ण 
दूध पीओ | परमात्माकी दयासे, १४ fae, स्व॒प्नदोष भाग जायगा | 

नोट--यह नुसखा गरम मिजाज वालाँको अच्छा होगा । मौसम गरमी में 
मी लाभदायक प्रमाणित होगा | यह नुसखा आयुर्वेदाचार्य पणिडत कृष्णप्रसाद 
ली त्रिवेदी flo wo का और हमारा मी परीक्षित हैं । 

(७) नित्य, सवेरेशाम, तीनसे पाँच तक शुलाबके ताजा फूल 
मिश्रीके साथ खाकर, ऊपरसे गायका दूध पीनेसे स्वप्नदोष रोग नाश 
होता = | 

नोट — बढ़िया चावलोंम पाँच ताजा गुलाब के फूल डालकर पकाशओ | पकने 
पर उत्तम घी डालकर Al | इस भात से BAM एक दो दस्त साफ़ हा 
नाते हैं थोर मेदे पर गरमी नहीं पहुँचती | 
(७) ताजा आमलाँक्रा रस १ तोले, ताजा 'नीम-गिलोयका 
स्वरस १ ata, मिश्री १ तोले और शुद्ध शिलाजीत दो रत्ती-इन सब 
को मिलाकर सवेरःशाम Vas, ४० feat स्वप्नदोष आराम हो 
जाता है। 


. Reape, मिश्रीकी sing “शहर मिलना चाहिये | 
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(६ ) मौसम गरमीमें, एक तोले कतीरा-गोंद, रोज, रातक समय, 
आध पाव पानीमें भिगो दो । सवेरे ही बह फूल आवेगा, उसमें २ तोले 
“मिश्री मिलाकर पी लो । इस तुसखेसे १०।१% दिनमें स्वप्नदोष आराम 
हो जाता है| 

नोट--यह नुसखा शीतल दै, श्रतः जाड़े और बरसातमे लेना उचित 
नहीं | हाँ, जिसके वीर्यम गरमी ब्रहुत दो ओर मिजाज भी गरम दो, वह हर 
stand als दिन सेवन कर सकता है | 

(१०) धनिया पुराना ६ माश, बुरादा सफ़ेद चन्दन ६ माशे, 
सूखे आमले ६ माशे ओर ताजा गिलोय ६ मारो--इन सबको अधकचरा 
करके, UH समय, एक कोरी हाँडीमे, आध पाव जल डालकर, 
-भिगो दो । सवेरे ही उसका पानी ae पीलो। वह स्वप्नदोष 

-जो बीयपर गरमी पहुँचने से होता है, इस लुसखेसे २१ fat चला 
जाता हे | ; 


नोट--जिनके मिज्ञाजमें गरमी जियादा हो अ्रथवा जिन्हें गरमी बहुत 
सताती हो और साथ ही स्वप्नप्रमेह आदि रोग हों, उनके लिये यह नुसखा 
तरावट लाकर श्राराम करता है | 


(११) एक तोले वबुलका गोंद, रोज रातको, aT पाव जलमे 
भ्िगो दो । सबेरे ही मल-छानकर उसमें २ तोले मिश्री मिला दो ओर 
'पी लो । इस नुसखेसे २१ दिनमे स्वप्नदोष चला जाता हैं | 

( १२ ) इमलीके बीज आध पाव लेकर दूधमें भिगो दो, फूलनेपर 
(छिलके उतार Hat । पीछे उन छिली हुई माँगियोंक्रो खरलमे तोलकर 
Stat और ऊपरसे उतनी ही मिश्री भी तोलकर डालो ओर Met | 
खूब घुट जानेपर जंगली बेर-समान गोलियाँ बना लो | सवेरे-शाम, एक 

एक गोली खानेसे स्वप्नदोष जाता रहता है। गरम ओर भारी पदार्थास 
परहेज रखना जरूरी है । - 


( १३ ) भीमसेनी कपूर ४ रत्ती, बंगभस्म = माशे, शुद्ध शिला- 


| जीत १ तोले और सफ़ेद मूसली ४ तोले-सबको खरलमे डालकर, 
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घोटो और ऊपरसे बबूलके. गोंदका पानी ढालते रहो' | जब चार 
घरटे घुटाई हो जावे, चार-चार रत्तीकी गोलियाँ बनालो और छायामें 
सुखालो। सवेरे-शाम, एक-एक गोली. खाकर ऊपरसे गायका 
घारोष्ण दूध पाव-भर या त्रिफलेका भिगोया हुआ पानी पीनेसे 
४० दिनमें स्वप्नमेह-स्वप्नदोषः ओर अमेह-सम्बन्धी सब न्रिकार नाश. 


at जाते हैं | 

नोट--यह नुसखा मनोरमा-सम्पादक परिडतवर महावीरप्रसादजी मालः 
वीय, आयुवंदाचार्यका परीक्षित है और “धन्वन्तरि” से हमने लिया है | 

( १४ ) कागजी बादामकी १ मांगी) मिश्री हे माशे, उत्तम लूनीः 
घी ३ माशे ओर गिलोयका सत्त ३ माशे-इन सबको ६ माशे 
“शहद मे मिलाकर, स्वेरे-शाम चाटनेसे ८ Rad ही स्वप्नदोष भागता 
नज़र आता है | | 

नोट--यह नुसखा भी उक्त मनोरमा-सम्पादकजीका है । 

( १५) गिलोयका सत्त ? तोले, दिल्लीकी सफ़ेद मूसली २ तोले 
द्रियाई तालमखाने ३ तोले, मखानोंकी ठुरी ४ Ma और मिश्रीः 
४ तोले-सबको पीस-छानकर रखलो । 

5 इसमे से छे-छे माशे दवा, सबेरे-शाम मिश्री-मिले गायके धारोष्ण 
दूघंक साथ खानेसे सब तरहके प्रमेह, स्वप्नमेह-स्वप्रदोष, धातुविकार+ 
मूत्रदोष, वीयका जल्दी स्खलित होना यानी शुक्रतारल्य आदि रोग: 
निश्चय ही नाश होते हैं जिन्हें सोजाक होता है, अक्सर उनका वीर्य 
दूषित हो जाता है | इसलिये सोजाकके हमारे “सब्वेंसोजाक नाशक: 
चुर्‌ ` द्वारा, आराम हो जानेपर, इस अमृत-समान प्रमेहान्तक चूर्णको' 
३ महीने खानेसे घोर सोजाकी भी निर्दोष और पुष्टवीर्य हो जाता है 

युसम राई भरकी शांका नहीं है। अनेकों बार हाल ही में 
परीक्षा की है | यह चूर्ण भी हमारे यहाँ तैयार मिलता है । नाम इसका 
“सोजाकान्तक चूण” है । ae 

नोट--गिलोयका सत्त आजकल असली नहीं मिलता, अतः ताजा गिलौकः 
मगाकर स्वयं अपने-आ्राप सत्त निकाल लेना चाहिये ।' 
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( १६) शतावर १ प्राव, कोंद को गिरी १ पांव, तालमखाने 
'१ पाव, गोखरू आध पाव, केशर ३ माशे, जायफल ३ माशे ओर मिश्री 
सतीन पाव सबको पीस-क्रूटकर छान लो | इसमेंसे एक-एक तोले 
चूर्ण सवेरे-शाम खाकर, HITS गाय का धारोष्ण दूध पीनेसे . स्वप्न- 
दोष और प्रमेहादि विकार नाश होते हैं। अच्छा नुसखा है । 

( १७) सफेद मूसली, कोंचक्रे बीजोंकी गिरी, शतावर, सूखे 


आमले और चीनी--इन पाँवों को बराबर-बराबर दो-दो तोले लो ओर 
बीस छान लो | 


चूँकि यह चूर्ण तेयारी १० तोले होगा, इसलिये इसका चोथाई- 
Sas तोले गिलोयका wa पीसकर इस चूर्णमें मिला दो | इस 
qu की मात्रा ३ माशे से ६ माशे तक है। एक मात्रा खाकर ऊपर 
से पाव भर दूध पीनेसे स्वप्नदोष-रोग निश्चय ही चला जाता है। 
डाल हो में परोक्ता को है; पर इस रोगबालेको कुछ नियम भी पालन 
करने होते हैं । बाजबाज ओक़ात, बिना नियम पालन किये, कोरी 
qaqa लाभ नां होता । सबसे पहली वात तो यह दे कि, इसकी 
'पैदाइशके कारणों को त्याग देना चाहिये | 

नोट--सवेरे ही पलंगसे उठकर, भावे जितना साफ बासी जल पीओ। 
(फिर सेर Sz सेर पानीका लोटा लेकर पाखाने जाओ | जब BAMA ले लो, 
तत्र बचे हुए पानीको पतली धारसे TAT लिंगेन्द्रियक्री AFIT डालो | रातको 
सोते समत्र ata ओर मुखो शांतल जलसे! धो लो, त्र पलंग पर 
HAA रखो | 

(१८) गोख&, सूखे आमले ओर गिज्ञोय--इन तोनोंक़ों समान- 
समान लेकर, महीन पोस-छान लो ओर रख दो | इसमें से २ माशे 
egy घो ओर ditt भिज्ञाकर खानेसे स्त्रप्तदोष आराम होते हैं। . 

( १६ ) चोपचोनी का पिसा-छना चूण १ तोले, मिश्री १ तोले 
आर घो १ तोले--तोनंको मिताकऋए, नित्य सवेरे हो, सत-आठ दिन . 
Mag बेहद लाभ होता है | : 
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नौट--उपरोक्त दोनों नुसखे, पं० श्रीक्ृष्णप्रसाद श्री त्रिवेदी ate ए० 
आयुर्वेदाचार्यके आजमाये हुए हैं | हमने भीं परीक्षा करली हे | 
(Ro) काहूके बीज 2 तोले, भाँग १ तोले, कासनीक बीज 
१ तोले, धनिया १ तोले और नीलोफर १ तोले लेकर पोस-छान alt 
फिर इस चूर्णे १० तोले “मिश्री” पीसकर मिला दो | सवक अन्तमें 
. १० तोले “सवगोल” मिला दो । बस, अब यह चूणे तेयार हो गया । 
इसमेंसे ६ माशे चूर्णं नित्य गायक धारोष्ण दूधक साथ सवन करने _ 
से स्वप्नदोष आराम हो जाता है तथा बीयेकी गर्मी भी शान्त हो 
जाती है। परीक्षित 
नोट--ईसबगोल को कभी भी कूटना न चाहिये | 
(२१) अफीम आधी रत्ती, कपूर दो रत्ती ओर शीतलचीनीका 
छना हुआ qu ६ रत्ती--इन तीनोंको मिलाकर, रातको सोते समय 
नित्य, जलके साथ खा लो। सवेरे उठते ही ६ माशे मोचरस ओर 
२ तोले मिश्री पीसःछानकर फोक लो ओर ऊपरसे पाव-भर धारोष्ण 
दूध पी लो | इस gues २१ दिन सेवन करनेसे स्वप्नदोष-रोग 
चला जाता है | परीक्षित हैँ | 
( १२) शीतलचीनीका पिसा छना चूण रख लो | रोज रातको 
सोते समय, २ माशे चूर्ण खाकर, थोड़ा ताजा पानी पी.लिया करो ॥ 
राते पेशाबकी हाजत होते ही, बिना आलस्य, पेशा कर आया 
करो | इस सरल उपायसे स्वप्नदोष नहीं होता | 
(२३) त्रिकलेका चूर्णं “शहद” में मिलाकर रोज चाटनेसे 
स्वप्नदोष आराम हो जाता हैं । मगर यह नुसखा कुछ लोगोंको गरमी 
करता हे; अतः ऐसे AH asa शहदक बजाय “मिश्री” के साथ 
लेना चाद्दिये | 
. . (२४) थे माशे सूखे आमलोंका चूण ६ माशे मिश्री मिलाकर 
लगातार महीने दो मद्दोने TAS प्रमेहादि स्वप्नदोष रोग आराम दो 
जाते हैं | 
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(२४ ) छै मांशे आमल्ञोंका [चूणे शहददमें मिलाकर चाठने और 
maa “चीनी मिला हुआ माँड” पीनेसे २१ ead eanata ओर | 
BVA आराम AAA प्रमेह भी आराम हो जाते हैं। 


(२६) बबूलके aalad पत्ते खाकर, ऊपरसे शीतज् पानी पीनेसे 
ara ओर प्रमेह निश्‍चय ही आराम हो जाते हैं। जवानके लिए 
gala ? तोले तक पत्ते खाने उचित हैं। प्रमेहक्की यह अनमोल 
za है | परीक्षित हे। | 
(२७) बबूलके नमं पत्ते ओर नमे कलियाँ लाकर छायामें सुखा 
लो ओर पीस लो | फिर ga qd बराबरकी “मिश्र” मिलांकर wa 
दो । सवेरे-शाम छे-छे माशे चूर्ण खाकर as जल पीनेसे समस्त 
अमेह और स्वप्नदोष नाश हो जाते हैं | परीक्षित हे । 
नोट--प्रमेदोंके लिए “ager असीर दवा दै । एकत्रार एक गवार बबूलके 
sal जड़से नाश कर रहा था । कोकशास्त्रके रचयिता Har परिडतने उसे 


wa wed देखकर कहा--अरे मूख ! तुझे प्रमेह है ओर वह इस बृक्तसे 
आराम हो सकता है| तू इसे काटकर अपने ही जीवनकी जड़ काट रहा है ।? 


(२८) आध सेर गायके दूधमे तीन Gar ओर २।३ तोले 
मिश्री डालकर पक्राओ AT आधा दूध रह जाय, छुदारोंको गुठ- 
frat निकाल फेंको, फिर छुहारे खाकर दूध पीलो | इस दूधके लगातार 
कुछ दिन पोनेसे स्त्रप्तदोष आदि धातु-विकार निश्चय ही नाश ete 
हैं और खूब बल-वोयं बढ़ता है | पर यह नुसखा जाड़ोमे अच्छा काम 
देता है | 

(२६ ) सफ़ेद मूसली ४ तोले, बहमन सफ़ेद ४ तोले ओर इैसब- 
गोलकी भूसी १० तोले लाओ। मूसली ओर बहमतको पीस-छान 
कर, Sad इसबगोलकी भूसी बिना कूटे ही मिज्ञादो । इसमेसे 
६ माशे चूणे बराबरकी सिश्री मिला कर नित्य खाओ ओर ऊपरसे 
गायका थोड़ा-सा दूध प्रीओ। इस नुसखेसे २१ दिनमे ही agg 

we 
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रियान या वीयेपतन रोग नाश करनेमे 


-६१८ 


_ 


चमत्कार दीखता है | प्रमेह, जि | 
बहुत ही उत्तम नुसखा है | परीक्षित है। 7 - 
ओर विधि--ऊपर के सारे चूणे को दो सेर गायक दुधमे डालकर | 
ब गाढ़ा होने पर आवे, इसमें आध पांव मिश्री 
भिला दो और कलछीसे चलाते रदो, ताकि जलने न.पावे। जब खोआः 
सा गाढ़ा हो जाय,. उतारकर उत्तम बतेनमें रख दो । इसमेंसे दोया 
तीन तोले AT खाकर ऊपर से धारोष्ण दूध पीनेसे aie fate 
स्वप्नदोष--अहतलामादि निश्चय ही आराम होते है | इस तरह पका- 
कर खानेमें कोई तकलोफ नहीं होती | | 
ै , (३० ) कस्तूरी a माशे, केशर १ माशे, नायकल ४ माशे, जाविन्नी 
६ मारो, ऊद ३ माशे, शुद्ध शिलाजीत ४ सारे सोनेके वकक 
१ मारे, चाँदीके वक़ २ माशे और अबीध मोती रे माशे--लाकर 


मन्दाम्नसे.पकाओ, ज 


wat) : ; 
बनानेकी विधि-पहिले मोतियोंको २५ तोले BH गुलावरम खरल 


करके सूखी भस्म बना लो । जाबित्री, जायफल ओर ऊदको अलग पीस- 
छान लो | फिर कस्तूरी वगेरः सारी दबाओंको खरलमं डालकर 
ऊपरसे “हरी भागका रस” दे-देकर, १५ TRE तक खरल करो | इसके 
बाद, उत्तम “शहद” डाल-डालकर, ६ घण्टे तक खरल करो ओर 
चने-समान गोलियाँ बनालो | 

सेवन-विधि--इन “गोलियोंसे स्तम्भन होता है। रुकावटक लिए 
अव्वल दर्जेकी दवा है। चूँकि यह स्तम्भनकारी दवा दै, इसलिए 
स्वप्नंदोषको भी आराम करती है। क्योंकि प्रमेह नाशक ओर स्तम्भन- 
कारक FATE, बहुधा, ACAI आराम करती हैं। जव ख्ी-भोग करना 
हो, तब १ गोली खाकर; ऊपरसे छोटी इलायची बुरककर, गरम दूध 
मिश्री.मिला हुआ पीओ | रूट्टी चीज़ोंसे परहेज wll खूब रुकावट 
होंगी और जोश भी यादा. थावेगा। जादेके दिनोंमे रोज १ गोली 
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maa खानेसे वदनमें ताक़त आती, . भोगेच्छा बलवती होती और 
स्वप्नदोष रोग नाश होता है। अमीरोंके लायक चीज़ है। 

नोट--हभारे एक मित्रने यह चुसखा कई बार श्राज्ञमाया हे। श्राप 
इसकी बड़ी तारीफ़ करते हैं | इसलिए हमने इसे उनसे नोट कर लिया ओर 
पाठकोके उपकारार्थ यहाँ लिख दिया है। हमारे मित्र महोदयने इसे स्तम्भन 
पर ही ग्राज्ञमाया है। हम भी, बिना परीक्षा किये ही, कह सकते हैं, कि 
जाड़ेके दिनोंमें ये गोलियाँ अच्छा आनन्द दिखा सकती हैं। अमीर इन्हें 
अवश्य FATA या AAs | 

(३१ ) अभ्रक सस्म १ भाग) शीशा भस्म ३ भाग ओर ag 
भस्म ४ भाग लेकर, खरलमे डालो और ऊपरसे “शतावरका रस” दे- 
देकर घोटो और रत्ती-रत्ती भरकी गोलियाँ बना लो | इसीको “मेहान्तक 
रस” कहते हैं ! इस रसको उचित अनुपानके साथ सेवन. करने से 
प्रमेह और स्वप्नमेह आराम हो जाते हैं। मात्रा-१ से ३ गोली 
तक । 

(३२ ) शुद्ध पारा १ तोले, शुद्ध गन्धक्र १ तोले, लोह भस्म 
१ तोले, जस्ता भस्म १ तोले, चाँदी भस्म १ aa, ताम्बा भस्म १ तोले;, 
अश्रक भस्म १ तोले और बङ्ग.भस्म ७ तोले--तेयार करो। पहले: 
पारे और गन्धकको खूब खरल करो, ताकि कञ्जलीमे चमक न रहे | 
| फिर seit सारी wed मिलाकर ३ घण्टे खरल करो और रख | दो। 
इसे “बंगाष्टक? कहते हैं । इसकी मात्रा १ से २रत्ती wel, 
अनुपान--शतावर या मूसली प्रभृति किसा एक बल्य दवाका काढ़ा \ « 

नोट--शतावर, मूसली, विद्‌.रीकन्द्‌, सालममिश्री, वंसलोचन, गोखरू, 


असगन्ध और इलायचाके बीज आदि बल्य ओषधि हैं । इनमें से किसी. एके... 


का काढ़ा “बंगाष्टक”की मात्रा पर पीना चाहिये । i 
(३३ ) शताबर, मूसली, विदारीकन्द, सालम-मिश्री, असगन्ध} 
बंसलोचन, गोखरू और इलांयचीक बीज आदि इनमें से किसी- एक या 


दो-तीन-चार दवाओंको पीस-छांनकर रख लो | इसमें से ३ या.६ माशे.. 
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qd, बराबरकी या दूनी मिश्री मिलाकर, खानेसे स्वप्नदोष रोग 
निश्चय ही जाता रहता हे | 

( ३४ ) प्रमेइ-प्रकरणमे लिखी हुई “चन्द्रप्रभा बटी” सेवन करनेसे 
स्वप्नप्रमेह रोग आराम हो जाता हे | 

(३४ ) बंग भस्म और अश्रक भस्म अथवा शीशा भस्म ओर 
अभ्रक भस्म मिलाकर, एक या दो रत्ती प्रमाण ६ माशे शहद मिला 
कर चाटनेसे स्वप्नप्रमेह नाश हो जाता हे। 

(३६) मू गा या मोती-भस्म शेत गुलाब, शाबेत चन्दन, शबत 
खश या शाहदमे मिलाकर चाटनेसे स्वप्नप्रमेह्‌ नाश होता ओर बल- 
वीये बढ़ते हैं । अमीरोंके लिए यहु उत्तम दवा हे | 

. नोट-स६ मिज्ञाजवालेको weet दवा चाटनी चाहिये ओर गम मिज्ञाज- 


वालोंको Wadia | इसी तरह मोसमका भी ध्यान रखकर अनुपान तजवीज. 
क़रना चाहिये | 


( ३७) बंग भस्म, शुद्ध शिलाजीत, छोटी इलायची ओर बंस- 
लोचनं समान-समान लेकर “शहद”के साथ घोटो ओर दो-दो रत्तीकी 
गोलियाँ बना लो | सवेरे-शाम एक-एक या दो-दो गोली खाकर, HATA 
श्ारोष्ण दूध पीनेसे समस्त प्रमेह ओर स्त्रप्नदोष निश्‍चय ही आराम 
ata हैं । परीक्षित हे | 

( ३८ ) बंगभस्म १ रत्तीमें एक या दो चाँवल भर “रस-सिन्द्र” 
मिलाकर खूब घोटो ओर “शहर” मे मिलाकर चाटो | ऊपरसे धारोष्ण 
दूध पीओ | इससे प्रमेहादि रोग निश्चय ही नाश होते हैं | 

नोट-स्वप्नदोष नाश करनेके लिए हल्दी, अफीम या मागमे gat 


. हुई बंग अच्छी होती है । इल्दीमें बंग फूंकनेकी विधि बंग तैयार करने की 
विधियोमें लिखी है। eect gat हुई बंग बड़ी ही सफेद और उत्तम 


होती है | 
(३६ ) बंग भस्म ६ माशे, मूंगा भस्म ६ साशे, संग जराहत 
(aaah) ६ माशे, इलायचीके बीज ३ माशे और बंसलोचन. 
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§ साशे--सबको पीस-छानकर .रखलो.। मात्रा--३ माशे की। अलुः 
पान--गायका धरोष्ण दूध । समय-सवेरे-शाम। इसके सेवन करने 
से diss, प्रमेह, स्वप्नदोष, पतली धातु ओर शीघ वीयपतन आदि 
रोग निश्चय ही नाश होते हैं | यह दवा हमें एक मित्र हकीम ने बताई 


थी ओर हमने अनेक बार परीक्षा की तो ठीक फल पाया | 

नोट--इस नुसखेमें बंग भस्म हल्दी की फू की लेनी चाहिये | 

( ४० ) रस-सिन्दूर, अश्रक भस्म, शीशा भस्म, सुशक काफूर) 
सोनामक्खीकी भस्म, जस्ता भस्म ओर चाँदीकी भस्म--इनको समान- 
समान लेकर, खरलमें डालो और ऊपरसे “कमलके Haller स्वरस” 
दे-देकर, सात दिन तक खरल करो ओर रत्तीरत्ती भर की गोलियाँ 
बनाओ ओर HAG सुखा लो | सवेरेश्शाम एक-एक मात्रा “कसेरूके 
ws साथ लेनेसे सातसे चालीस दिनके भीतर, स्वप्नमेह आदि 
समस्त वीये-विकार नाश हो जाते हैं | परीक्षित दै। 

(४१ ) स्वर्णुबंग २ रत्ती, लोह-भस्म आधी ad, मकरध्वज 
आधी रत्ती, अश्रक भस्म आधी रत्ती, शतावर १ रत्ती और सफेद 
मूसली १ रत्ती--इन सबको मिला लो | यह एक मात्रा है। सवेरे-शास 
ऐसी एक-एक मात्रा “शहद” में मिलाकर चाटनेसे स्वप्नमेहादि रोम 
नाश हो जाते हैं। 

( ४२) कतीरा गोंर १५ तोले लेकर Ma तल लो। फिर इसे 
पीस कर इसमें “ईसबगोल की भूसी २ तोले और तवाखीर १ तोले” 
मिला दो | इसकी मात्रा १॥ तोले की है। एक मात्रा खाकर, गायकाः 
दूध पीनेसे स्वप्नदोष आराम होता और दस्त भी खुलासा होता दै | 

(४३) गिलोयका सत्त, शुद्ध रिलाजीत, तवाखीर, इलायची, 
झुलहठी, तालमखाने और पाषाणभेद एक-एक तोले; चांदीके aw 
६ माशे, सोनेके वक़ ६ माशे, बंगभस्म Vala, अण्डोंके छिलकोंकी 
भस्म ६ माशे, TAT भस्म | माशे, अकीक भस्म ६ A, अभ्रक भस्म 
६ माशे, फोलाद भस्म ४ माशे ओर कूजेकी मिश्री सारे वज़नके बराबरू 
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लेकर--पीस-छान क तैयार कर लो | मात्रा-६ माशे। सवेरे-शाम 
एक-एक मात्रा खाकर मिश्री-मिला हुआ बकरीका दूध पीनेसे ७, २१ 
या yo दिनमें स्वप्नप्रमेहादि सारे acy नाश होते है | 
(ge) मुलहृठी २ मारो, अनारके फूल ४ माशे, काहू ३ माशे, 
गुलाबके फूल २ माशे और संभालूके बीज x माशे-पीस-छान कर 
रख लो । सबेरे-शाम तीन-तीन माशे दबा खाकर ताज़ा जल॒पीनेसे 
“सजी”का आना वन्द्‌ हो जाता हे । 

(४४ ) शुद्ध गन्धक और एक या तीन सालका पुराना गुड़ दोनों 
मिलाकर ? तोले खाने और ऊपरसे धारोष्ण दूध पीनेसे स्वप्नदोष 
ओर समस्त प्रमेह आराम होते हैं | परीक्षित है | | 

(४६ ) चार रत्ती शुद्ध शिलाजीत “शहद्‌”में मिलाकर चाटने 
अर ऊपरसे मिश्री-मिला(दूध पीनेसे समस्त प्रमेह आराम होते हैं । 

नोट--यह नुसखा गरम मिज़ाजवालोंको कम फ़ायदा करता या. नहीं 


aft करता है। हाँ, कफ-प्रकृति या सर्द मिज्ञाजवालोंको तथा Set खूब लाभ- - 
दायक है । 


(४७ ) हरड़का चूर ३ माशे, एक तोले “शहद मे मिलाकर सवेरे- 
शाम चाटनैसे प्रमेह नाश होते हैं | | 

( ४८) शुद्ध शिलाजीत ४ रत्ती और लोह-भस्म २- रत्ती--इनको 
३ मारो शहद मिलाकर सवेरे-शाम चाटो ओर दो घण्टे बाद “aa 
नीलोफर” शीतल जल मिलाकर पीओ | इससे पित्त शान्त होकर प्रमेह 
आराम हो जाते हैं | 

( ४६ ) त्रिफलेका काढ़ा या जोका काढ़ा रातको बनाकर रख दो 
ओर सवेरे ही पी लो | जोके काढ़ेम थोड़ा “शहद” मिला लेना चाहिये।' 
इनसे स्वप्नदोष जाता रहता है | 

सूचना-उप्रोक्त नुसखोंम से कितने “ही: gaa हमारे अपने 
ओर कितने दी “वंन्ब्रन्तरि” नामक वेधंक के मासिकपत्रके हैं । धन्वन्तरि 
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. स्रप्नदोष-्रोगियोके याद रंखने योग्य बाते। ६२३२ 
ee 


दि 


के तुसखोंक़े लिए हम बेद्यवर बांकेलाल जी महोदय) सम्पादकः 
५घन्पन्तरि” के विर arty हैं। हम उन वेबवरोंका भी आभार 
मानते हैं, जिन्होंने अपने आजमाये हुए. TIS उक्त पत्रमे छुपवाः 
दिये हैं । | 

सप्तदोष रोगियों के याद रखने योग्य बाते । 

(१ ) प्रमेहनाशक़ दवा सेवन करते समय HOI रहना ठीक 
नहीं । अगर HST हो, तो नोचे को तरीबोंसे Gita WITS! दूर 
करना चाहिये :— | 

१--रातको दो तोले गुलक़न्द-गुलाब खाकर, गरम दूध पी लेनेसे 
दस्त साफ़ हो जाता दे | | 

२-हरड़्का सुरव्या खाकर गरम दूध TAA दस्त साफ़ द्दो 
खा तोले शु्बनफशा ओर ६ AT गुलाबके फूलका | 
काढ़ा बनाकर ओर चोनी मिलाकर रात पो लेनेसे सवेरे दस्त साफ़ 
हो जाता है| - 
: ee हरड़ ५ मारे, सौंफ LAT और मिश्री ३ मारे इनकों 
कूटकर खाने और गरम TT TAA दस्त साफ़ दो जाता है | | 

५ रेवन्दचीनी २ माशे और एलुआ २ माशे-इनको पानीमे 
चोंट कर २० गोलियाँ बना लो | रातको एक, दो या तीन गोली खाकर 
दूध पीनेसे दस्त साफ़ हो जाता है 

(२ ) प्रमेहनाशक दवा खाते समय; सबेरे-शाम, सूर्योद यसे पहले 
और सूरयील्वके समय मैदानकी हवा जरूर खानी चाहिये। सवेरेशाम 
कम से-कम दो-दो मील चलना चाहिये । 

( ३) हरदिन जलमें तेरना चाहिये | 

(४ ) हरदिन एक या दो बार नहाना चाहिये । 

६ ४ ) प्रमेहनाशक दवा सेवन करते समय लालमिचे, तेल, खटाई, 
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६२४ ` .चिकित्सा-चन्द्रोदय | 


गरम चीज़ तथा HET करनेवाले आलू, मटर, fexs, अरवी, कचालू;. 

भैदाक पदार्थ, गुड़, चीनी, नशीले पदार्थ, भूखसे जियादा खाना, ख्री- 
प्रसंग करना, रोग या और किसी तरहकी चिंता करना, मांस, मदिरा, 
लहसन, प्याज, HLS, पुलाव, गरम मसाले, अचार, सिरका, दही, 
रायता, सोते समय दिशा-पेशाब न करना या ओर समय रोकना, लिंग 
को रोज शीतल जलसे न धोना, सोते समथ चाय या काफी पीना, मनमें 
ष्या-द्व ष या भय-क्रोध रखना, नाच-गानेमें जाना, कामियोंकी Beara, 
रातको देरसे खाना ओर खाकर फोरन सो जाना, रातमें बहुत जागना; 
दिनमें ( गरमीके सिवा ) सोना, अधिक मिनत करना और उदासा 
रहना-इन सबसे बचना परमावश्यक है। 


(६) चने, गेहूँ, जो, चनेकी दाल, मूंगकी दाल, अरहरकीः 
दाल, जोका हलवा, लपसी, जौका ओटाया जल, जौके पदार्थ-शहदः 
मिले हुए, मूंग या. चनेकी Tas रसके साथ पुराने चाँवलोंका 
भात, मूली, पालक, गाजर, कद्दू, ,.काशीफल, शलगम, दूधकी लस्सी' 
मिश्री-मिली, बेसनके ase जिनमें बबूलका गोंद हो, feat दो-एकः 
घण्टा कसरत, दिनम एक या दो बार स्नान, शीतल जलसे पेड़ मलना,. . 
लिंगकी जड़ पर शीतल जलकी धार देना, दिल खुश रखना और 
जल्दी TA होने वाले पदार्थ खाना ये सब प्रमेह-रोगी या स्वप्नदोष- 
बालेको पथ्य हैं। 


= 
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चातु-रोगियोंकी जानकारीके लिए 
Os 
e फलके gag: = & 
AE कक क ककक कक काक कमक क क क कक क ककन: 
फालसे--पके HAI Tay मधुर, शीतल, विष्टम्भी, पुष्टिकारक, 
दयको प्रिय होते हैं तथा ये .खून-खरांबीके रोग, ज्वर, क्षय, पित्त 
ओर दाह-जलनको नाश करते हैं । 
पक फालसे Balas होनेकी वजह से निहायत जायकेदार मालूम 
होते हैं। खाना खानेके बाद थोडेसे wat खाने से खाना अच्छी. 
तरह हज़म हो जाता हे | 2 
Th फालसों के खाने या Waa बनाकर पीनेसे स्वप्नदोष, प्रमेह, 
सोजाक, पित्तके कारणसे हुई- शिकायतें, दाह-जलन, चक्कर आना 
ओर खी-पुरुषोंकी पेशाबकी नालीकी जलन atc: रोग fear: 
नाश होते हैं। , | 
फालसोंका शेत बहुत ही सुस्वादु, जायकेदार और awa: 
होता है। हम स्वयं थोड़े पके फालसे लेकर, पत्थर या काँचके धासनमे 
जल डालकर १।२ घण्टे भिगो रखते हैं। पीछे उन्हें उसी जलमें 
मसलकर अन्दाजकी मिश्री डालकर, कपड़ेम॑ छानते और पीते हैं। 
कभी-कभी काँवक बतेनको पानीकी बफ्रमें थोड़ी देर रख देते हैं, पीछे- 
„ काँचके साफ़ टमलर--आबखोरोंम पीते हैं। एकदम गटागट Ha 
मज़ा नहीं आता। चुस्कियाँ लगाकर Waa ठीक अम्रतका-सा मज़ा 
आता है | मन करता है-कि पीते ही रहेँ, पर पेट भर जानेसे dar 
नहीं st । इस शबंतसे wal, चरपरी, पित्तकारक चीजें खानेकीः 
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६६२६ चिकित्सा-चन्द्रोद्य | 


reo न नीनन जम 


खराबियाँ, दाह-जलन, घबराहट और घोर प्यास आदि शान्त होकर 
मतो कली खिल उठतो तथा विचित्र शान्ति मिलती हे। 


जिन लोगोंको प्रमेह, सोज्ञाक या स्वप्नदोष आदि ऊपर लिखे 
हहुए रोग हों, वे वेशाख-जेठमें जब कि फालसोका सीजन--मॉसम 
-होता है, फालसोंका Tat जरूर AA, अगर वे भयङ्कर रोगोंसे छुट- 
-कारा पानेकी इच्छा रखते हैं। अगर किसी zara साथ-साथ यह 


ha AN 


[aida पीया जावे, तो पंजाबमेलकी तेजीसे रोग नाश हों । 


बहुत लोग फालसोंको केवल नमक लगाकर खाते है; कुछ नमक, 
कालीमिर्च, इलायची लगाकर खाते हैं । अनेक लोग नमक, मिच, जीरा, 
धनिया डालकर चटनी बना लेते Sl चटनी बड़ी जायरकंदार ओर 
हाजिम होती है। भूख जरा भी न हो तो भी खाने पर रुचि 
दो जाती हे। 
आम--संस्कृतमं आमको रसाल) पिकवल्लभ, फल-श्रेष्ठ, द्लियश्रिय, 
-वसन्तदूत और नृपप्रिय आदि कहते हैं | 
आम कई तरहके होते हैं; उनके BT, मामूली, अनेक नाम होते 
"हैं और उनके जायके और गुण भी नामानुसार अलग-अलग होते हैं | 
जैसे, लँगड़ा, माल्दा, कृष्णभोग, फ़जली, गुलाबपाश, तोतापरी, wel, 
“बम्बेया, लखनोव्वा, सफेदा TU? 
` उसी तरह सब तरहके आम दो प्रकारके होते हैं :--(१ )कच्चे 
ओर (२) पके | 


कच्चे आममें गुणावगुण दोनों होते हैं। कच्चे आमाको भूभल 
ऱ्या आगमे भूनकर, पानीके साथ मसल कर, आमका पना बनाते हैं! 
gaa सुना जीरा, सेंघानोन और कालीमिचे डालते हैं। इस पनेके 
यीनेसे भयानक्र-से-भयान्रक TE, क्यों न लगी. हो, आराम होगा । 
आमके पनेको शरीर पर भी मलते हैं | 
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'धातु-रोगियोंकी जानकारीके लिए फलोंके गुणावगुण । ६२७ 


Th आम--मीठे:हों तो वीर्य बढ़ानेवाले, ताक़त लानेवाले, सुख- 


दायी, हृदयको प्रिय, रंगको निखारनेवाले और ठंडे होते हैं, पित्तको . 


-नहीं बढ़ाते | कसैले TAH आस कफ, a और वीर्यको बढ़ाते हैं | 
'पेड़ पर पके आम 'पचनेमे भारी, वायुनाशक ओर खटमिट्रे होते हैं 
ततथा कुछ-कुङ्र पित्तको कुपित करते हैं । 

कलमी आमोंको -माल्दह आम कहते हैं | ये waa, स्वादिष्ट, 
शीतल, भारी, ग्राही--क्राबिज़ और we ( बादी करनेवाले ) ददते हैं । 
इनके खानेसे दस्त क़ब्ज़ीसे होता और पेट पर अफारा आ जाता हे, 


“क्योंकि ये वादी करते हैं । इतना होने पर भी ये कफ ओर पित्तको नष्ट 
करते हैं | 
आम-रस-बलदायक, भारी, वातनाशक, TAAL, हृदयको 
प्रिय, तृप्ति करनेवाला, पुष्टि करनेवाला, ओर कफ बढ़ाने वाला 
होता है। अगर आमोंका रस निकालकर, उसमे वराबरका दूध ओर 
सफ़ द्‌ बूरा अथवा मिश्री अन्दाज़की मिलाकर यह कपड़ेमें छान लिया 
जावे, तो नियत बढ़या सुस्वादु “अमरस” बन जाता है। छानेका 
ae बहुत -गफःगाढ़ा न होना चाहिये | ऐसे कपड़े से केबल पानीसा 
-निकलता है और मजेदार अंश बृथा फेंका जाता हे | ऐसा दूध-मिश्री 
मिला अमरस पित्तको माश करता दे, तथा रुचिकारक, पुष्टिदायक 
आर बलवीर्यबद्धक होता है। स्वादमे बहुत ही सुस्वादु, मीठा; 
आर तासीरमें ठंडा होता है । यह अमरस यद्मा-रोगियोंको बहुत ही 
मुफ़ीद है । इससे उनके ज्वर ओर खाँसी ane: शिकायतें cat होतीं 
नथा ताक़त बढ़ती है । जब agar वालेको दमा-श्वास रोग बहुत 
तकलीफ़ देता हो, HH :खूनके छींटे आते हाँ, उस दशाम अमरस 


विशेष लाभदायक है। एक बारम १ gels तक अमरस रोगी पी 


सकता हैः। 
पके हुए आम -खा या चूस कर मिश्री-मिला अधोटा दूध पीनेसे 
बलवीये बढ्ता'दै,इसमें रस्तीभरं भी शक नहीं। “+ 
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खरबूजे--मीठे और पके खरबूजे पेशाब उ।नेवाले, ताकतवर. 
कोठा साफ़ करने वाले, निहदायत स्वादु, शीतल, वीर्ये बढ़ाने वाले तथा 
वात और पिंत्तको नाश करने वाले होते हैं। जो खरबूजे खट्ट) मीठे;. 
खारे रसके होते हैं, उनके खानेसे घोर सोजाक्र और रक्तपित्त रोगः 
पैदा होते हैं । जिनके शरीरमें बीर्यकी कमी हे या उन्हें बीयंकी कमीसे 
नपुन्सकता रोग है, वे मौसममें उत्तम ताजा GLAST जरूर खाया करे। 
उत्तम खरवूजञा GAS AGA रोगमें अवश्य लाभ नजर आता है। 


सन्तरे--सन्तरे और नारंगी एक ही चीजके दो नाम हैं, अगर 
भेद है तो ज्ञरासा। कुछ लोग मीठी नारंगियोंको सन्तरे कहते हैं । 
नागपुरके सन्तरे और सिलहटकी नारंगियाँ बहुत मशहूर हैं | नागपुरी 
सन्तरोंका छिलका देखकर, उनके कञ्च होनेका बहम होता है, पर वेः 
अत्यन्त मीठे होते हैं faded) सन्तरोंमे एक खास तरहका जायका . 


होता है | 


नारंगियाँ--मीठी, रूट्टी, अम्नि-दीपक और बात-नाशक होतीः 
` हैं। मिठासके साथ जरासी खटास होनेसे वे बहुत जायकेदार होती 
हैं । यह हृदयको प्रिय, दिलको ताक़त बख्शने वाली, भोजनको पचाने' 
वाली, Tate आदि धातुओंका पोषण करने वाली ओर खूनके दोरेमेः ` 
मदद करने वाली, नवीन रक्त पैदा करने वाली, बलबीय बढ़ाने वाली। 
आर शरीरको पुष्ट करने वाली होती हैं । 
जिन लोगोंको खाना esta नहीं होता, वे भोजनके बाद 
नारंगीको छीलकर खावें, अथवा छीलकर रस निकालें और उसमें 
मिश्री मिलाकर da | यह नारंगीका रस निहायत ज़ायकेदार, भोजन 
पर रुचि करने वाला और उसे पचाने वाला होता है| अगर २-४-६ 
मासके शिशुको एक दो फॉँकोंका रस रोज पिला दिया जावे, तो 
` बालकके रारीरमें अनेक रोग उठने हीं न पावें | बच्चेका रंग. नारंगीके 
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जैसा ही दो जावे | इसके नियमपूर्वेक खाने वालोंके चेहरे और शरीर 
का रंग साफ हो जाता हे; क्योंकि शरीरमें नवीन खूनका सञ्चार 
होता है । कमजोर-से-कमजोर आदमी aad खानेसे ताकतवर et 
जाते हैं, क्योंकि नारंगी रस-रक्तादि धातुओंक़ा पोषण करती है । 
जब शरोरमें शरीरके आधारभूत रस-रक्तादि बढ़ेंगे, त्र दुःख ही 
कया रहेगा ? 


शहतूत--रो Wes होते हैं, काले और सफ़ेद | लाल और हरे 
Lo AN Ny ~ 
सां दुखे जात EI पक हुए शहतूत पचनेमें भारी, स्वादिष्ट, तासीरमें 
[] ~ = rt हें 
उंड, पित्तं ऑर बादीको नाश करने वाले होते हैं । 


काले शहतूत-मीठ और ज़रा खट्टे होते हैं, मिठास कु अधिक 
ओर खटास कम होती है, इसीसे स्वाद बढ़ जाता है। ये हृदयको प्रिय; 
ग्यास, जलन, मु हक छाले, भोर आना, चक्कर आना, TH या बेहोशी 
आना, क़य होना ओर पित्त ज्वरको नाश करने वाले होते हैं। ये भी 
` युष्टिकारक, शरीरमें नया खुन पेदा करने वाले, भोजन पचाने वाले, 
भूख बढ़ाने Tee और वोर्य पैदा करने वाले होते हैं। £ 


° x . it bat ny 
सफ़र शाइतूत--ये काले शहतूतोंसे जियादा मीठे पर, पचनेमें 
आरी होठ हैं। इन गुणोंके सिवा ये ओर सब बातोंमें काले शहतूतोंके 
समान होते हैं | : . 


LN 


शब्रत-शहतूत--फालपों की तरह शहतूतोंका was भी बनाया 
जाता है ओर वह पीते ही घोर प्यास और जलनऊों दूर करके शान्ति 
MIA करता हे । 

सेव--सेव काश्मीर ओर पेशावर ait: कई देशोंसे आते 
= lmad दे कि काश्मोरों सेव बढ़िया होते हैं। सेत्र तासीरमें निहा- 
यत शोतल, WH ओर Tak मोठे, रुचिकारक, स्त्रारिष्ट, हृदयको प्रिय, 
दित-दिवायमें ताकत पेद करने वाले, शाोरमें aaa रक्त ( नये खून )- 


- 
Cs 
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६३० 
का सञ्चार करने वाले, वात और पित्तनाशक, पुष्टिकारक, कफकारकः 
ओर वीर्यवर्द्धक होते हैं | इनके खाने या इनका रस निकालकर भोजना 
के साथ या भोजनके बाद पीनेसे शारीर सुखी और तेयार रहता Fk 
जो कमजोर नहीं हैं, वे खाना खानेके साथ या पीछे छीलकर एक दो 
सेव अवश्य खाया करें। इसे ओर नाशपातीको शास्त्रकारोंने' 
“अमृतफल” कहा है | 
नाशपाती--पकी नाशपाती पचनेमें हल्की, aga मीठी, वीये- 
बद्धक, तीनों दोषों ( वात-पित्त-ऋफ ) को नाश करने वाली, तृप्ति करने 
बाली, हृदयको हितकारी ओरं दिलको ताकत देनेाली होती है | 
नाशपातीको ही वहुत लोग “नाक” कहते हैँ। पर यह नाशपातीः 
की अपेक्षा नमे, भुरभुरी सी ओर अत्यन्त मीठी होती है । काश्मीरके 
Malet तरह नाशमाती भी वहोंको सबसे अच्छी समझी जाती है + 
पेशावर वग्रोरह की नाशपातियाँ काश्मोरियोंकी अपेक्षा सख्त और गुणों 
में भी हीन होता हैं; हालाँकि वे भी मीठी ओर सुस्वाठु होती हैं। 

जो नाशपातो जितनी ही जियादा मोठी, जितनी ही जियादा 
रसवाली, ओर जितनी ही नम होती हे, बह उतनी हो उत्तम समझी 
जाती है.। 

Gaal तरह नाशपातीका रख भोजनके साथ या भोजनके बाद 
पीने या नाशापाती छीलकर खानेसे स्वास्थ्य सुधरता है, दस्त साफ़ 
होता है, भोजन आसानी से पचता है. तथा रक्तका संचार अच्छी तरहों 
होता है । हमने भोजनके बाद नाशपातीका रस पीकर आर सेक 
मरीजों को पिलाकर अच्छा फल देखा है। यह फज्ञ त्रिदोषनाशक हे, 
अतः सभी तरहके रोगियोंको सुफीद दै 

अ'शूर--#च्चे अंगूर हीनगुण ओर भारी होते हैं। खट्टे अंगूर 
रक्तपित्त पेदा करते हैं | पक्के अ'गूर या पके दाख दस्तावर, शीतल, 
नेत्रोंड़ी दितकारी, धातु.पुष्ट .करनेवालेःऔर waa भारी होते. हें । 


ot 
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इनके खाने या रस पीनेसे प्यास, उवर, श्वास रोग, .वंमन होना 
वातरक्त, कामला, रक्तपित्त, FAG, दाह, जलन, मेह, शोष और 
मदात्यय नाश होते हैं। अंगूरोंके रसमें मिश्री मिला कर Aaa. 
ASAT रोग में लाभ दीखता है। - 
गायके थनके जैसे दाख-भारी, drags, कफ और पित्तः- 
नाशक होते हैं । किशमिशोंमे भी यही गुण होते हैं । | 
. शरीफ़ा या सीताफल--यह फल अत्यन्त मीठा, चिकना sie 
तृप्तिकारक दोता है । इससे दिलमें ताक़त आती, वीर्य बढ़ता, रस-रक्त 
आदि धातुका पोषण होता तथा दाह, रक्तपित्त आदि रोग नाशः 
होते, पर यह पचने में भारी होता है । भोजनके पीछे शरीफ़ा खा लेनेसेः 
जलन TN? नहीं होती | ४ 
सिंघाडे-ये हरे और लाल तथा छोटे ओर बड़ेके भेदसे कई 
तरहके होते हैं | छोटे सिंघाड़ोंसे बड़े fare जियादा मीठे, गुणकारकः 
और स्वादिष्ट होते हैं । उसी तरहसे हरेसे लाल अच्छे होते हैं । 
सिंघाड़े तासीरमें ठंडे, TANS भारी, स्वादिष्ट, कसेले, प्राही-क्राबिरज 
वीर्यवद्धक, वात और कफको बढ़ाने वाले तथा पित्त, रुधिर-विकार 
ओर दाहको नाश करने बाले होते हैं | 
पके सिंघाडे--मीठे, कुछ कसैले, पुष्टिकारक, शीतल, बल और 
वीर्य बढ़ाने वाले तथा SH कफकारी होते हैं। प्रमेह वगैर: रोगोंमें 
झुफ्रीद होते हैं। 
कच्चे सिंघाड़े--निहांयत मीठे, रुचिकारक, शीतल, प्यास-नाशक,- 
हृदयको हितकारी; खूनःविकार, जलन, पित्त, थकान और रक्तपित्त 
आदि रोग नाश होते हैं | | 
सिंघाड़ोंको पानीमे उबाल कर भी खाते हैं। इनकी गुलियोंको 
सुखा-पीसकर, fares आटेकी पूरी, पकोड़ी, हलवा प्रभ्नति पदार्थः 
बनाये जाते हैं जो AAG बढ़ाने वाले होते हैं। . ... 
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खिरनी--त्रलवीये : बढ़ानेः वाली, चिकनी, ठंडी और पचनेमें 
भारी होती है | प्यास, बरेहोशी, मद, wa, क्षय ओर तीनों दोष 
नाशक होती है । रक्तपित्तमे सुफीद होती है | 
वेल-फल-_यह कच्चा ओर पका दोनों तरहका काम में आता 
है। कच्चे - बेलका गूदा निकाल कर सुखानेसे “वेलगिरी” बनती - 
-ओर वह म्राही या काबिज होती है अथत्रा अतिसार-संप्रहणी नाशक 
“दवाओंम डाली जाती हे। कच्चा बेल ग्राही या क़राबिज होता है ओर 
“कफ, वात तथा शूलको नाश करता हे I 
पका बेल-भारी, तीनों दोष वाला, gat, भुश्किल से पचने 
वाला, बदवूदार, जलन करने वाला, ग्राही, मीठा और अग्नि मन्दं 
'करने बाला “होता है। कोई कहते हैं, पेड़ पर पका बेल खुशबूदार, 
"अत्यन्त मीठा, fives, पुष्टिकारक, गरम, मलको रोकने वाला, 
“वायु नाशक, अतिसार, संग्रहणी, श्वास, खाँसी, क्षय और अग्नि- . 
“मान्द्य अञ्चति रोग नाशक होता है। 
पेड़ पर पके हुए बेलका गूदा निकाल कर, उसे पत्थरकी कूं डीमें 
-ठंडे पानीमें मसलो और कपड़ेमें छान at | फिर उसमें छोटी इलायची, 
'कालीमिचे, लौंग, जरासा कपूर और मिश्री मिलाकर शत्रैत बनालो | इस 
Mids पीनेसे प्यास, वमन, जलन और थकान दूर होती और एक 
THA सुख-शान्ति मिलती है । भोजनके बाद बेल खाने या बेलका 
| -शर्बेत पीनेसे west नहीं होता | 
| अनार--मीठा, खट्टा ओर खटभिट्रा तीन तरहका होता हे। 
| मीठा अनार-नत्रिदोष नाशक, cee वीर्येवद्धक, हल्का, 
| 'कसेले रस वाला, आही-क़ाबिज़, चिकना, बुद्धि और बलदाता, दाइ, 
| SAY, हृदय-रोग, कण्ठंरोग तथा मु हकी बदबूका नाशक है | न 
| ` खटमिट्ठा अनार--अग्निको जगाने वाला-रोचक, हल्का और 
: किसी max पित्तकारक है | 
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खट्टा. अनार--पित्तको Gar करता और वात-कफको नाश 
ऋरता है। ; 

saq आदि अनेक रोगोंमैं डाक्टर लोग रोगियोंको अनार देते 
हैं। जिन हो BF भी नहीं पचता, उन्हें अनारका रस देते हैं । अनारके 
दाने अलग करके, पत्थरके साफ़ चिकने खरलमें कूटने ओर फिर . 
क्राँचके प्यालेमें कपड़े द्वारा निचोड़नेसे रस निकलता है | 

जिन यह्ष्मा-रोगियोंका शरीर .हुड्डियोंका कङ्काल हो जाता हे, 
उन्हें ऐसा रस इच्छानुसार fata बहुत लाभ होता St यक्मा- 
रोगीको दस्त न होते हों ओर खाँसी न आती हो, तभी अनारोंका रस 
देना चाहिये | खाँसीका जोर हो, तत्र अनारके रसका ATH द्वारा अके 
खींचकर पिलाना हितकर है | 


नीबू--भारतमें नीबू बहुत aes होते हैं । जैसे काग्रज्नी 
सीतरू, बिजोरा नीतू, जंभोरी नीबू, मीठा नीत्रू ( मिदूठां ) ओर कमला 
` नीबू बगैरः । हमारे व्यवह्ारमें कागजी, बिजोरा, जंभीरी, कमला और 
far सभी कमोबेश आते हैं; पर जियादातर काग्रज्ी नीबू काममे 
आता है | | 


` कागजी नीबू--इसका छिलका. कागज जेसा पतला होता है 
इसीसे इसे काराजी नीबू कहते हैं। यह उब उरहके(नीबुओं या 
खटाइयोंमें श्रेष्ठ है। यह स्त्रादमें खट्टा, वातनाशक, दीपक, पाचक 
ओर हल्का होता है। यह कीड़ोंको नाश:करता, पेटका ae दूर 
करता, अत्यन्त रुचिकारक, वात-पित्त-कफ तथा WA या ददे वालोंको 
अहुत ही सुफीद है । त्रिदोष, अग्निक्षय, बादीकी पीड़ा वालों, 
विषसे दुखियों ओर मन्दाग्नि वालोँको यह नीबू देना चाहिये। हर 
दिन खानेके साथ थोड़ा नीबूका अचार खाना या नोबूका पना 
खाना हितकर है । हैजा, बदहजमो प्रश्नति अनेक भयंकर रोग इसके 


खाने-पीनेसे भाग जाते हैं। भारी-से-भारी अजीणे, अफरा, विशुचि करा, 
me -' 
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पुराना कब्ज, पेटके कीड़े, पेटके रोग, frasaz, विषमञ्वर, सु हसे 
पानी गिरना, विषके विकार, चक्कर आना, बेहोशी, नशा सा बना 
रहना, ज़ियादा aga रोग होना, कय होना ओर ग्लानि Ts 
कागजी नीबू अरत है। जिन लोगोंको बदहजमी ओर पित्त की 
शिकायत रहती है, भीतरी जलन होती है, वे मिश्रीका waa sta या | 
पत्थर-मिट्टीके बतेनमें बनाकर छान लें, और उसी कपड़े पर एक-दो 
उत्तम ताजा कागजी नीबुओंका रस निचोड़ दें। लगातार ऐसा शरबत 
पीनेसे अनेक व्याधियाँ अदृश्य हो जाती हैं । 

एक भाग नीबूका रस और छै भाग faster शर्बेत मिला 
लो । पीछे १ लौंग और दो-चार कालीमिचे पीस-छानकर डाल दो । 
अगर यह पना भोजनके बाद पिया जावे, तो खाये-पिये पदार्थोको 
फौरन पचा देगा। यह पना अग्निदीपक ओर रुचिकारक है। जिन्हें 
अजीण बना ही रहता है, वे कम-से-कम २१ दिन इसे पीकर तो 
देखें। जब लाभ न हो तभी डाक्टर, हकीम और वैद्योंके दरवाजे 
खंटखटावें | 

ब्रिजौरा नीबू-मधुर, रसमे खट्टा, अग्निदीपक, हल्का, कंठ, 
जीभ और हृदयका शोधक तथा श्वास, खाँसी, प्यास और अरुचि- 
नाशक हे | अनेक आचार्य इसे त्रिदोषनाशक, रुचिकारक और अनेक 
रोंगनाशक लिखते हैं । 

जंभीरो नीबू-जरासी मिठास और अधिक खटास लिए 
होता है | यह अग्निदीपक, अत्येन्त रुचिकारक और पाचक होता है। 
इससे वायु नीचेकी तरफ जाती यानी शुदा की ear नीचे जाकर 
निकल जाती है | यह अजीण, शूल, गोला ( शुल्म) और पेटके रोग 
नाश करता है | मलबन्ध, खाँसी, वमन, प्यास, आम-दोष, सुखकी 
विरसता, हृदयकी पीड़ा, मन्दाग्नि और पेटके कीड़ोंको न्ट करता 
तथा वात ओर कफको भी शान्त करता है। यह बड़े जंभीरी नीबूकी 


~ 
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बात है। छोटा जंभीरी नीबू प्यास और वमनको नाश करता है GF 
पका हुआ जंर्भीरी नीबू जियादा मीठा हो जाता है; अतः वह ठृप्ति- 
कारक, स्वादिष्ट हो जाता है । अगर खानेक साथ यह नित्य कामे 
लिया जावे, तो भोजन सुखसे पच जावे | 

सीठा नीबू-- इसे शर्वनी नीबू भी कहते हैं । यह मीठा और भारी 
होता है | वात, पित्त, विष (जहर), साँपका जहर, खून-विकार, 
प्यास, शोष, अरुचि और वमन को नाश करता है। लेकिन कफ- 
सम्बन्धी रोगोंको पेदा करता तथा बल ओर पुष्टि करता है। कहते हैं, 
यह शुणोंमं प्रायः Beats समान होता हे | 

खजूर--शीतल्ञ, रुचिकारक, भारी ( पचनेमें ), तृप्तिकारक, पुष्टिः 
कारक, काबिज, वीर्यं और बल बढ़ानेवाले होते हैं | इनके खाने से as 
रोग, घाव, खाँसी, श्वास, प्यास, कोठेकी वायु, वमन; कफ, ज्वर, 
अतिसार, मद, मूर्च्छा, रक्तपित्त, वातपित्त ओर मदसे हुए रोग नाश 
होते हैं | 

केला--पका केला स्वादिष्ट, शीतल, ीर्यवद्ध'क, पुष्टिकारक; 
रुचिकारक ओर मांसबद्धक होता है। भूख, प्यास, आँखोंके रोग 
ओर प्रमेहको नाश करता हे । पका केला वातज और पित्तज 
खोँसयोंको भी मार भगाता है | एक केलेकी Tet छिलका हटाकर 
४ काली fast या १ पीपर खोंसकर, Wad, ओसकी जगहमे रख दो; 
सवेरे ही, छिलका हटाकर, पहले तो fest या पीपर खालो और पीछे 
केला । इस उपायसे सूखी ओर पित्तकी खाँसी जाती रहती है। 
नित्य बिला नागा, एक कलेकी पकी net जरासा घी मिलाकर 
खानेसे प्रमेह भाग जाता है । अगर सरदी करे, तो १ या २ बूँद शह 
भी डाल लो। 

कच्चा केला-तासीरमे शीतल, Tard भारी, दस्तको रोकने 
ओर बोधने वाला, कफ-पित्त, रुधिर-विकार, घाव, क्षय रोग और बादी 
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को नाश करता है | अतिसार-संग्रहणीमे कच्चे केलेको उबालकर Sle 
ञे हैं । फिर २४ लौंगोंका छौंक देकर, केलेको दही, धनिया, हल्दी, 
सेधा नोन, गोल मिर्च मिलाकर पकानेसे बहुत हवी जायकेंदार तरकारी 
बन जाती है। :अगर खानेवाला रोगी न दो, तो जरा-सी अमचूरकी 
खटाई और लाल fra डाल देनेसे ऐसा स्वादिष्ट साग बनता है कि 
खाने वाले अँगुलियाँ चाटते हैं। . 


नारियल--यह दो तरहके होते हैं-( १) एक हरे ताजा गिरी 
बाले, और (२) सूखी गिरी बाले । ताजा, नमे, सफेद, दूधसी गिरी 
बालेको eat नारियल कहते हैं। जो ऊपरसे सूखे होते हैं और फोड़ने - 
पर frata सूखो सफेर गिरो निकलतो है, उन्हें पके या सूखे नारि- 
यल कहते हैं । - 
कच्चा नारियल--इसकरे अन्इरको गिरी बहुत मोठी, जायकेदार, 
रुचिकारक होती है | तासीरमें ठंडी, रक्तपित्त, अम्तपित्त, पित्त श्र, 
. द्वाह-जज्ञन, प्यास, खूतविक्रार, वमन, WA, बेहोशो और दिलके रोग 
नाश करनेवाजी होती दै। जिन लोगोंको अम्जपित्त रोग हो, खाना 
खानेऊ वाद खट्टी-खट्टी Sat आती हों, छाती ओर TAA जलन 
होती हो, खाना हुजम न होता हो, वे भोजनके बाद नित्य बिला नागा - 
` शोडा-सा कच्चा नारियल घीयाकस पर घिप्तकर या जीरा सा बनाकर 
या age काटकर जरूर खाया करें। इससे भोजन सुखसे पच 
जाता & | ! 
` सूखा नारियल--इसकों गिरी पचनेमें ईजियादा आरी होती 
है। erat मीठो, तासीरमें उएडो, वीगे बढानेवाली, ताकत लाने 
चालो, पेशाबक्की थेलीको शोधनेवाली, -दिलको अत्यन्त हितकारी, 
चात और पित्तको शान्त करनेत्राली, प्यास, TIT, दाह-जलन, प्यास 
ओर अम्तपित्त--भोजन पवते समय खट्टी डकारें आता, छाती वगौरः 
# जलन दोना, भोजन न पचना, बदहजमी ओर raza अजोणे (श्रम- 


4. 
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प्यास, बंहोशी-धूएंके साथ खट्टी डकारें, पसीना, दाद ओर पित्तके 
अनेक रोग ) प्रश्नति रोग दूर हो जाते हैं | इससे वांत-पित्तकी शान्ति 
` होती है, पर कफका किसी क़दर कोप होता है । 

नोट--जिन लोगोंको पुराने चावलोंका भात भी नहीं पचता, अथवा 
जिन्हें चावल पचते ही नहीं-वें भात खानेके बाद अगर थोड़ी सी नारियलकी 
गिरी खा लिया करें तो भात आसानीसे पच जावे । 

हरे नारियलका पानी--म्बई और बंगाल प्रान्तमें ऐसे 
नारियल बहुत पेदा होते हैं। लोग मौसम गरमीमें, प्यास लगने पर, 
हरे नारियलका पानी खूब पीते हैं। हरे पानीके नारियलोंमें गिरी 
नहीं बनती, केवल पानी भरा रहता है | इससे घोर प्यास और कलेजे 
की जलन फोरन शान्त होती तथा मनमें शान्तिका सञ्चार होता है | 
यह्‌ पानी निह्दायत ठंडा, स्वादिष्ट, तप्तिकारक होता हे | प्यास, जलन, 
मूच्छो ओर as रोग इस जलके fae निश्चय ही शान्त हो 
जाते हैं | 

यह तारीफ उस नारियज्के जलकी हे जिसमें केवल जल-ही-जल 

होता है,गिरी नहीं पड़ती | जिस नारियलमें गिरी पड़ गई हो यानी गिरी 
ओर पानी दोनों हों, उसका पानी सुस्वादु, रुचिकारक, ठृप्तिकारक, 
शीतल, रक्तपित्त, अम्लपित्त,बमन, भौर आना और दिलके रोग आदि . 
नाराक होता हे. | यह पानी केवल पानी वाले नारियलके पानीसे rarer 
भारी होता है | 

खुलासा-नारियलक्ा फल शीतल, सुश्किलसे पचने वाला, | 
- मूत्राशय शोधने वाला, क्त्रिज, पुष्टिकारक और बलदायक होता है १ 
बात-पित्त, .खूनकी खराबी ओर दाहको नाश करता है | हरे नारियलकी 
गिरी पित्तज्वर ओर पित्त नाश करनेमें एक ही होती है । इसी तरह 
इरे नारियलका पानी शीतल, वीर्य-वद्धीक, अझ्निदीपक, हल्का, मीठा, 
मूत्रा य-शोध+, प्यास और पित्तको शान्त करने वाला होता है ! 

नोद--प्रमेह रोगीको मी इरे नारियलका जल मुफीद होता है। - 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS छः 


६३५ चिक्रिस्सा-चन्द्रो द्य | 


a 


HAMA व्यवहार लाभदायक | 


at लोग मोटे थलथल हों, वे अगर अपनी मुटाई नाश करना 
चाहें तो नीवू और नारंगी THE खट्टे फल खूब खावें या उनका रस 
एक या दो गिलास नित्य विला नागा AA | मुटाई कम होकर 
लाक़त आवेगी । 


जो लोग कमज़ोर हों वे फलोंका व्यबहार .लूब करें | ताजे पके 
सेव, नाशपाती, अंगूर, केला और अंजीर इस कामके लिए बहुत 
अच्छे हैं, क्योंकि इनमें चीनी बहुत होती छे ओर जल्दी ही हजम 
होकर शरीरकी wala पहुँच जाती है | इनकी मददमे गई gE ताक़त 
फिर लौट आती है । शरीरमें .खून किसी भी कारणसे कम हो गया 
हो तो, फलोंके खानेसे ag फिर बढ़ जाता है| कलेमे यह गुण वहुत _ 
| जियादा है | बच्चोंके बदनमें जो खूनकी कमी होती है, उसके लिये फल 
सर्वोत्तम दवा है | 
जिन लोगोंछो पेचिश हो गई हो, उन्हें फल .खूर खाने चाहिएँ I 
अगर पेचिश बहुत ही बढ़ गई हो, तो खजूर और अंगूर खाने चाहिए | 
. अगर आदमी was साथ सदा Hala व्यवहार करता रहे, 
तो उसे रोग बहुत ही कम सतायेंगे, ओर पुराने रोगोंका जोर कम 
हो कर बे नाशं हो जावेंगे। - 
अगर शरीरकी कान्ति सुधारनी हो, तो आप फलोंका व्यवद्दार 
| करें | इस कामके वास्ते नारंगी सबसे अच्छा फल है; क्योंकि इसकी 
| मददसे gaa जहरीला अंश दूर हो जाता है | । 
बहुतसे अनाड़ी वेद्य कहते हैं कि, गठिया-रोगीको फ़ल न.खाने 
चाहियें या खट्टे फल न खाने चाहियें। यह उनकी गलती है । फलोंकी 
खटाई गठियामे लाभदायक है | खूब फल खानेसे गठिया रोग भाग ही 
नाता है। . | । 
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फलों में इन्द्रिय-जुलाबक्ी भी ताकत हैँ । वे गुर्दोंक़े खराब मैलको | 
निकाल डालते हैं । watt मैल जम जावे, तो GA ही खाइये | नारंगी 
ओर तरबूजोंसे यह काम खूब होता है। वे पेशाब द्वारा सारा aa , 
निकाल देते हैं और उनके काममें मदद देते हैं। ; 


अजीर्णं रोगमें आठ-दश दिनों तक tara Ga खानेसे रोग भाग 
जाता । कमजोर अजीणं रोगीको केलेका गूदा खूब पतला करके 
ओर उसमे मलाई मिलाकर खाना हितकर है | दो भाग केला और दो 
आग wars मिलानी चाहिये । 


सेव, नाशपाती, नारंगी, केला, रसभरी, शहतूत और अनार में 
अजीण-नाशक शक्ति है। सबसे अधिक गुण अंगूर, खूबानी, अंजीर, 
किशमिश ओर खजूरम पाया जाता है। जितनी aa नाशक 
दुबाओंका इश्तिहार दिया जाता हे, उनमें “अंजीर? अवश्य होता है । 


अगर हृदयका काम धीमा हो, या उसमें गरमी आ गई हो, तो 
उस शिकायतके दूर करनेको फज्ञोंका व्यवहार करें। Galt जो 
नमक ओर खटाई होती है, वह हृदयके कामें एक तरहकी संचालन- 
शक्ति Gar करती है हृदय फन्नोंकी चीनीको मामूली चीनीसे जल्दी 
पचा लेता है | 


वैद्यकके मतसे--प्रमेह-रोगियोंके {लिए नारंगी, अमरूद, ऊखका 
रस, आम, AM, कुम्डड़ा, TEMA, प्याज, मूली, कला, आलू, 
अरबी, पके फत, सूखे मेवे, नीतू, अदरख आदि हानिकारक या अपथ्य 
हैं । परन्तु आधुनिक चिकित्सकों की राय है कि प्रमेह-रोगको काग्रजी 
नीबू या पाती नीबू; नरम कच्चा केला, केलेके फूल, परवल, बेंगन, 
सहेजनेकी डंडी, fasts, किशमिश, बादाम, अनार ओर खजूर आदि. 
qua या हितकर हैं। 


नोट-प्रमेहोमें पुष्टिकर पढ़ार्थ अपथ्य हैं, पर शुक्र प्रमेहमें पथ्य हैं । 
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६४० चिकिरसा-चन्द्रोदय | 
बल-वीर्येवद्ध क ओर पुष्टिकारक फल । 


फालसे, NS आमं, आमरस, WIT, शन्तरे, शहतूत, सेव, 
सीताफल, सिघाड़े, पेड़का पका बेल, अनार, मीठा नीबू, पका केला, 
नारियलकी सूखी गरी आदि फल बल-वीर्थे age और दिल-दिमागामे 
ताक़त लाने वाले होते हैं । सिंघाड़े, पका केला और हरे नारियलकाः 
ल आद प्रमेहनाशक होते & | नारंगी, शहतूत, सेव और नाशपाती 
नवीन रक्तका सञ्चार करते हैं । 


SSN 
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# उत्तमोत्तम परीक्षित नवीन योग | £ 
कक हकक 


हमें अनेक उत्तमोत्तम योग अनेक यूनानी और वैद्यकश्न्धों तथा 
मासिक-पत्रोंमें मिले हैं, उन्हें हम पाठकोंके उपकारार्थं नीचे प्रकाशित: 
करनेका लोभ संवरण नहीं कर सकते। इनमें से अधिकांश नुसखे 
हमने इन १०१४ सालोंमें रोगियोंको दिये या बताये | जिन्होंने अच्छा 
चमत्कार दिखाया, वे ही यहाँ लिखे जाते हैं। क़रीब-क़रीब सभीः 
SAS श्राज़मूदा हैं। चन्द ऐसे भी हैं जिन्हें हम आजमा नहीं सके । 
उनके आगे “अपरीक्षित” शब्द लिख दिया है। जिनके सामने “परीक्षित?” 
शब्द लिखा है वे कई-कई बारके परीक्षित हैं। जिनके सामने “परीक्षित-- 
अपरीक्षित” कुछ भी नहीं लिखा है, वे एकाध बार ही काममें लिये गये: 
हैं | बेकाम चुसख्रा एक भी नहीं है । बहुतसी saps पेटेन्ट areal 
इस बार लिखी हैं, वे सभी एक-दो बार आज़माई गई हैं। लोग उनको- 
बेच-बेच कर लाखों रुपये कमा रहे हैं। 


( १ ) स्वप्नदोष नाशक योग । 


SESS 


स्वणे बंग ecco 9००० ¢ तोलेः 
प्रवाल भस्म toss age so SME NI १ तोलले 
अभ्रक भस्म 000 ०००० १ तोले 
शुद्ध शिलाजीत "° “* ७४ ae 
शुद्ध अफीम cece ones ६ साशा 


इन सबको खरलमें डाल, ऊपरसे बकरीका दूध डाल-डाल कर> 
३ दिन तक सरल करो ओर मूं ग-समान गोलियों बना लो | 
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६४२ चिकित्सा-चन्द्रोदय | 


सवेरे-शाम, एक-एक गोली खाकर, मिश्री-मिला गरम दूध पीनेसे 
-स्वष्नदोष, प्रमेह, धातुरोग एवं अन्य 'वीर्थे-विकार नाश दोकर 


मैथुन-शक्ति बढ़ती हे | 
(२ ) सरल वाजीकरण योग | 
सितोपलादि qa" 2०#6#'(इतोला 
भेसका घी Bs “ श ater 


इन दोनोंको ata या मिट्टीके बत्तेनमें रख atl फिर उसी 
-बतनमें गाय या भेंसका धारोष्ण दूध ge लो और पीलो। इस 
“तरह दोनों समय लगातार २-५ मास पीनेसे परम वाजीकरणका 
“काम देगा | 
(३ ) नपुन्सक्रत्वहर योग | 


भनेन क as १ aa 
मिश्री ssee coon 2 तोले 
चाँदीके क्के oo ०००० २ नगा बड़े 


इन तीनोंको मिलाकर सवेरे-शाम खानेसे ४-५ मासमे सहजमें 
salad} जाती रहती है । * 


(४ ) अपूर्वे वाजोकरण योग | 


गिलोयका सत्त ( असली ) sass at | उीसाशे 
बड़का दूध «००० ०००० BPs, 
मिश्री ०००० ove १ तोले 


तीनोंको मिलाकर, दोनों समय खाओ। आपका वीये शुद्ध 


*होगा, वीर्यके सब्र विकार दूर होंगे, a गाढ़ा ओर . पुष्ट होगा तथा. 
संभोगे पूरा आनन्द मिलेगा | 


( ५ ) स्वप्नदोष नाशक गरीबी योग | 
असगन्ध नागौरी a yg तोले . 
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उत्तमोत्तम नवीन योग | ६४३ 
काली मूसली 505% Rate 
तालमखानेके बीज | FS. RE SIE 


सबको कूट-पीसकर कपड़ेमें छान लो | मात्रा-३ माशे। समय 
सवेरे-शाम | अनुपान-गरम दूध भिश्री-मिला हुआ। इसके लगातार 
MAS TART बढ़ेगा और स्वप्नदोष रोग दूर होगा | 
( ६ ) अनुभूत वाजीकरण योग | 
बवूलका गोंद pee “Qala 
ढाकका “गोंद nine mo २,, 
शतावरं 
, , काली मूसली 
सफ़ेद मूसली 
असगन्ध नागोरी 
सुलहठी ( छिली ) 
` तालमखानेके बीज 
मिश्री sae an १६, 
मिश्री छोड़, सब दथाओंको कुटी-छनी दो-दो तोले मिला लें। 
(फेर उनमें चूके समान १३ तोले मिश्री पिसी-ऊनी मिला दें । सवेरे- 
शाम एक-एक तोले दवा खाकर, .मिश्री-मिला गरम दूध Na | 


मैथुन-शक्ति बढ़ानेमें यह योग परमोत्तम है। लगातार ६० दिन 


A A DP A A BW 


खा देखें । फेल न होगा । परीक्षित है । 


(७ ) प्रवाल योग | 


सूँ गा भस्म att 
केलेकी पकी atl a . १ नग 


पके केलेकी छिली फज्नीम मूंगा भस्म मिलाकर, स्ेरे-शाम 


'खानेसे मैथुनेच्छा इतनी बढ़ जाती है कि लिख नहीं सकते | आप 


इसे लगातार ४० दिन ही खाकर फल देखें । 
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नोट--मूं गा मस्म कजलीके योगसे बनी हुई ही ऐसा चमत्कार दिखावेगी + : 
विधि पीछे इसी मागमें लिखी 2 | 


( ८ ) पुष्टिकारक महोषधि | 


जायफल १ alee 
अगर ( काली ) १ 
रूमी मस्तगी { 
जलल ae १ 
. दालचीनी x | २ ५ 
- खसकी जड़ . १9 
शाहबलूत et bee १; 
. , कसरी ` ` ४ tat 
. सालम मिश्री os eS: Uae 
मिश्री cc "`` ११तोला 


इन सबको पिसी-छनी तोलःतोलकर मिला at | पीछे सारी दवाके 
वज्ञन से तिगुना असली “शहद” लेकर मिला दो। सारी दवाएँ 
१८ तोले १० माशे हैं, अतः शहद ५६॥.( साढ़े छप्पन ) तो ले मिलाना। 


मात्रा ३ माशे से ६ मारे तक है | इस दवाके सवेरे-शाम चाटनेसे 
खूब बलवीय बढ़ता ओर दिल खूब खुश रहता है। ताक़तके लिए 
उत्तम दवा हे | 


( & ) पुष्टिकारक गरीबी योग | 
सूखी दूधी (छोटी) "`` ` १ पाक 
- मिश्री ( पिसी ) BN gee  श१पावः 


दोनोंको पीसकर मिला लो | मात्रा--१ तोला | अनुपान--? पाक 
गायका दूध। समय-सवेरेशाम | इस दवासे शरीर पुष्ट और 
बलवान होता हे | | 
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उत्तमोत्तम नवीन योग | ६४५ 


नोट--दूधीका क्षुप Barer होता है । ऊपरको कम आता है।- 
ज़मीन पर ही फलता है | gel तीन तरहकी होती हैः-- 

( १ ) नोंकदार लाल पत्तोंकी, ( २) गोल पत्तोंकी, (2) मूँगके 
दाने-समान छोटे पत्तोंकी | तीनों carat gat में दूध निकलता है। इसका 
SUF दवाके काम आता है| मात्रा--२ माशे की। 


(१०) नपु सकत्व नाशक सरल योग | 


rr ——— 


दिले बादाम set 570५ ४5 को tat 
शहद शः डः १ मारो 
मिश्री OO हे १ माशे 


बादामोंको पत्थर पर विसो। फिर sax पर शहद और भित्री. 
डालकर मिज्ञा लो। इस तरह सबेरे-श/म चाटनेसे ४।६ मासमे खूब 
MHA आती है । नामदे भी मदे हो जाता हे । 


(११) पुष्टिकारक हलवा । 


ढाककी छालका रस २ तोल्े 
गेहूँकी मेदा 0S : eee २ a 
सफेद बूरा Be Rs RR 
घी ese eee २ 2 


इन सबका हलवा बनाकर, दोनों WAT खानेसे शरीर “खूब 
घुष्ट होता ओर APS आनन्द आता है | 


( १२ ) निक पिल्स ( मद्रासी ) | 


क्विनाइन सल्फ १ ग्रोन 
सलफेट आफ आयने *“* 0 ina 
आइल कोज age a > मिनिस 


यह १ गोली का मसालः दै। आप इसी हिसाबसे चाहे जितनी 
गोली बनालें। यह खूब ताक़त लाती है। मद्रांसको पेटेन्ट दवा है । 
खूब बिकती हे । | 
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६४६ चिकित्सा-चन्द्रोदय ५ 
( १३ ) कानपुरो शक्षिवद्ध क दवा | 
नागोरी असंगन्ध as `` २॥तोल्ले 
सत गिलोय ( शुच) `` eR 


इन दोनोंको भांगरेका रस डाल-डालकर .खूब घोटो। घुट जाने 
प्र दो-दो माशे की गोलियाँ बना atl इनके सवेरेशाम खानेसे 
BT ताक़त आती है, पर ३-४ मासमें। 


( १४ ) धातुपुष्टिकी अपूर्वे आज्ञमूदा गोली | 


eae क्ट नक्सवोमिका बंद "©. gens 
ऐक्सट्रेक्ट डामियाना पल्वच *** OR Site 
क्विताइन सल्फास कि ` १ ates 
x ६८० ५ ३6.3 ५ : x 
गमबजोइन  २झँरू 
हाइपो फासफेट आवू आयने ''' ` ३०प्रक ` 


इनको Glad घोटकर, secs रत्तीकी गोलियाँ बना att 

feat ३ बार, गायके दूधके साथ, ये गोली खानेसे नामदे मदे हो जाता 

है| ये गोलियाँ अनेक कारखानोंले पेटेन्ट होकर बिक रही हैं । हैं झी 
खूब मुफीद | परीक्षित ह | 


सर्वाङ्ग Unis क रस-योग । 


( १५ ) चाँदी-मस्म । | 
शुद्ध पारा ce .  रत्तोळें 
शुद्ध गन्धक उ TEE TARE 5 
शुद्ध चॉदीका बुरादा 522 ie PRPS, 


पहले पारे और गन्धकको खरलमें डाल, ७२ घण्टे तक लगातार 
खरल करो, जब बिना चमककी कजली हो जावे, उसमे चाँदीका बुरादाः 
भी मिला दो औरं “नीबूका रस” डालःडालकर लगातार ७२ घण्टे तक 
खरल करो | Hea टिकिया बना सुखा लो | 
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उत्तमोत्तम नवीन योग | 8४७ * 


अब काँटेदार aes एक पाव सिलपर पीसकर लुगदी बना लो । : 
उस anda टिकियाको रखकर, कपड़मिदट्टी करो ओर गजपुटमें : 
५६ सेर आरने कण्डे डाल, उनके Aad दवाको रख आग दे दो | 
जब आग ओर दवा ठण्डी हो, जावें निकाल atl आपको उत्तम, 
अस्म मिलेगी | 


इस भस्मकी मात्रा १ चाँवलसे चारं चावल तक है। सबेरे-शामः- 
दो-दो तोले मक्खन में १ मात्रा रख कर चाटो | 

इस भस्मके चाटनेसे वीयं-सम्बन्धी समस्त रोग नाश हो जावेंगे । 
प्रमेह, स्वप्नदोष, नपुन्सकता आदिकी यह -भस्म दुश्मन है। इससे: 
शरीर के सभी अङ्गोंमे ताक़त आती दै | दिल) दिमाग़ और यक्त या: 
लिवरकी कमजोरी नाश हो जाती है। saga आनन्ददायी चीज़ है।: 
३-४ मास लगातार चाटने से ग़जबकी ताक़त पेदा होती है.। 


( १६) स्वप्नदोष नाशक अचूक नुसखा | 


गोखरू seve ves ~ ee x तोलेः 
तालमखाने. . "" ; a 4 » 
स i कक Bian 
कोंचके बीच ( छिले gz) | Mes 
खिरेंटीके बीज sgh oe एड, 
मिश्री 2 sata Rl 


सबको अलग-अलग कूट-पीसकर छान लो और अलग-अलग तोल-- 
तोलकर पाँच-पाँच तो ले मिला लो | चूणेके वजनकी आधी मिश्री मिला लो ।* 

सवेरे-शाम छे-छे माशे खा कर, ऊपरसे धारोष्ण दूध पीनेसे 
शुक्रमेह, शीघ्रपतन, स्वप्नमेह्‌, स्वप्नदोष, धातुक्षीणता नाश होकर, 
२१ दिनमं ही अपूव चमत्कार दीखने लगता और खूब बल-वीय बढ़ता: 
है। अगर कोई इसे चार महीने लगातार सेवन करणे, तो धातुः- 
सम्बन्धी रोगकी जड़ हदी नाश हो जावे | 
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en 


( १७) अंगरेजो पेटेन्ट {दानिक पिल्स | 


( ताकत की गोलियाँ) 
क्विनाइन सल्फ १ डास 
फेरी रिडेटक्म Bt AC 
ऐक्सट क्ट केलेम्बा १ डाम 
ऐक्सटू क्ट डाभियाना '''  . ` डाम 


bas 


इन सबको खरलमें डालकर खरल करो ओर ऐक्सदू क्ट 
-जैन्सन जितना frat सको मिला दो ओर पाँच-पाँच रत्तीकी गोलियाँ 
बना लो | 


एक गोली रोज गरम दूध-मिश्रीके साथ खानेसे बद्नमें खूब ताकत 
-आतो है | यह दवा पेटेन्ट है ओर खूब बिकती है। 


( १८ ) खून बढ़ानेवाला नुसखा | 


गाय या बकरीका दूध Et 722 १ पाव 
मधु ( शहद ) pe ons & माशे 
गायका घी ( ताजा ) 2 ay Page १० माशे 
काली मिचे ( पिसी-छनीं ) १2८ 28 ६. रत्ती 
मिश्री ( पिसी हुई ) ae ` १ तोले 


सवेरे शाम, ऐसा दूध पोनेसे बहुत ही दुबला-पतज्ञा आदमी 

खूब हृष्ट-पुष्ट ओर मोटा-ताजा हो जाता है। अगर कोई ताकतवर 

aa खाकर ऊपरसे यइ दूध पिया जावे, तो मरा हुआ खून भो जो 

'उठे । शरोर हिंगुतऊके समान लाज हो जावे | क्षय या थाइसिस रोगोमे 

७... ae नाम भो नहों रहता, इस gaat पिज्ञानेसे रोगीके बदनमें 
-काफी खून पेदा हो जाता है । 


ian 


धारोष्ण दूधने घी और शहद वगेरः मिलाकर पीना चाहिये। 
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( १६ ) परम पुष्टिकर पारेक्री भस्म । 
देशी नोसादर (पिसा हुआ) : ' °` ५ ate. 
तूतिया ( पिसा हुआ ) sm SN ५ तोले 
शुद्धपाणा ` ` . LE ee ३ तोले 


नोट- पारा शुद्ध लिया जावे या हिंगुलसे Freer. लिया जावे । तूतियाको 
शुद्ध करनेकी जरूरत नहीं | 
बनानेकी तरकीब | 
चूल्हे पर लोहेकी छोटी सी कढ़ाही रखो । कढ़ाहीमें पहले ढाई 
रोले पिसी नोसादर बिछा दो | नौसादर पर ढाई तोले पिसा तूतिया ` 
far दो । तृतिया पर तीनों तोले पारा धीरेसे रख दो। अब पारेके 
ऊपर बाक़ी बची ढाई तोले atarax बिछा दो और नोसाद्र पर ढाई 
तोले वचा हुआ तूतिया बिछा दो | चूल्हेमे मन्दी-मन्दी आग लगाओ । 
आग जलाकर BTA, PAL एक सेर पानी डालो। जब यह 
एक सेर पानी जलकर सूख जावे, फिर एक सेर पानी धीरे-धीरे डालो | 
जब यह दूसरा एक सेर पानी मी जज्ञकर सूख जावे, तब फिर तीसरी 
बार एक सेर पानी डालो ओर जला सुखा दो | 
तीसरे सेर जलके सूखते ही कड्राहीको चूल्देसे उतार लो | 
उसमें रखी दवाको बारम्बार तब तक धोओ जब तक कि काला पानी 
आना बन्द न हो जावे | जब काला पानी न आवे, दवाको एक खरल 
अ डाल दो। 
द्वाको खरलमे डालकर, सत्यानाशीकी नमे-नमें पत्तियों ओर 
'डहनियोंक्रा स्व॒रस चार तोले उसमे डालो ओर एक घण्टे तक लगातार . 
घोटो | एक घण्टे घोटकर, दवाको पानीसे धो डालो | इसके बाद द्वाको | 
फिर खरलमे डालो और संत्यानाशीका स्वरस चार तोले डालकर, 
फिर एक घण्टे घोटो ।घुट जाने पर फिर उसे धो डालो। यह दो बार 
हुआ । अत्र फिर तोसरो बार दवाको खण्जमें stat, ऊपरसे चार 
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तोले सत्यानाशीका स्वरस डालो और १ घण्टे घोटकर धो डालो। इसी 
तरह चौथी, पांचवां, छठी और सातवीं बार खरलमें डाल-डाल कर; 
ऊपरसे चार-चार NS सत्यानाशीका स्वरस डाल-डाल कर प्रत्येक 
बार एक-एक घण्टे घोटो और धोओ | सात बार घुटाई-घुलाई होजाने 
पर, दबाकी टिकिया बना लो और उसे सात दिन पड़ी रखो | वह सूख 
कर कड़ी हो जावेगी | | 

नोट- सत्यानाशी कटेरीकी कोमल-कोमल पत्तियां ओर टहनियाँ ला कर. 
बिना जल डाले, सिलपर पीसो और अद्ठाईस Ha रस कपड़ेमें निचोड़ लो। 


सात AMMA चार-चार तोले रस वजन करके भर लो। हर बार घोटते 
समय, एक प्यालीका रस BAA डाल लो | 


जब सात दिनमै टिकिया सख्त हो जावे, पाँच तोले मयूरशिखा 
लाकर सिलपर पीस लुगदी बना लो । उस लुगदीके बीचमें टिकियाको 

* रख कर गोला सा बना लो। उस गोले पर एकके बाद दूसरी--इस 
तरह सात कपरोटी कर लो ओर सुखाओ । | 


अब एक गड्ढेमें, बकरीकी सूखी मैंगची ३ सेर डाल कर जलाओ 
जब .एकदम yal न रहे, उस कपरौटी किये हुए गोलेको आगके 
बीचमें रख दो, ताकि ag नीचे-ऊपर आगमें sar रहे। दो दिन तक 
उसे मत छेड़ो | तीसरे दिन शीतल होने पर निकाल कर देखो, पारा 
आपको बताशेकी शकलमें मिलेगा। उसे पीस-छानकर रख लो १ 
वजन ठीक उतना ही दोगा, जितना कि पारा रखा था दानी तीन तोले . 
अगार जरा-बहुत तोलमें कम हो जावे तो हज नहीं | 

सेवन-विधि। 


इसकी मात्रा दो चाँवल भर की है। एक मात्रा भस्म, एक या 
दो तोले ताजा मक्खनमे मिलाकर नित्य चःटो। ईश्रकी दयासे, 
१५ दिनमें ही, ald भी जवानीका जोश दिखाई देगा। जन्मके 
नामके सिवा सब नामद Ae हो जावेंगे। 
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पथ्यापथ्य | 
aa, खटाई, लाल मिचे, os, दही और म्ली न aad! 
जल्दी पचने वाली तर चीजें खावें | : 
भस्म बनानेसे पहिले नीचे लिखी चीजें Gare रखोः-- 


(१) पिसा-छना देशी नौसादर `` ' ४६ ate 
(३ ) पिसा-छना तूतिया ८ बा BREE 
(३) शुद्ध या हिंगुलोत्थ पार `° so RE 
-( ४ ) सत्यानाशीका स्वरस ( ७ बार को ) Se Ss 
(४ ) मयूरशिखा बूटी ( ताजा हरी ) ``" mE ty): 
( ६ ) बकरीकी मैंगनी ta . ३ सेर 


. नोट-मयूरशिखाको इन्दीमें मोरशिखा, बंगलामें मयूरशिखा, 
गुजरात्ीमें मोरशिख,. फारसीमें असनानें या असलाण कहते हैं। लैटिनमें 
सिलोसिया क्रिष्टाटा कहते हैं। इ बूटोके चुप लगते हैं। इस पर मोरकी-सी 
चोरो होती है । इसीपते इमे मारशिखा कहते हैं । दवाके sat 
इसका सर्वाङ्ग ञ्राता है। यह बूटी पित्त, कफ गित्त, अतिसार, casas, 
मूत्रकच्छ आदि नाश करती ओर. वशीकरणके sald अच्छी: समझी 
जाती हैं । 

सत्यानाशीके मी QI होते हैं। यह खंडइर मकानों ओर सूखे तालः 
तलेयोंमे Gar हाती है | इसके पत्त, फल, डाली वैरः wa wale काँटे होते 
Zi फूल पीले wee | फलका डोरा होता है। उसमें काले काले बीजः 
. "निकलते हैं। पत्ते तोड़नेसे पीले रंगका दूध निकलता हे। इसकी seat 
“चोक” कहते हैं | इसके दूधका रङ्ग सुवर्णके जेसा होता है। इसीसे इसे 
fay? कहते हैं । इसके qual एक qe घीमें मिलाकर mas 
लगानेसे फूला और Wel नाश हो जाते हैं । 


धन्यवाद्‌ | 


यह नुसखा पं० 'शालग्रामडी शर्मा, ज्योतिषी मुकाम मड़ी, जिला झुधियाना 
. का हे। आपने इसे वेद्य शौर घन्वन्तरिमें उपाया था । हमारे एक मित्रने वहींसे 
उपयांगी समझ कर लिया है। हमने इस नुसखेकों खूब खोल-खाल कर 


= 
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MAE 7 पान 
सममा दिया है। wet भी सन्देहकी बात नहीं waa है। अफसोसकी बात 
है, हम इसे खुद बनाकर आजमा नहीं सके । अगर हमें बनाने और किसीको 
सेवन कराकर आजमानेका मौका मिला तो नतीजा लिख-छाप कर चिट लगा 

, S| पाठक बनावें और देखें । 


महात्राजोकरण योग । 
( शिंगरफकी सफेद भस्म ) 
पहला काम | 

पाँच तोले बढ़िया wat “शिंगरफरो saat एक कइहोमें 
रखो । उसके ऊपर, एक सेर पिसा हुआ सूखा “रोजा” डाल दो। 
दीचे आग लगाओ | पहले १ घण्टा मन्दी आंग दो । बाद १ घण्टेके 
सध्यप्त और फिए तेज आग दो | पहले ब्रिरोजा गल जावेगा। उसके 
बाद आग लग उठेगी। जब सारा बिरोजञा जन जावे, तब शिंगरफको 
डलीको निकाल लो। | ; 
` न्ोट--शिंगएफक्ों शोधनेक्ो see नरीं। अशुद्ध शिंगरफकी डली लेनी 
चाहिये आग देनेसे सारा बिरोजा जज्ञ कर उड़ जावेगा। कढ़ा दी में 
केवल शिंगरफकी डली रह जावेगी | AHA है, BEI इधर-उधर बिरोजेका 


थोड़ा सा काजल चिपटा रह जावे | मतलेत्र यह है कि बिरोजा नहीं 
रहेगा | काजल वगैरः छोड़ कर शिंगरफकी डलीको निकाल लेना | 


दूसरा काम | 
बिरोजेका काम खत्म करके, शिंगरफक़ी डलीको लेकर एक 
त्साफ कद़ाहीमे रखो । नीचे मन्दी-मन्दी आग TATA | डलीके ऊपर 
“फासफरसका-तेल” एक-एक बूंद डालो | यहाँ तक कि, बीस तोले 
८फासफरसका तेल” खत्म कर दो | 


नोट-फासफरसका तेल जल्द्बाजीसे एक-एक बूदसे अधिक न 
डालना | एक-एक बू'द्‌. ही डालना । इस dah डालेनेसे चमक सी निकलेगी | 
ध्यान रखें, आगकी ATE न उठने पाव | wwe sate शिंगरफ उड़ 
जावेगा और आपका धन ओर परिश्रम इथा चला जावेगा। एकसे अधिक बू दे 
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डालनेसे बह कर डलीके नीचे चला जावेगा ओर शिंगरफ कमं हो जा 
सकता हे | 


- 


तीसरा काम। 


फासफरसके तेलका काम खत्म करके शिंगरफकी डलीको 
निकाल लो | पिर साफ ss शिंगरफ़की डली रबखो। डंली परु- 
पाँच तोले छुटी हुई मालकोंगनी, पाँच तोले कुटे हुए भिलावे, पाँच तोले 
घी और पाँच तोले शहद डालो | मतलब यह कि, इन चारोंके बीचमें 
शिंगरफकी डली रहे। weed पहले ४ घण्टे मन्दी-मन्दी आग 
लगाओ, इसके बाद ४ घण्टे मध्यम और अन्तके ४ घण्टे खूब aT 
आग लगाओ | 


नोट-पहले चार घण्टेकी आग भिलावे आदिको. det निकालनेके 
लायक़- बना देती है । इसके बादके चार घण्टोंकी आग सब्र तेलको जुदा 
` करके डली पर ale बना देती है। अन्तकी चार घणटेकी arm 'शिंगरफको 
सुरक्षित रखते हुए, उसे अपना सत्त्वांश देकर भस्म हो जाती है। इस समय 
जरा सावधानीकी ज़रूरत है। ध्यान रखो, sail sitet, मिलावे प्रमृति 
चारों पदार्थ जले जावें, Fetal फोरन आगसे नीचे उतार लो। अगर 
भिलावे वगेरःकी भस्म दो जाने पर भी आप कढ़ाहीको आग पर जरा भी 
देर रखे रहोगे, तो शिंगरफकी sels पारा उड़ जावेगा ओर आपह Far 
घरा काम मिट्टी हो जावेगा | कॉगनी, भिलावे बगेरःकें साथ आग देनेके समय _ 
आप स्टोर चूल्हेसे काम लें, क्योंकि उसमें आगको as, मन्दा और बहुत 
तेज्ञ करनेका सुभीता होता है। बल्कि इस भस्‍्मके सारे ही काम स्टोंव चूल्हेसे 
लो। जब एक बार १२ घण्टे आग दे ga, भिलावे वगेरः -जल जावें, 
आप डलीको कढ़ाहीसे निक्राल कर साफ़ कर लें ओर फिर उसे साफ़ Fee 
रखे | 


जब एक बार कॉगनी-भिलावे .वगेरःके साथ, मन्दी, तेज और 
बहुत तेज आग दे चुको, डलीको निकाल साफ कर, साफ Bese 
"रखो और फिर उसी तरह पाँच तोले मालकाँगनी, पाँच तोले भिलावे, 
पाँच तोले घी और पाँच तोले शहद डालकर चार घण्टे मन्दी, चार 
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a a een 


घण्टे बीचकी, और चार घण्टे तेज आग दो। जब चारों चीजें जल 
जावें, फौरन-ही डलीको निकालकर साफ करो ओर साफ कढ़ाही 
मे रखो | 3 

अब तीसरी बार फिर डलीके ऊपर छुटी ES मालकोंगनी, 
कुटे हुए मिलावे, घी और शहद पाँच-पाँच तोले डालकर, चार घण्टे 
मन्दी, चार घण्टे बीचकी और चार घण्टे तेज आग दो | जब भिलावे 
चंगैरः जल जावें, फौरन डलीको निकाल साफ करो ओर साफ 
कढ़ाहीमें रखो | 


mene ree re 


चोथी वार फिर साफ डली पर पाँच-पाँच तोले छुटी काँगनी, 
'भिलावे,. घी ओर शहद डालकर: मन्दी, बीचकी ओर तेज आग दो | 
जब सनु चीजें जल जावें, डलीको फोरन निकाल कर साफ कर लो | 

नोट—भिलावे बगेरःके साथ चार बार आग लगानेसे यह काम 
खतम होगा । इन चारों walt लिए, चार जगह, पॉच-पाँच da कुटी 
मालकॉगनी, पॉच-पाँच det He fears, ओर पॉच-पाँच तोले घी और 
शहद AAR म्यालोंमें रख लेना | 


यहाँ तक तीन काम खतम होंगे अर चौथा काम चलेगा | 


चौथा काम । 
भिलावे वगेरःके साथ चार बार आग देकर डलीको निकालो 
अर साफ करके साफ Hala रकखो | नीचे मन्दी आग लगाओ 
ओर साथ ही ऊपरसे आकका दूध एकः९क बूँद डली पर डालो, 
जब'तक कि पास Tar एक सेर आकका दूध न टपका लो.। 
नोंट--दूध एक-एक बू दसे ज़ियादा मत डालना ओर डलीके ऊपर 
डालना--इधर-उधर नहीं | कोई ३० घण्टोंमें दूध टपक चुकेगा | एक आदमी 


उठे, दूसरा Fo जावे | रात-दिन काम चलता रहे । जल्दबाज आदमी कामको 
furs देगा | 


यहाँ चार काम खत्म होंगे। दूधके खत्म होते ही डलीको निकाल 
साफ़ कर, साफ कढ़ाहीमें GA ओर पोचवा काम शुरू करो | 
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पाँचवाँ काम | 
जब MBH दूध खत्म कर दो, डलीको निकाल, साफ कर, साफ 
Hest Teel, नीचे मन्दी आग दो और डलीके ऊपर प्याज़का 


स्वरस एकएक बूंद टपकाओ, जबर तक कि छै सेर रस cam 
नलो | 7 | 


नोट--एक बोतल या तीन पाव ध्याज्ञका रस टपकानेमें प्रायः २४ que 
ल्गेंगे--६ सेर या आठ बोतल रस टपकाने में ९४५८ = १६२ घण्टे या आठ 
'दिन-रात लगेंगे | कई मेहनतियोंके लगनेसें यह काम अच्छी तरह होगा । 
आप ऐसा भो कर सकते हैं कि, आज एक सेर रस टपक्रावं, फिर आग Set 
कर दें | फिर दूसरे दिन एक सेर टपकावें | पर इस तरह काम बहुत देरसे 
होगा ओर उतना अच्छा भी न होगा | अगर. वेसा प्रत्रन्ध न हो सके, तो 
जीचमें आराम ले-लेकर ही करें | - डर 

चहाँ आकर पाँच काम खत्म होंगे | 

छठा काम | 

जब CAST साश रस टपकालो, तब डलीको निकाल साफ 
कर, साफ HSH Teal | नीचे मन्दी आग दो, RI एक-एक 
Zz ्राएडी ( Brandy) तब तक टपकाओ, जब तक कि पूरी चार 
Raa न टपकावें | 

नोट-एक बोतल ग्राण्डी टपकानेमें प्रायः बारह घण्टे लग जाते हैं। . 
यहाँ आकर Bol काम खत्म होगा | 


सातवाँ और आखिरी काम । 
ails sist. भस्म दूस तोलेको आकके दूधर्मे खरल 
करो और उसे शिंगरफकी डलीपर cea दो ओर डलीको सुखा लो | 
पीछे एक मिट्टीकी ausa आधी पाँच तोले मुर्गीके अएडोंकी भस्म . 
बिछा दो। उस भस्म पर शिंगरफकी डली, जो gad ल्हिसी हे, 
. रखदो। उस डली पर फिर आधी यानी पाँच तोले भस्म बिछा att 
'फिर ऊपरसे दूसरी सराई रख कर, दोनों सराइयकी aed कपइमिट्टोसे 


x 
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बन्द कर दो। सन्धें) बन्द करके ऊपरसे चारों तरफ भी sass 
सात-सात कपरोटी कर दो, ताकि हवा जानेको साँस न TE | अगर 
खरा भी साँस रहेगी, तो पारा उड़ जावेगा | कपरोटी की हुई सराइयों: 
को सुखालो । जब खूब सूख जावें, छै सेर आरने ( जंगली ) कण्डोंके. 
Hat सराइयोंको रख फूंक दो। जब आग TT एकदम शीतल, 
दो जावें, सराई निकाल कर खोलो । सफेद शिंगरफ-भस्म मिलेगी | 
सेवन-विधि | 
मात्रा--एक चाँबल भर | एक मात्रा मकखन या मलाई भिला 
कर खायें | ऊपरसे मिश्री-मिला दूध. AT । सात feat नामदे मर्द 
हो जावेगा और तन्दुरुस्त आदमी औरतके लिये पागल हो जावेगा | 
सुर्गीके अण्डोंकी भस्मकी विधि । | 
ails अण्डे लाकर उनके भीतरकी सफेदी जरदी वगोरः निकाल्छ 
देना, केवल छिलके आध सेरके करीब लेना, छिलकोंको नीबुओंके - 
रसमें खरल करके, खटकन बूटी पीसकर, उसक लुगदेक भीतर aT 
| किये हुए छिलके रखना । पीछे इस लुगदेको सुखाकर, ऊपरसे कपड़- 
मिट्टी करना ओर इसे भी सुखाकर गजपुटमे फूं क देना | 
. यही अण्डोंकी भस्म आपको शिंगरफकी डली पर ल्हेसनी' 
` झोगी और यही डलीके नीचे ऊपर बिछानी होगी । कहते हैं, यह दवा 
शीघ्रपतन और स्वप्नदोषकी रामवाण दवा है । इससे स्लियोंका श्वेत- 
भद्र TSS नष्ट हो जाता और वे फिरसे नवयौवना हो जाती हैं । 
शिंगरफ-भस्मकी! ६तेयारीके लिए ' नीचे लिखी चीजें 


Beret होंगी: | 
(१) शिंगरफकी डली ''' | "` शतोले 
(२) बिरोजा bo Et EVA 
(३ ) फासफरसकातेल ``" '' पाव 
(४ ) मालकाँगनी कुटी हुई AROS Bei 
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(४) भिलाबे कुटे हुए aA 
(६)घी Safe Soe २० तोले 
(७ ) wee जद क २० ata 
(5) आकका दूध ne Zi १ सेर- 
(६ ) सफेद प्याजका रस '"' . “१७ + जाओ Be 
(१०) ब्राण्डी vee te लिहीत 
(११) मुर्गीके अण्डोंकी भस्म Ses २० तोलेः 


| ( २० ) चांदी की सफेद भस्म | 

जेपुरी असली चांदीका रुपया आगमें लाल-सुखे करके, नीबुओंकेः 
TAH पचास बार बुंकाओ । इस तरह रुपया शुद्ध हों लाबेगा | 3 

चोदह तोले “लाल मिच” पानीके सांथ सिलपर पीसकर at 
बना लो। लुगदीक बीचमं उस wast रखकर, उसपर कपरोटी' 
करो ओर सुखा लो | सूखने पर sa बीस सेरं कण्डोंके वीचमें रखकर 
आग लगा दो | जब आग वगेरः शीतल हो जावे, उसे खोलो | आपको' 
सफेद भस्म मिलेगी | 

( २१ ) हिंगुलकी सफेद भस्म | 

उत्तम हिंगुल एक तोला लेकर आकके gad खरल करो ऑर 
टिकिया बना लो। 

Bias फूल चार तोले सिलपर पीसो ओर फूलोंकी लुगदीमे 
हिंगुलकी टिकिऽ। रखकर, उपरसे कपरोटी करो ओर सुखा लो।. 
सूखने पर उसे डेढ़ सेर कण्डोंके बीचम रख फूंक दो । सफेद भस्मः 
तैयार मिलेगी। | 

. ( २२ ) संखिया भस्म | द 

एक तोले संखिया एक मिट्टीक कुल्हड़ेमें रखो । ऊपस्से एक पावः 

आकका दूध भर दो और .कुल्हढ़ेको बिना धूएंकी आरापर रखकर 


पकाओ | जब.आकका दूध AT जावे; तब उसी कुल्हड़ेमे.एक पाकः 
८३ | 
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*थूहरका दूध भर दो ओर पक्राओ। TT थूहरका दूध भो जंज् जावे, 
उसी 5 कुल्हड़ेम एक पाव भेड़का दूध भर दो ओर पक्राओ । जब यह्‌ 
- दूध जल जावे, संखियाकी डलीको निकाल लो | 
Tea आटा चार तोले लेकर आकके TIA सानो ओर एक 
- रोटी बनालो । उस रोटीमें इस संखियाकी डलीको रखकर आगपर 
- सेको | सिक जाने पर, उस डलीकों निकाल लो । फिर चार तोले गेहूँ के 
आटेको आकके TH सानो ओर रोटी बनांकर, उसमें संखियाकी 
डली रखो और रोटी पकाओ । इस तरह और AAS बार, आप आदे 
को आकके ETA सानो, उसकी रोटी बना लो, उस Vala संखियाकी 
` डली रख आग पर सेको | मतज्ञब यह्‌, Ha इकोस बार आप संखिया 
की डलीको रोटी बना-बनाकर सेको | पहली बार रोटोको मामूली खाने 
- की रोटीकी तरह सेको । पोछे दूसरी, तीसरी, चौथी बार क्रमशः ज्यादा - 
- ज्यादा सेको | इक्कीस बार सिक जानेपर डलीको रोटीसे निकाल लो | 
इस संखियामें “तास्वा” गलाकर डालनेसे सफेद भस्म बन 
"जावेगी । इसी तरह “रुपया” गज्ञाकर डालनेसे उसकी भो भस्म हो 
जावेगी ओर वह भस्म बजने दूनी होगो। यानो wa a संखिया 
“की और एक तोले चाँदीकी भस्म होगी | 


( २३ ) संखिया भस्मकी और विधि | 

पहले संखियाको, १२ घण्टे तक, नीबुओंके wad खरल करके 

=e कर लो | 
` पीपलया इमली अथवा ढाकङी छालको सुखाकर, आग लगा 
-दो। जब्र राख हो जाय, उठा लो | इस राखको २४ घण्टे तक dra 
-के रसमें घोटकर सुखा लो । पीछे उसे एक हाँडीमें भरकर, हॉडोका v's . 
“बन्द करके, उले गजपुटमें फूंक दो । शोतल होनेपर हॉडीसे भस्म 
“को निकाल लो ओर फिर २४ घण्टे खारपाठेके रंसमें घोट, सुखा, 
“gic भए, गजपुटमे फू क़ दो। Mad बार फिर sa ग्वारपाठेके 
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इसमें घोट, सुखा, हॉडीमें भर, गजपुटमें फूँक दो । यह भस्म कामकी 
at गई | | 
अब एक हॉडीमें यह तैयार भस्म भरो, भस्मक्े बीचमें संखियाकी 
डली रखो। हाँडीका मुँह बन्द कर, हाँडोकी कपरोटी करो और 
सूखने पर गजपुटमें फू क दो । स्वांग शीतल होने पर, होडी से डलीको 
(निकाल लो । यही संखियाकी भस्म होगी | 
( २४ ) संखिया-भस्मकी और बिधि । 
एक तोले संखियाको एक कपड़ेमें बाँध, एक हाँडीमे अधर. 
लटका दो | आधी हॉडीमें ढाई सेर गायका दूध भर दो ओर 'हाँडीके 
नीचे मन्दी-मन्दी आग लगाओ, जिससे भाफ संखियाको लगे। इस 
ˆ नरह संखिया शुद्ध हो जावेगा | इस शुद्ध संखियाको चार तोले कागजी 
नीबुओंके cat खरल करके टिकिया बना लो । 
इमलीकी छाल लाकर सुखा लो | सूखने पर आग लगा दो | जब: 
अस्म हो जावे, रख लो। कोई ४-५ सेर राख दरकार होगी | 
एक हाँडीमे आधी हाँडी यह राख भर दो। उसपर संखियाकी 
टिकियां रख दो | टिकिया पर फिर इमज्ञीकी राख दाब-दाब कर गले 
तक भर दो! हाँडी पर सराई रख, दाँडीकी कपइमिट्टी करो ओर 
सुखा लो | । 
सूखी हॉडीको चूल्हे पर रखकर १६ घण्टे आग दो। पहले 
४ घण्टे आगको तेज रखो, फिर ४ घण्टे आगकों बीचकी रखो ओर 
seat ६ घण्टे आगको मन्दी रखों। जब आग वगेरः ठण्डी हो 
' जातें, हॉडीसे भस्म निकाल लो | 
नोट--संखिया wast wi खरल करनेसे भी शुद्ध हो 
Set है | 
( २४ ) पारेकी भस्म | 
शुद्ध पारा ot ` शतोले 
शुद्ध गन्धक- 05 were x तोले 
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ems CLR SN Ne AN FN PP es a wm, 
~ 


बंड़ी सीप ङ न a २ नग 
घानको भूसी Za 8K सेर 
'बनानेकी तरकीब । 
` एक सीपमें पिसी हुई गन्धक अढाई तोले fas दो | गन्धक पर्‌ 
सारा पारा रख दो । पारे पर फिर बाक़ी रही अढ़ाई तोले गन्धक बिछा 
दो । इसके बाद सीप पर दूसरी सीप रखकर Gis अच्छी कपरौटी करो 
ओर सुखा लों । सूखने पर, सीपीको धानकी भूसीमें रख कर आगः 
बगा दो । जब आग ठण्डी हो जावे, सीपको निकाल लो और 
उसे खोल कर पारेकी भस्म निकाल लो । 
| फल | 
इस भस्मको १।२ चाँवल-भर मवखनमें मिलाकर खानेसे बूढ़ा” 
भी जवानीका मज्ञा लूटने लगता है।' हस्तमेथुनिये इसे सेवन करके 
फिरसे निर्दोष होकर संसारका सुख भोगते हैं। इसके खाने चाला 
इच्छानुसार रुक सकता है | 
( २६ ) गंधक-योग | 
शुद्ध आमलासार गंधक महीन पीस कर खरलम डान्नो |. ऊपरसे 
सेमलकी मूसलीका रस डाल-डालकर २१ दिन तक, लगातार खरल 
करो ओर सुखा लो। पीछे पीस छ!|नकर शीशीमें भर लो | 
सवेरेशाम डेढ़ डेढ़ माशे यह दवा धारोष्ण gut मिलाकर 
पीनेसे प्रमेह वगेरः धातुरोग छूमंत्रकी तरह भाग जाते हैं | कम से-कमः 
४४ दिन सेवन करें । सुपरीक्षित है | 


( २७ ) उन्मत्त पंचक अक्र | 


धतूरा 5 Go aha 
rie ER (XE) SE 
sin le ee 
Pet 9° Fo TE, 
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उत्तमोत्तम. परीक्षित नवीन योग | ६६१. 
पोस्तके डोडे vie. ene 
अजवाइन क 2३5 कः 9य्तोले।ः 


इन सबको MIRA करके, मिट्टी या चोनीके बासनमें भर दो और - 
“ऊपर से ५।६ सेर गायका दूध भर दो और २४ घण्टे भोगने दो । बादमें, 
‘HAUT भमकेमे डाल अक्र खींच लो और वोतलों में भर लो | 

एक या दो तोले यह अक्र, काँव या चीनीके -प्यालेमें निकाल रोज 
सबेरे-शाम TAS यह Fatal कामान्ध या मदान्ध कर देता है। यह ` 
BH नशा लाता है, अतः पहले आधा तो लेसे शुरू करना उचित है। 


( २८ ) नामदी पर अचूक गोली और मरहम | 


| गोलियाँ | 

‘faa फोसफाइड ४ ग्रेन 
ओरो क्लोराइड ४ मेन 
शेक्सट्रे कट नक्सचोभिका ३० ग्रेन 
'देक्सटरे क्ट कोका ४ डाम 
me ओर्सीनास _ ८ भ्न 
ऐक्सट क्ट डामियाना am 
शेक्सट्र क्ट केनेवस इन्डिका **' ss ३० ग्रेन 
पिल फासफोराई Ze ts ४ डास. 
'फेराईफास = २ ata 
सबलोइन कर LE १४ म्रेन 

बनानेकी तरकीब | 


इन सब दवाओंको ara खरलमे डालकर खरल करो और 
-समान गोलियाँ बनालो | ये गोलियाँ कड़बो होती हैं, अतः इन्हें  - 
` शुगर-कोटेड ( 9५४४-०३४०१ ) करज्ञो यानो als चहा दो या 

` सोने-चाँदीके बक चढ़ा दो। 
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सेवन-विधि | 
सवेरे-शाम एक-एक गोली निगल कर, ऊपरसे गायका आध सेर 


गरम दूध मिश्री और एक तोले धी मिलाकर पीनेसे निस्सन्देह लाभ 
' होता है | 
पथ्यापथ्य | 
घी, दूध ओर हल्की चीजें खावें | लाल मिर्च, गुड़, तेज, Gets; 


भारी चीज, स्री-प्रसंग, धूप ओर आलस्यसे बचें । 
इन्द्रिय पर लगानेकी मरहम । 


ee FSF Ne nnn 


टिचर मुश्क १५ बूद्‌ 
आँइल यूडोन्डी फिलि ene eee ९ ड्म 
ऑइल क्रोकिलाई जः | S000 2 sit 
ऑइल फास्फोरा Po ass १ डम: 
कैम्फर S00 So १ ० ग्रेन 
ऑइल क्रॉ *'' ve eRe) 
ऑइल आव्‌ केन्थाइडिस ''' i  उैडाम 
'बेजज्ञीन : fe ३ St 


baa ha) 


इन सत्र चीजों को खरलम डालकर थोड़ी देर खरल करें और 


शीशाम भर ले | 
लगानेकी विधि | 


रातको सोते समय, शशीमे से एक चने भर तेल (मरहम) 
लेकर; धीरे धीरे इन्द्रय पर, सीवन-सुपारी बचाकर, मलो । पीछे एकः 
भोजपत्र या बंगला पान, यही तेल लगा, आग पर गरम कर, इन्द्रिय 
पर लपेट दो । ऊपरसे पतला कपड़ा लपेट, धागा लपेट atl नित्य 
रातको इसे मजो | अगर फुन्सियाँ निकल आवें तो इसे मत लगाओ । 
१०१ बारका धोया मक्खन कई दफा फुन्सियों पर चुपड़ो | जब फुन्सीः 
fae जावें, फिर इसी मरहमको लगाने लगो | | 

ख्र-प्रसंग आर saa जलसे इन्द्रिय बचाओ । अगर | 
Tate यह मरहम सींवन सुपारी पर लग जावे और वहाँ जलन होवे; 
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तो “बेजलीनमें” कपूर मिलाकर या जिंक आकसाइड मिलाकर वहाँ: 
लगाओ | ठण्डक पड़ जायगी । 

नोट-प्रिन्स होमियो एण्ड आयुर्वेदिक औषधालय, मेरठके मालिकने ये. 
गोली ओर मरहम परोपकारार्थं पत्रमे प्रकाशित की हैं । आप कहते हैं, इने 
गोलियों और मरहमसे सौ में सौ नामद चंगे होते हैं |ये कमी फेल नहीं 
होतीं | हमने स्वयं इनकी परीक्षा नहीं की है; पर एक प्रतिष्ठित बिद्वानूकी बात 
पर विश्वास करके इन्हें अपनी पुस्तकमें स्थान दिया है। पाठक परीक्षा करें | 
इम आपको धन्यवाद देते हैं | हम मी परीक्षा करेंगे । अगर ये ठीक निकलीं तो 
इसकी. सूचना छुपवा कर पुस्तकमें लगा देंगे | 


( २६ ) अपूर्व मैथुन शक्षिवद्ध क योग | 


सुलहटी पिसी-छनी "' “™ Raa 
असगन्ध पिसी-छनी ""' “~~ Raa 
विधारा पिसा-छना  “"“  श१तोले 


` इन तीनोंको मिलाकर शीशीम रख लो | चूण अढ़ाई माशे और 
उत्तम “मकरध्वज” खूब घुटा हुआ १ रत्ती; मिश्री-मिले gaa मिलाकर, - 
MIs मोसममें, सवेरे-शाम प.नेसे अपूव बलवीये बढ़ता है | ३।४ महीने 
सेवन करनेसे मैथुन-शक्ति बेहद बढ़ जाती हे | परीक्षित है । 

नोट--मकरभ्वज जितना अच्छा होगा, गुण उतना ही अधिक sary 

मकरध्वजको खरलमें डालकर, २४ घण्टे TT करो और एक-एक रत्तीकी. 
पुड़िया बना कर रख लो । अगर मकरध्वज अच्छी तरह पिसा न दोगा, तो: 
Iza निकल जायगा ओर कुछ भी लाम न होगा | 


उत्तमोत्तम लेप डर तिले । 
( ३० ) शिथिलता नाशक लेप | 


कौड़िया लोब.न ` "“ + १४ ata: 
लौंग ert sir छे» 
जञायफल ae Pare ४ ५ 
जावित्री = ०००० seen 2 oc 
sonics) | & ae 
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ren a 


इन सरको पोस-कूटऋर आतिंशी शोशोमें भरो ओर पाताल- 
-यन्त्रकी विधिसे तेल निकाल लो | 
स तेलकी एक dis पानमें लगाकर खाने, ओर सींवन-सुपारी 
चाकर इन्द्रिय पर रोज मलनेसे इन्द्रियां में तेजी आती तथा ढीलापन 
आर सूनापन चला जाता है। 
(“३१ ) बानर-चोआ 
बन्द्रके गुका पाताल-यन्त्र द्वारा चोआ टपकाकर, इन्द्रिय पर 
लगाने से लिङ्गका ढीलापन चला जाता हे | यह नुसखा सिद्ध भेषज्य 
रत्नावली का हे । _ | 
( ३२ ) शिथिलता नाशक घृत | 
सफ़ेद संखिया . is १ तोला 
अफीस 20 cs १ तोला - 
इन दोनोंको पाँच सेर gad घोलकर, दहीका जामन देकर जमा 
at । दूसरे दिन बिलोकर घी निकाल लो । इसको लिङ्ग पर लगानेसे 
शिथिलता दूर हो जाती हे | 
( ३३ ).एक यूनानी तिला | 


Bilis चालीस अण्डोंकी जुदीं प्र Yo नग 
अकरकरा पिसा-छना " ` ae १ तोले 
दालचीनी eet rere १ + 
जला ne er १, 
लौंग त a a 


इन सबको खरलमे घोंटकर, पाताल:यंत्रकी विधिसे तेल निकालों 
one लिङ्ग पर नित्य मलो । वह खूब तेज और सख्त हो जावेगा | 


(३४ ) लिंगको दृढ़ करने वाला तेल । 


मीठे बादामोंका dat" ¬ (तोला 
' केशर kr ` “= ९ माहे 
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जत्तमोत्तम परीक्षित नवीन योग । ६६२ 
जायफल eee CS न ees 
१ माशे 
जावितन्नी <a seit १ भाशे 


इन सबको खरल करके इन्द्रिय पर लगाने और qrait खानेसे 
dea तेजी और सख्ती आती है | | 


( ३५ ) क्राबिल तारीफ़ तिला। 
अकरकरा _ ms ` श१तोला 
-जायफल oe १ 

सफ़ेद चिरमिदी g 
-मालकांगनी १ 
शुद्ध मीठा विष , १ 
Se io १ 
“दालचीनी | १ 
QE कुचला १ 
-शुद्ध धतूरेके बीज १ 
काले तिल 473 EM 


इन सबको कूट-पीसकर खरलमें डालो । ऊपरसे aes कनेरकी 
AGH स्वरस डाल-डालकर २४ घण्टे खरल करो और पाताल-यन्त्रको 
'विधिसे तेल निकाल लो | 


यह तिला खाने ओर लगानेके काममें आता है। एक सींक-भर 
तेल, पान पर लगाकर, खाने और सींवन-सुपारी बचाकर लिङ्ग पर 
नित्य मलनेसे नपुन्सक्ता नष्ट हो जाती है। पर यह्‌ तिला आवले-फफो ले 
कर देता दै, यही खराबी है। लेकिन आराम बीसों Aa करता' है | 
BAS होने पर, Rar लगाना बन्द करके १०१ बारका धोया.. हुआ 
'अक्खनउस जगह लगाना चाहिये। अगर पूरा फ्रायदा हो जावे तब at. 
SF बात दी नहीं, अन्यथा यही तिला फिर लगाना चाहिये। । 
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ree — 


केशर 
धतूरेके बीज 
संखिया 
शअण्डोंकी Tel 
वीरनहूटी 
मालकांगनी 
इन सबको कूट-पीस, आविशी 
विधिसे तेल निकाल at | 


(ag) अजीबो गरीब तिला | 


३ माशे. 
२ तोलेः 
१ तोले 
६ नग की 
२ तोलेः 


२ तोले 


शीशीमे भर, पाताल-यन्त्रकीः 


सींबन-सुपारी बचाकर लिङ्ग पर एक उं गलीसे, धीरे-धीरे ,नत्य ae 
तिला मलो | ऊपरसे Aaa पान और HST लपेटो | अगर बाजरक 
दानों-जैसी फुन्सियों होजावें,तो गायके घीमे कपूर मिलाकर बहाँ लगाओ | 

ma फुन्सी न रहें, फिर तिला लगाओ सारे दोष दूर हो Bia । 


( ३७ ) हस्तमैथुनियोंकी तिला | 


केशर 
` att 
दालचीनो 
कस्तूरी 
तज 
बीरबहूटी 
खरातीन-सूखा 
जायफल 
्ञावित्री set 
रूमी मस्तगी | 
शिगरफ 


६ साशे 
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कूरन-पीसने Wan इवाओंको कूट-पीस कर खरलमें डालो। 
ऊपरसे Bila अण्डोंकी सफेदी-जरदी डाल-डाल कर खरल करो | 
बस तिला बन गया | 

इस तेलम जरा-सा शहद मिलाकर, धीरे-धीरे लिंग पर मलो 
सींवन-सुपारी वचा दो | हथलससे पैदा हुए सारे दोष दूर हो जायेंगे | 


( ३८ ) भैथुन-शङ्गिवरद्धक तिला | 

कोड़िया लोबान “go तोले 

विष eee : eee च्रे 

अफीम 

धतूरेके बीज 

जज 

जाचित्री 

तञ 

लौंग 

अगर 

केशर : 

कपूर कचरी "'' Ee an 7 

इन सबको कूट-पीस कर, आतिशो शीशीमे भर, पाताल-य॑त्र 
सेते निकाल लो | 

इसे शेरकी चर्बमे मिज्ञा कर, पतींवन-सुपारी बचाकरः Re पर 
मलने ओर एक-एक MEAL पान पर लगाकर खानसे भैथन-शक्ति 
बेहद बढ़ जायगी । 


( ३६ ) नपुन्सकत्वनाशक Seay तिला | 
१-शुद्ध अफ्रीम र ' श१तोला 
२-शुद्ध भिज्ञावे ae pig: 


99 
2१ ' 


22 


AA ween XK ०८ ०८ ०८ 


4 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi * 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS ° 
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_३--शुद्ध धतूरेके बीज कक ° . १ तोला 
४--शुद्ध सुहागा eo ae १ » 
i aie gh :- पाव 
६--चमेलीकी पत्तियोंका स्वरस '' २६ तोले 
७--पानी `` "' श१सेर 


` पहली चार चीजोंको पानीके साथ सिल पर पीसो ओर लुगदी 
बनालो | क़लईदार BEG, लुगदी, घौ, ATA ओर जल डालकर; 
सन्दाम्निसे पकाओ, जब घी मात्र रह जावे, छानकर रख लो | 
इसमें से एक रत्ती घी पान पर लगाकर खाने और इसीको 
सींबन-सुष।री बचाकर, लिङ्ग पर मन्ञनेसे नपुन्सकता शर्तिया चली 
जाती हे | 
( ४० ) नपुन्सकत्वहर छत | 


शुद्ध सफेद संखिया os ***. १ तोला 
शुद्ध अफ़ीम Rie ities we keys 
गायका दूध - -- er ` सेर 


संखिया और अफीम दूधम घोलऋर; ददीका जामन देकर जमा 
दो । सवेरे ही रईसे बिलोकर घी निक्राल लो | 
एक चाँवल-भर घी पान पर लगाकर खाने ओर सुपारी-सींवन 
AAS मलनेसे भी क्या नपुन्सकत्व रह सकेगा | 
( ४१ ) RAN घृत | 


सफेद कनेरकी जड़की छाल '"**. १०तोला 
सफेद चिरमिटी * ae ey 

मीठा कूट के ऊ es > te 
शुद्ध जमालगोटा oy RC 


qa १४ सेर 
सब दवाओंको कूट-पीसऋर STA डालो ओर पक्राओ । पीछे 


ब्रामन देकर जमादो। सवेरे बिलोकर घी निकाल लो | 
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इसे एक चाँवल-भर पानमें लगा कर खाने और लिङ्ग पर 
सींचन-सुपारी बचा मलनेसे नघुन्सकता रहती न देखी न सुनी | 


( ४२ ) gata तिला | 


तपकी हरताल श ४ तोला 
विष ००० nO 8 55 
सफेद सखिया .. *'' प्‌ ४ 
पीला संखिया soe $ ES 
अकरकरा aa oa ४, 
आमलासार गन्धक "` : ४» 
सुद्दागा ve tee a 
सफेद चिरमिटी ie ims छु 
मालकांगनी pate 25 के ee 
धतूरेके बीज seman ip 
mies - . `” - `" १०नग 


इन सबको कूटःपीसकर awd डालो | ऊपरसे अण्डोंकी 
नुदी-सफेदी डालकर खरल करो- ओर पताल-यन्त्रकी विधिसे तेल 
निकाल लो! इस तिलेके ४० दिन लगानेसे इस्तमैथुनकी aed 
Rar हुई नामर्दी नहीं रहती, यह निश्चय दै । 


( ४३ ) नपुन्सकत्व गजकेशरी लेप । 


बिनौलोंकी मांगी ae os २ तोले 
काम ete ER 
जायफल oa Eee ie 
वत्सनाभ विष र as २५. 
अकरकरा हि a ४» 
सूअरकी चरत्री ee ES २०, 
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सूखी दवाओंको कूट-पीस कर खरलमे डालो | ऊपरसे बिनोलोंकी 

` मांगी और सूअरकी चरबी डाल कर ६ घण्टों तक खरल करो। 

` बस, लेप तैयार है। इस तिलेको विधिसे लेप करने ओर पान-कपड़ा 
लपेटनसे नपुन्सऋत्व इस तरह भाग जाता है जिस तरह सिंहको देख 

atari भाग जाते हैं। | 

( ४४ ) ब्राण्डो ग्रश्नतिका लेप | 


उत्तम ब्राण्डी or १ तोला 
कनेरकी ASH स्वरस ''' ctl १ 
गायका घी द ue gy 


तीनोंको मिला कर, शीशीमें रख लो । सींवन-सुपारी बचा कर, 
लिंग पर लेप करने और पान-कपड़ा लपेटनेसे लिंगके सारे दोष दूर 
at जाते हैं | 
( ४४ ) तिलों का राजा | 

सफेद कनेरकी जड़की छाल एक सेर अधकचरी करो । फिर 
उसे पाँच सेर gad मिलाकर पकाओ । पीछे दृहीका जामन देकर 
जमा दो और सबेरे wa त्रिलो कर घी निकाल लो । इस घीम नीचे 
लिखी आठ दवाएं कपड़-छन करके ओर तोल-तोल कर एक-एक तोले 


मिलादो — हर 
HTH, ATTA, तज, तेजपात, लोंग, जावित्री, दालचीनी 


ओर जायफल। ै 
घीमे ऊपरकी आठों दवाओंको मिलते ही तिलोंक़ा राजा तेयार 


et जावेगा | 

लगाने-खानेकी तरकीब | 

इसे सांवन-सुपारी बचाकर, लिंगपर १५।२० मिनट 'रोज मे 
` और ऊपरसे बंगला पान ओर कपड़ा तथा धागा लपेट दें । इसी मेंसे 
एक चाँवल-भर घी पानमे लगा कर नित्य खावें | ४५ दिन लगाने-खानेसे 
इर तरहका नामदे अच्छा हो जावेगा | 
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Wasnt Se $ __. 
( ४६) बॉकपन नाशक लप। 
हालोंके बीज और कड़वा कूट बरात्रर-बराबर लेकर, पानीके 
साथ सिल पर पीसो और लिंगपर उसका लेप करके, ऊवरसे पान 
बाँधो । यह लेप करके, अगर लिंगपर Tage ATA लगाकर 
पट्टी बाँधी जावे, तो केसा भो टेढ़ापन हो दूर हो जावेगा। ढीलापन 
दूर होकर तेजी भी बढ़ेगी | F 


( ४७ ) स्तम्मन कारक तिला 


सफेद चिरमिटी, लाल चिरमिटी, सफेद कनेरकी जड़की छाल; 
लौंग, दालचीनी, . नागोरी असगंध ओर अकरकरा-एक-एक तोले 
ज्ञेकर, सबको जरा-जरा कूट लो और पाताल-यंत्रकी विधिसे तेल 
निकाल लो | | 

एक सींक-भर तेल पानपर लगाकर खाओ ओर साँवन-सुपारी 
चचाकर रोज लिंगपर मजो | ऊपरसे पान और कपड़ा वगेरः लपेटो। | 
अगर एक सोंक भर तेल पात पर लगाकर GT ओर एक घण्टे बाद: 
मैथुन करें तो खूब स्तम्भने या रुकावट होगी । इस तिलेके खाने 
लगानेसे मैथुनेच्छा बहुत होती और ढोलापत दूर होकर सिंग लकेड़ो- _ 
जैसा हो जाता दै। इस तिलेते आवले-फफोले नहों उठते ओर न 
कोई अन्य पीड़ा होती है। 


( ४८ ) We चमत्कारक तिला । 


ईशागरफ रूमी CS स २ तोला 
सफेद संखिया OS फ़ एकाह ३ माशे 
जमालगोटा , 2 कर २ तोला 
'बीरबहूटी Fa a २ तोला 
मोम a wis geste = तोला 
अक्खन - Sh Reva QR atte 


¢ 
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पहले शिंगरफ और संखियाको खूब महीन पीसकर छान लो । 
इनके बाद जमालगोटा ओर बीरबहूटीको पीस लो। चारोंको मिला- 
दो | मवखनको आगपर गरम करो ओर उसमे मोम भी मिला दो |: 
अब ATA और मोम एकदिल हो जावें, उनमें शिंगरफ ae: चारों; 
चीजें मिला दो । 
इस घीको सांवन-सुपारी बचाकर लिंग पर नित्य मलो और 
ऊपरसे बंगला पान ओर HIST लपेटो। २१ दिन लगानेसे age 
चमत्कार दीखेगा ओर लिङ्गमे बेहद ताकत आवेगी। 
(४६ ) फलोंका तेल! 
जमालगोटा. ६ ते ले, दाख, चिलगोजे, पिस्ते, चिरौंजी, अखरोट: 
ओर नारियलकी गिरी हर एक दो-दो तोले-इन सबको Gere 
` बादामका तेल निकालनेकी मशीनमें रख, दबा देल निकाल लो। 
सींवन सुपारी बचा, लिङ्गपर १४ fea मलनंसे नामर्दीको भागना ही 
पढ़ता दै | 
-मेथुनमें आनन्दकारी लेप । 
( ५० ) लज्जत देने वाला लेप ! 
अरतके सिरके बालोंकी राख १ माशे, कबूतरकी बीटकी सफेदीः 
१ माशे, चमेलीका असली तेल ३ माशे-तीनोंको मिलाकर शाशीमें 
रख लो | जब मैथुन करना हो, इसे इन्द्रियपर लग!कर मैथुन वरो ४ 
बेहद मज़ा आवेगा । | 
( ५१ ) ग़ज़बका मज़ा देनेवाला लेप | 
सुद्दागा, कस्तूरी, कशर, Hs सेकी बीरघहूटी, पिसी. दालचीनी 
कपूर, लंग, रीछका लिंग, इत्र केतकी, इत्र गुलाब, इत्र TE, इन्र 
अगर, इत्र खस, इन्र मोतिया, इत्र Wears, इत्र अम्बर और इत्र ' 
SUC एक-एक रत्ती लाकर खरलमें खूब घोटो और एक ehh 


° 
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भरदो | नब संभोग करना हो, लिंग पर लगा कर भोग करो. गजबका 
मज़ा आवेगा । सत्री-पुरुष दोनोंको स्वर्ग दीखेगा | 

नोट--सुहागा, केशर, बीरबहूरी, दालचीनी, कपूर, लौंग aca 
पीसकर कपड़ेमें छान लेना और तत्र एक-एक रत्ती तोलकर खरलमें डालना | 
रीछके लिंगको रेतीसे रेतकर महीन कर लेना | 

( ५२ ) अपूर्व आनन्ददायक लेप । 

कस्तूरी २ Til, बच २ माशे, अकरकरा ३ मारे, Barat. 
६ माशे, लवेण्डर ६ माशे और असली शहद ७ माशे-इन सबको” 
खरलमे डाल, ऊपरसे गुलाब या pasar अक्र डाल घोटो और लिंग 
पर लगा at! सूखने पर पोंछ लो और मैथुन करो | इतना आनन्द: 
वेगा कि लिखकर बता नहीं सकते | 


( ५३ ) वीरषहूटी आदिका आनन्दकारी लेप |. 

बीरबहूटी, हिंशुलोत्थ पारा और शुद्ध सफेद. संखिया-दो-दोः 
तोला ओर alias सात अण्डोंकी जुदी- सबको मिलाकर खरलमेः 
१२ घण्टों तक खरल करो ओर चने-समान गोलियाँ बनाकर, आतिशी 
शीशीम भर पातालयंत्रकी विधिसे तेल निकालो | 

इस तेलकी एक सींक भर कर पान पर लगाओ ओर जाड़ेमेंः 
नित्य खाओ । मेथुनशक्ति .खूब बढ़ जायगी | अगर संभोगसे कुछ देरः 
षह्दले एक सींक खाकर, संभोग करोगे तो wa देर तक रुकावट: 
भी होगी । a 
` आतिशी शीशीसे तेल निकल आनेके बाद जो छूछ उसमें रहे, 
उसे रख लो | sada जुरा-सी पानीके साथ पीसकर लिंग पर लगानेः 


ओर मैथुन करनेमें खूब आनन्द आता है | | 


नोट--इस नुसखेमें ज़हर है, अतः एक सींकमरसे ज़ियादा न खाना; - 
कम खाना बेहतर है। अगर खुश्की aa, तो geet और मिश्री 


मिलाकर पीना । 
ह ८५ 
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~ 


( ५४ ) कप्रादि लेप | 
कपूर ४ रत्ती ओर सुहागा १ माशे दोनों काजलक समान लेकर 
‘TUS असली Wega मिला लो । इसे लिंगपर लेप करो । जब सूख 
भजावे, भोग करो | अतीव आनन्द आवेगा । . ; 
( ५५ ) अत्यानन्दी लेप | 
साबुन ओर भिश्रीको महीन पोस, नो [के cae मिला, इन्ट्रियपर 
“MT करो, जब सूख जावे संभोग करो | बहुत ही आनन्द आवेगा । 
( ५६ ) कबाब्रचीनीका लेप | 
` शोतलवोनो, अकरकरा, ais ate idler gin, ।एक-एक माशे 
-लेकर महीन पीसो और पानीके साथ खरल करके गोलियाँ बना लो । 
जब संभोग करना हो, एक गोली सु हमे रखो। थोड़ी देर बाद 
-सु हसे निकाल, gaa साथ रगड़ो और लिंगपर लेप करो । जब सूख 
जावे, मेथुन करो | ग़ज़बका मज़ा आवेगा । 
( ५७ ) अपृवं लेप । 
सुगकी चर्बी और युगका पित्ता दोनोंको पीसकर लिंगपर लेप 
“करो ओर सूखने पर मैथुन करो | स्त्री इतनी खुश दो जावेगी कि वह 


“sie किसी भी पुरुषक्रो पलन्द न करेगी । :! 
( ४८ ) परम पुष्टिकर और क्षुधावद्ध क बटी | 
:शुद्ध सफेद संखिया Lo: 33 १ तोला. 
‘OE हरताल तपकी रः mg: १ तोला 
शुद्ध शिंगरफरूमी | "`` हि १ तोला 


इन तीनोंक्रो खरलमें डाल. ऊपरसे नींबुओंका रस दे-दे कर az 
TS खरल करो, जब तक कि १०० Aqsa रस न खत्म हो जावे 

` जब सारा रस शेष हो जावे, मूग समान गोलियाँ बना लो | 
सवेरे-शाम एक-एक गोली, बिना दांत लगे, निगलकर, ऊपरसे' 
मिश्री और घी मिला गारम दूध पीओ | दूध-घी जितना ही जियादा 
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es 


'पिया जावेगा उतना ही अच्छा होगा। जाड़ेमें २१ दिन, इन गोलियोंके 
खानेवाला रोज पाँच सेर दूध और एक पाच घी पचा सकेगा। ताक़त 
-तो हदसे जियादा बढ़ेगी | 


नोट—-पित्त प्रकृति या गरम मिज्ञाज वाले इन गोलियोंको न खावें । सर्द 
मिज्ञाज वाले भी आरम्भमें चोथाई गोलीसे शुरू करें | ज्यो-ज्यों सहते जावें, 


'पूरी गोली पर आ जावें । - 


संखिया ओर इरताल वगेरः sage लेनेसे भी काम चलेगा, क्योंकि 


MIB रस उन्हें शोध देगा, पर शुद्ध चीज फिर शोधी जावे तो ऑर अच्छा । 


hal हैं: 
शुद्धस्य शोधनं सतस्य मारणं गुणाधिक्याय | 
( ५६ ) शक्किवद्धेक अंग्रेजी गोली | 

एक्सट्‌ क्ट डामियाना st २ डाम : 

` एक्सट्‌ क्ट कोका te 3 ३7 
क्विनाइन सल्फ i “Be १५ 
फासफोरस $ - केनः 
स्टिकिनियाँ Ws ०5 ee मोन 
शुगर मिल्क ri ies: ४ डाम 


इन सवको मिला-विलायती खरलमे घोट-दो-दो प्रनकी 
गोलियाँ बना लो | इनसे ताकत आती है ओर कमजोरी दूर होती है, 
यह्‌ ठीक है | 

नोट--इन गोलियोंकी बदौलत एक बंगाली सजन Aa रुपया Tal कर रहे 
हैं । १०० -गोलीकी कीमत ५) लेते हैं। 


( ६० ) शक्ति चटी ( अंग्रेजी ) | 


he 
एक्संट क्ट नक्सवोसिका oe १०प्रन 
N 


फासफोरस क RRR 
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Dt ORR RnR St oh et ho ee 
क्विनाइन सल्फ | हल ye ३ डाम 
शुगर मिल्क eo. one 2 : 


सब दवाओंको विलायती खरलमें घोटकर चालीस गोलिया 
' बना लो । सबेरे-शाम एक-एक गोली खानेसे प्रमेह-स्वप्नमेह और नपु 
न्सकता नाश होती है। 


( ६१ ) डामियाना पिल्स | 


| ( ताक़तकी गोली ) 

फासफोरस ene eee ah ग्रोन 
~ - 

Orde क्ट नक्सवोमिका `'' oye १८ ग्रोन 
न 

rae क्ट डामियाना `: oak ७२ ग्रे्न 


इन तीनोंको एकत्र खरल करके ३६ गोलियां बना लो। aad 
शाम एक-एक गोली खानेसे शारीर पुष्ट होता, ताक़त आती, दिमाग़ 
में बल आता और अक्ल तेज होती है। 

नोट-कलेकत्तेके एक मुसलमान सजन इन्हीं गोलियोंके कारणसे 
मालामाल हो रहे हैं | 


( ६२ ) टानिक पिल्स | 


( ताक़तकी गोली ) 
फासफोरस ae Sas भ ग्रोन 
सलफेट सिनकोना ` `: 5 (१७४ मोन 
पिपारीन SS ` tp) ग्रोन 
पाडोफिलीन - ``: १६४ 5११ 
ऐक्सटेक्ट नक्सबोमिका ` ३३ श्रोना 
शुगर मिल्क "3" २५ प्रन 


यह २४ गोलियोंका मसाला है | यह गोली अफ्रीकासे आती हैं ॥ 
क्रीमत १) लगती है, पर लागत १ आना मःत्र al ये मोलियाँ saz 
नाश करक ताक़त लाती हैं | बनाने वालेने प्रमेह और स्वप्नदोष इत्याहि 
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'यर भी रामवाण लिखी हे । 


( ६३ ) सोज्ञाक्रकी दवा ( पेटेन्ट ) | 
घीग्वारका गूदा ue $ तोले 

सुना कलमी शोरा ` -३तोज्ञे 
हे दोनोंओ एकमे रख दो--पानी हो जावेगा । उपे शीशोमे भर दो | 
देदलीकी एक दूकान इसके लिए मशहूर है। भीड़ लगी रहती है। 
'नाम हे “सोजाक विन्दु” | 


( ६४ ) अपूर्व स्तंभन बटी | 


सफेद कनेरकी जड़की छाल ६ माशे 
शुद्ध कुचला Gy» | 
समन्द्र शोख ६ ५ 
'धतूरेकी जड़की छाल ६» 
QE AAA oy § 


सबको मद्दीन पीस-छानकर शहद या गायके Tt ae करो 
ओर मूँगके दाने-समान गोलियाँ बना लो । संभोग-कालके दो घरटे 
पहले एक गोली खाकर मिश्री.मिला गरम दूध पीनेसे दो घण्टे रुकावट 
'होती है । | 


( ६४ ) शीघ्रपतन नाशक बटी | 


Brel इलायचीके बीज cots ° १ तोला 
-जावित्री a 2 3 १ 
अलल । ae = १ 
NT ०००० cece १ = 
अकरकरा १ » 
दालचीनी ; १ 
केशर कट: | econ : ७००० g जे 
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शुद्ध शिंगरफ se "` १ तोला 
शुद्ध WHA Ee, 5S RR 
अभ्रक हज़ार पुटी पड Sey ett os 
` मकरध्वज ( षडगुणबलिजारित ) “० oan मारे 
कस्तूरी S50 OY ६ माशे 


सारो चीजें कुटी-छनी महीन लेना। मकरध्वजको ८। १० 
घण्टे खरल कर लेना | फिर सबको Gat डाल, BAT शहद मिला 
घोटना ae दो-दो रत्तीकी गोलियाँ बना लेना। संभोगकालसे दो 
घण्टे पहले, एक गोली खाकर मिश्री-मिला गरम दूध पीनेमे खूब 
रुकावट होती है और सदा खानेसे मैथुनशक्ति बढ़ती है । 


( ६६ ) समस्त प्रमेहनाशक परीक्षित योग | 
बवूलका गोंद, बंसलोचन, सफेद चन्रनका बुरादा, कहरवा, कतीरा, 
निशास्ता; wal मस्तंगी, Gas सफेद बीज, सालम मिश्री, सूखा 
पोदीना, STH बीज, मोचर स, छोटी इलायचीके बीज, सूखे सिंघाड़े 
ओर शुद्ध शिलाजीत एक-एक तोले तथा मिश्री पन्द्रह तोले--सबको 
मिला लो । 


मात्रा-१ तोलेकी हे। सवेरेशाम एक-एक मात्रा खाकर दूधः 
पीनेसे समस्त प्रमेह, स्त्रप्नदोष, शीघ्रपतन आदि नाश |e} saya 
गाढ़ा ओर पुष्ट होता तथा संभोगशक्ति बढ़ जाती है | परीक्षित दे । 


महावाजीकरण योग। 


('सुपरीक्षित ) 
(१) शुद्ध फोलादका yr '** *“' २० तोले 
(२) शुद्ध सफेद संखिया ne "२ उल 
(३ ) शुद्ध तपक्री हरताल `°" vn SAY 
(४) शुद्ध आमज्ञासार ae '** ia Bon 
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( ५) शुद्ध अष्ट संस्कारित पारा `` os ४ तोलेः 
( ६) देशी कपूर see wien, GARE 7 ` 


नोट--ऊपर जो २० तोले फौलादंका चूरा लिखा है उसीकी भस्म way 


. जावेगी। यह भस्म १६ शरॉचमें ait | फोलाद--चार बार एक-एक तोले 


संखिया और डेढ़-डेढ़ माशे कपूरके साथ खरल करके पाँच पाँच सेर करडों में फू का 
जावेगा | इसीलिए चार तोले संखिया एक बार ही लिख दिया है | संखियाकीः 
तरह ही फोलाद--चार बार एक एक तोले हरताल और डेढ्-डेढ़ माशे BIH 
साथ खरल करके पाच-पाच सेर कण्डोंमें फूंका जावेगा । इसीलिए चार तोले: 
हरताल एक बार ही लिख दी है | हरतालकी तरह, फोलाद- चार बार एक-- 
एक तोले गंधक और डेढ़-डेढ़ माशे कपूरके साथ खरल करके पाच-पाच सेर: 
कण्डोंमें फू का जावेगा | गंधककी तरह ही फोलाद--चार बार एक-एक तोले 
-पारे ओर डेढु-डेढ़ माशे कपूरके साथ खरल करके पाँच-पाँच सेर कण्डोंमें फूंका 
जावेगा | चार Rat चार Het संखिया, चार आँचमें चार तोले इरताल,. 
चार आँचमें चार तोले गन्धक ओर चार आँचमें चार तोले पारा खत्म होगा। 
फौलाद ACH वही १६ बार खरले करके फूंका जावेगा | 
इस बातको याद रखो कि, फौलाद लगातार चार बार संखिये और कपूरके 

साथ खरल नहीं किया जावेगा | पहली बार फोलाद संखिये और कपूरके साथ * 
खरलं होगा, दूसरी बार हरताल ओर कपूरके साथ, तीसरी बार गन्धक ale 
कपूरके साथ और चौथी बार पारे ओर कपूरके साथ खरल होगा | इस तरह 
चार आँच लगेगी ।.चार ञ्च लेग जाने पर फिर वही क्रम चलेगा यानी पॉचवीं . 
्राँचके समय फिर फौलाद संखिया ओर कपूरके साथ, छठी चके समय 
इरताल और कपूरके साथ, सातवीं चके समय गन्धक और कपूरके साथ ओर 
ATS MAG समय पारे ओर कपूरके साथ खरल होगा । इसी तरह नवीं 
-आँचके समय, (फिर फोलाद संखिये और कपूरके साथ खरल Dar | आगे उसी - 
तरह समभलें | फिर मी, आगे इम प्रत्येक Bah समयकी चीजें अलन-अलग 
ही लिखे देते हैं । 

, यह भी याद रखो कि जो-जो काम, जैसे फौलाद संखिया ak कपूरको 
खरले करना, टिकिया बनाकर सुखाना, टिकियोंको कुल्ढड़े या, सरावॉमें रखकर 
कपरोटी करना, कपरोटीको सुखाना ओर Fes या सरावः सम्पुटको पःच-पॉच 
सेर जंगली FW फू कना-पहलो बार करने होगे, वही सब प्रत्येक अचके 
समय करने होगे | इम सिर्फ पहली अ'चके साथ सारी वाते ft, आगे. 


\ 
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A ener 


नहीं । उन्हीं सत्र बातोंको बारम्बार नहीं लिखेंगे। मस्म बनाने वाले हमारे 
न लिखने पर मी, प्रत्येक बार' खरल करके, सारे।काम पहली आचके 
>तरह करें | | 


भंस्म की विधि 


पहली आँच 
फोलादका चूरा ae "tt Ro तोले 
संखिया ` x NR) 
कपूर a ` १ माशे 


तीनोंको खरलमें डालकर, ऊपरसे ग्वारयाठेका स्त्ररस दे-दे कर, 
:१२ घण्टे तक खरल कऐो। पोछे टिकियाँ बनाऋर उन्हें सुखालो । सूखने 
न्यर्‌ उन्हें HREIA भर दो। कुज्दड़े मे ठकता रख, AaT बन्द करदो ओर 
` ऊपर से छे-सात wal करके सुलालो | सूखने पर, एक गढ़ेमें पाँच . 
-सेर आरने कण्डे भरकर, उनके बीचमें कुल्दड्ेको wat ओर आग 
ATU । जब आग वगेरः शोतज़ हो जावें, कुल्दड्रेको गढ़ेमेसे निकाल, 
कुल्हड्ेसे फोलाद भस्मको निक्राल लो-। 
नोट--यह एक आच लग गई | इसी तरह १५ श्रॉँच ओर लगानी होंगी। 
| एक शरॉच लग जाने पर फ़ोलादको निकालकर, खरलमें डालना होगा और 
उसके साथ जो चीजे लिखी हैं उनके साथ खरल करके फिर फूं कना होगा | 
sis) काम पहली बार करने पड़ेंगे, वही सब हरेक बार करने होंगे। 
"जसे खरले करना, टिकिया waar, Brass मरकर कपरोंटी करना आर ofa 
म्सेर कणडोंमे फू कना TAL | | 


दूसरी आँच . 
'फोलाद i ae "`° २०तोल्ल 
हरताल ट ` १ ate 
कपूर ; “ eee eee १।। माश 


'जो-जो कापर पहली आँचके समय लिखे हैं ad सब करो ।: 


~ 
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उत्तमोत्तमं प्रीक्षित नवीन योग । ६८१ 
तीसरी आँच 
'फोलाद `` कर *** २० तोले 
गन्धक | i ` १तोले 
-कपूर i `” श॥ माशे 
जो-जो कास पहली आँचके समय लिखे हैं वह सब करो | 
चौथी आँच 
'फौलाद a २० तोले 
'पारा ae " शोले 
BIL Bs ` शीमाशे 


जो-जो काम पहली आँचके समय लिखे हैं वही स्र करो | 
पाँचची आँच ! 


फौलाद 005 its २० तोले 
संखिथा हर tat 
कपूर 9०८ OTR 


जो-जो काम पहली आँचक्रे समय लिखे हैं वही सब करो | 


नोट--ध्यान धरलो, पहली आचके समय फौलाद, संखिया और कपूर 
सरल करनेको लिखा है। “ठीक वही संखिया ओर कपूर इस पॉँचवो alae 
समय लिखे हैं । पहिली चार Ais, दूसरी चार आँच, तीसरी चार ऑँच ओर 
-चौथी चार आँच एक समान होंगी। 
छठी आँच oe 
eee le | eea re ० तोले 


फौलाद - a 
हरताल । दर - ९ 
कपूर fap १॥ माशे 
ज्ञो-जो काम gaat अवो TAT जिये BIT सत्र ae | 

८३ 
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BER [ चिकित्सा-चन्द्रोद्य | 


सातवीं आँच | 
फोलाद | oop "' ४० तोले 
गन्धक eee ; eee १ तोले 


कपूर J At ` NRE 
जो-जो काम पहली आँचके समय लिखे हैं वही सब करो | 


आठवीं आँच | 


फौलाद : tote SS 3 तोळे 
पाणा eee eae 2 53 
कपूर `` ee oe १॥ माशे 
जो-जो काम पहली आँचके समय लिखे हैं बही सब करो | 
; नवीं आँच | 

फौलाद ee se २० तोले 
संखिया eee “ eee 2 5 
कपूर oa wats १॥ माशे 


_ज्ञों-जो काम, पहली आंचके समय लिखे हैं. वही सब करो। 


दसवीं आँच । ais 
qian . 909: tt Ro ate 
हरताल S : [stele = eves 5 2 9 8९ 
कपूर ब ie शा मारा 
' ज्ो-जो काम पहली ऑँचके समय लिखे हैं वही सब करो । . 
| म्यारहवीं- आँच । | 
फौलाद aes “- २०तोले 
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उत्तमोत्तम परीक्षित नवीन योग | ६८३ 
THIF a ges OS { » 
कपूर eo: cir ees १॥ माशे 


ज)-जो काम पहली आँच के समय fee हैं वही सत्र करो | 


बारहवीं आँच | 


फोलाद ` a Bo २० तोले 
पारा 2. RR “Sigs ३ 
कपूर we nee १ माशे 


` ` जो-जो काम पहलों आँच के समग्र लिखे हैं वही सब करो । , 
। तेरहवीं आँच! 
i फोलाद see CEN) २० तोले 


-संखिया 2. 02० Gnas 
कपूर ER | “83 १॥ माशे 
जो-जो काम पहली ee समत् लिखे हैं वही सत्र करो | 
चौदहवीं आँच | 

फोलाद Arr eco २० तोले 
"हरताल eee ° eee ४ १ 5 
कपूर 200 १॥ माशे _ 
-जो-जो काम पहली आँचके समय लिखे हैं वही सब करो | 

` [गन्द्रह्वों आंच ः 
'फौलाद i) toy eee २० तोले 

* Is OEE i aleve १ हर 
“कपूर i ५९ १॥ माशे 


. ` जो-जो काम पहली आँचके समय किये हैं वही संब करो । 


- 
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Gav . चिकित्सा-चन्द्रोदय | 
सोलहवीं आँच ! . 
फोलाद a se २० ate 
पारा es 4 १ + 
कपूर - 5३० a १॥ माशे 


जो-जो काम पंहली alas समय लिखे हैं बद्दी सब करो | 


> w il री = ~ = 
नोट--पहली चार आँच, दूसरी चार Als, तीसरी चार Ais शार चोथी 
चार आँचकी खरल होने वाली चीजें एक समान हैं | = 
`. यद्यपि १६ ala लगनेसे भस्म बन गई, पर अमी एक काम AK वाक्क 


: हे। उम्रके भी हो जनेसे असली फोलाद्‌-मस्म तेयार होगी । 


~~ 


आखिरी काम | 
इस भस्मको एक लोहेकी wereld डाल दो। तोलमे जितनी 


यह भस्म हो, उतनी ही सूखी बीरबहूटी लेकर कदाहीमें .रखी भस्मके 


ऊपर डाल दो। Hels नीचे आग जलाओ | जब सारी वीरबहूटी 
जल जावें, उन्हें उड़ा दो | बीरबहूटी उड़ जावेगी, पर उनकी टाँगें रह 
जाबेंगी | टॉँगोंको ददोशियारीसे निकाल दो। बस) भस्म dae है। 
यह भरम पानीपर तेरेगी। यानी एक AMAA जल भर लो । डस परु 
चुटकी भरके, यह भस्म धीरे-धीरे डाल दो । अगर भस्म कची नहीं है 
तो वह तैरती रहेगी, नीचे पेंदीमें नहीं बैठ जावेगी। अगर कची दोगी, 
लोहा होगा, उसकी राख नहीं gs होगी, तो वह अवश्य नीचे बैठ 
जावेगी । | | 
सेवन-विधि 

इसकी मात्रा चार चाँवल भरसे एक रत्ती तक है। एक मात्रा 
मक्खन या मलाईम मिलाकर खावें | ऊपरसे मिश्री मिला दूध Ha । 
अनार, सेव, अंगूर, घी, शकर, WS, कलाकन्द, हलवा, पूरी, दाल; 


आत, आलू-परवल AAT: खाना चाहिये।' . | 


लालमिचे, ` तेल, रूटाई, नमक नहीं aa | सेधानोन ओर.कालीः 


4 
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उत्तमोत्तम परीक्षित नेबीन योग.। ईद 


fad खा सकते हैं । स्त्री-प्रसंग, feat सोना और रातमें जागना मना 
हे जब तक कि दवा खाई जावे। 
फल 
इसके सेवनसे नया खून War होता है । २१ दिनम चेहरा लाल-- 
सुखे हो जाता है। ४० दिन लेनेसे तो इतनी सामर्थ आ जाती है. कि,- 
बिना प्रसंग किये रुकना मुश्किल हो जाता है | हमें यह योग 'रर्नाकर” 
ओर ‘ale’ नामक मासिक-पत्रोंसे मिला हे | अतः सम्पादक रत्नाकर-- 
चाँद और पंडितवर बालऋष्ण शर्माको हार्दिक धन्यवाद देते हैं। आपः 
लिखते हैं कि ६।७ मात्रा खाते ही कामवासना बलवान हो जाती है |: 
HAAS, UWS और यक्कतकी कमज़ोरीके लिए अक्सीर है और पुरु-- 
mas लिए वेनजीर है। आपने इसे सेकड़ों रोगियों पर आज़माया- 
ओर हरबार अच्छा फल पाथा | हम भी इसे बनाते ओर मरीजोंको देते 
| एक आदमीका वजन एक हफ्तेमें चार पोण्ड बढ़ गया। दूसरे 
का चेहरा लाल सुखै हो गया | नया खून पैदा करनेमें यह बेजोड़ हे । 
पर हमने इतना चमत्कार नहीं देखा कि, इसके २१ दिन सेवनः 
awa सली विना. रहा ही न जावे। 


इस योगकी कहानी भी विचित्र है। यह चुसखा परिडत बाल-- 
seuss  लाहौरके सुप्रसिद्ध बैद्यवर -पं° ठाङुरदत्तजी शर्मासे 
मिला | पं० ठाकुरदत्तजीको नवाब बहावलपुरक ससुर हाजी हयात- 
मुहम्मद खाँ साहबसे मिला | हाजी साहबको यह क्रल्लातकी पहाड़ी 
शुफामे रहनेवाले रत्नगिरि नामक एक साधुसे मिला | साधु महाशयने 
अपनी . सेवा करनेवाले एक स्वालेको इसकी चार खुराक दे दीं। वह 
चारों मात्रा एक सांथ खां गया । उसे खाते ही BASAL Aer | अगरुः 
साधु महाराज उसका इलाज न करते तो वह स्वाला सर जाता। उस 
बूढ़े ग्याले पर इसका इतना असर हुआ कि, उसे बुढ़ापेम तीन शादि 
करनी पड़ीं | पाठक इसे बनावें ओर फ़ायदा उठावें | 
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-६८६ ` ` चिकित्सा-चन्द्रोदय | 
सावधानी | 
बीरबहूटीकी टाँगें भस्मसे निकालनेमे बड़ी दिक्कत होती है। 


an wee 


बड़ी पित्तमारीसे टाँगें निकलती हैं। हमें तो एक वार भस्मको एक 


MAA रखकर SATA पानी भर देना पड़ा, तब सारी टाँगें पानीपर 


SATE, भस्म नीचे रह गई | हम नहीं कह सकते, उक्त दोनों परिडत 
जी बीरबहूटियोंको टोंगें किस तरह बीनते हैं। सारी टाँगें बीन-बीन 
कर निकाल देना, आकाशक तारे गिनना =e | हमारी रायमें केसी भी 
जबरदस्त बिनाई हो, कुछ-न-कुछ टॉँगें भस्म में जरूर रइ जाबेंगो। | 


UI MY, 
बन्द सुपरीक्षित अचूक नुस्खे | 


EMM MATS 
मेहमिहर तेल | 


N 


yt, 
4॥ 


\ 
4/ 


4 क ) काली frat का तेल “** 2०7 के yee 
( ख ) लाख ८ सेरको ६४ सेर पानीमे प+नेसे शेष रहा रस १६ सेर 
(ग)शवराबवरका रस. / 6 | ३५ छ सेरः 
“( घ ) गायका दूध ae - ४ सेर 
(ङ) दही या दहीका घोल ''' “` - १६ सेर 


( च ) कल्कक्ी दवाएँ--सौंफ, देवदारु, मोथा, हल्दी, दारुहल्दी) 


` -मूव्वांमूल, कूट, असगन्ध, सफेद चन्दन) लाल चन्दन, रेणुका, कुटकी, 
सुलहटी, रास्ता, दालचीनी, इलायची, भारंगी, चव्य, पुराना धनिया, 
Saal, करंजके बीज, अगर, तेजपात, त्रिफला, तालुका, बाला; 
ahaa, मँजीठ, गुलसकरी, सरल, पद्माख, लोध, सोया, बच, सफेद 


"जीरा, खसी जइ, जायफल, अड AM छाल ओर तगर हरेक 


दो-दो aa | 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


चन्द्‌ सुपरीक्षित अचूक नुसखे | Ga 


ne 


: बनानेकी तरकीब | 

किसी ऋलइईदार कढ़ाहीमें तेल, लाखका रस, शतावरका रस, दूध) 
दृद्दीका घोल ओर कल्क या लुगदी रख, मन्दी-मन्दी आग से पकाओ | 
जब तल मात्र रह जाय,आगसे उतार छान लो | इस तेलके पकानेमें, 
आग लग कर तेल जल जानेका भय रहता है। अतः आग खूबः 
मन्दी रखना | 

इस तलसे प्रमेह, विषम ज्वर और दाह (शरीरमें जलन) मिटते हैं।ः 
प्रमेह रोगर्म पेट और पेड, पर अपने हाथसे १ घण्टा तक मलो । अगर; 
बहुमूत्र रोग हो ओर उसमें प्यास बहुत लगती हो तो. हाथ-पैरों पर. 
इस तेलको मलो । इससे और Male तेलसे बदनकी ब॒दवू , खुजली,- 
अम-चकर ओर वातरोग नाश हो जांते हैं। इसके मलनेसे प्रमेह-- 
रोगमें अपूर्वे चमत्कार देखा है। प्रमेह-रोगी इसे जरूर मालिशः 
करावें | 

ie नोट--तेलकी मूच्छां करलो। लाख खूब धोकर भिगोओ । शतावर जोकुटः 
कर्के रातको मिगो दो र काढ़ा बनालो | चि० चन्द्रोदय दूसरे भागके सफाः 
३२५ म लिखी विधिसे लाखका रस बना लो | मामूली wa वह दस गुना 
गुणकारी होता है | a, 
स्वणं-बङ्क | 

_ शुद्ध राँग को छोटी सी कढ़ाहीमें रख पिघला लो। फिर इसमें राग: 
कं बराबर शुद्ध पारा मिलाकर पिट्ठी बना लो | मिले हुए पारा और 
रागा कलछीसे :चलाते रहनेसे fleas बन जाबेगी। फिर इस 
'पटठीमें बार-बार पानी डाल-डाल कर धोओ और काला-काला पानी 
नकाल दो | इसके बाद पिट्ठीको खरलमें निकाल लो और उसमें. 
पारेसे दूनी गंधक ओर गंधकके बराबर पिसी हुई नौसादर डालकर" 
खूब खरल करो ओर Borel. बना लो । इस कजलींको आतिशी शीशी" 
मे भरकर बालुकायंत्र विधिसे ( मकरध्वजकी तरह) पाक करो | पाक- 


as NN Lay NX 
होनेपर शीशीमें लगा हुआ सोनेके जैसा पीला चूर्ण ले रखो। ae. 
स्तरणबङ्ग है | 


इस स्वणेबन्ञसे प्रमेह रोग नाश होते और शुक्र या चीर गांदा+ . 


होता है । _ 


® - 
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“वद ` चिकित्सा-चन्द्रोंदय । 


ओर एक तरकीब | न 

शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक ओर नोसादर-तीनोंको बराबर-त्रराबर 

“लेकर रखो | पहले एक छोटी Heda शुद्ध राॉँगको गलाओ, फिर | 

“उसमें रखा हुआ पारा डालकर मिला दो। फिर इसको senha 

“निकाल कर खरलमे डालो | जब सब मिल जावें, उसी खरलमे पिसी 

- गंधक ओर नोसादर डाल दो । खरल करके, इस कजलीको काँचकी 

“पक्की शीशीमे भर दो और शीशी पर ६-७ कपरोटी करके सुखाओ | 

फिर इस शीशीको बालुकायंत्रम रखकर, मकरध्वजक्री ALE पाक करो। 
-जत्र सोनेके से कण हो जावें, तप्र समभ”, UAT तेयार हो गई | 

इस स्वणबङ्गसे प्रमेह, शुक्रतारल्य-त्रीयका पतलापन आदि 

“नाश होकर वणे और बलकी बृद्धि होती है | 

इन्द्रबटी | | 

रक्-सिन्दूर, बङ्गभस्म, अज्ञु क्री छाल, इन सबको समान- | 

` -समान लेकर रखो, फिर इसको सेमलकी सूसलीके रसमे खरल करके 

चार-चार THAT गोलियाँ बना लो एक या दो गोली ६ माशे असली 


-शहृद्‌ ओर ३ माशे सेमलके मूसलाके चूणमें मिलाकर चांटनेसे मेह 
“और मधुमेह दोनों नाश होते हैं। | 
es बृहत्‌ बङ्गेश्वर | 
श वङ्गभस्म, शुद्ध पारा, शुद्ध गंध) चाँदी भस्म, निश्चन्द्र अभ्रक 
-भस्म और कपूर हरेक दो-दो तोले, सीसा भस्म आधा तोला ओर 
- सोती भष्म आधा तोला--इन सत्रको खरल करके, कसेरुओंके रसकी 
: भावनायें दो और दो-दो या एकएक रत्ती भएकी गोली बनाओ | 
-इन गोलि रोको उपयुक्त अनुपानके साथ aaa करनेते TS AT 
HF ओर सोमरोग प्रभृति रोग नाश होते हैं । 
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